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यावदायुख्यो वन्या वेदान्तो गुरु रीश्वरः । 

मनसा कमणा वाचा श्रतिरेवेष निश्चयः ॥ १ ॥ 
तत्त्वमाध्यात्मिके रष्टवा तत्त्व दृष्टवा तु बाह्यतः । 
तत्त्वीभूत स्तदा रामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्‌ ॥ २॥ 
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J have gone through the book, The author 
Vedanta Kavi Hiralal Jadavrai .Buch deserves 
congratulations for placing such a book before the 
Gujerati publc. The language is Tucid and simple, 
and the author seems to have taken great pains 
after making the commentary as interesting 85 
possiblc, Of course, there are some misprints In 
the Sanskrit Text, but I hope, they will undergo 


correction In the next edition of the book. 


Jani. B. A. 
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वेद्यन्त इवि भहाशथ दीराक्षात रित श्रीमत्‌ शडरायायंना रतोत्राने। 
विवेयन साथेना खचुवाह खभन न्यववेहनाथे भव्ये! छे. गणाववाने| थशे। 
छ| थाय छे ड शनोष्टादु रत्स्थ समग्गतवाभा वण धणे श्रभ दीक्षा छे 
आपा धी साही नने सरक्ष छे शने साधारण शानपाणे भवुप्य पथु 
ची सहेताप्थी सम्‌ र; तेवी 6ित्तम पदूँतिथी विवियन इरामां न्थ्य 
छे. ५२९ थणे सर्त शनो्राभां भमद्रणु दोप रही गया छे, पशु भने गार! 


छे ४ ते भधाने भाटे साई शिप न्थापवाभां मावशे. 


दी. वअ ययीभनक्षाळ, 
२१।२।न।(२।य ७. 
ग्रादसर २१७ भेथेभेटी 5, 
२०४२ उलेळ', २५५६१६. 





विदित मेव हि विदुषां बिद्रन्मंडलमुकुटमणय; विविध ना- 
स्तिक समयांधकार निराकरणेक भास्कराः श्री शकरावतारभताः 
श्री १०८ शंकराचाया आसन्निति सुमासेद्धानि च तत्कृतानि चतुर 
चतश्चमत्कारकारीणि ज्ञानोपदेशनपराणि-बहूनि स्तात्ररत्नानि 
तेषु च प्रातः स्मरण मनीषा पचक शतरलोकी प्रभृतीनि द्रादश- 
स्तोत्र रत्नानि संग्रह्य जादतरायात्मज हीरालाल शमा प्रतिस्तोत्र 
प्रबंधरूपेण गुजरभाषायां भावार्थेन सह विवेचन कृतवान्‌ तत्रापि 
अंतःकरण चतुष्टयादीनां त्रिपुटी प्रदशकानि कानि चित कोष्ठका- 
न्यपि सम्यक्‌ प्रदर्शितानि विवेचनं चेतत्‌ प्रायशः वेदांतमागप्रति- 
पित्सूनां-गीवाणवाणीविज्ञानाविराहिता ना | तकेककेशविचारहीनानां 
चातीवोपकारकमिति स्वकीयामनुमर्ति ददामः- 


` वीरेश्वरं शास्री-विंद्यानःदः- 


ॐ ब्रह्मणे नमः 


पोर्दत मास्ति सर्वेषां विद्याशालिनां यदपारपारावारीणस्य वेदांत 
सागरस्य बहाने सन्तिग्रंबरत्नानि तेषु प्रायो ऽतीवकठीनानि महांति 
चाल्पधियां सदगुरुयोग विना ज्ञातुमशक्यानि ज्ञात्वाऽपि आत्म- 
साधनेऽल्पबुद्धित्वादृहापोइकल्पनयास्मिन्संसारे भ्रमतां स॒म॒क्षणां 
मात्मज्ञाननोकया वेदान्तरत्नसागरपारे स्थितस्य ब्रह्मणः स्वेना 
भेदत्वं ( अहं ब्रह्मास्मि ) इति ज्ञात्वा दृश्यमान मायामपंचमोक्षणे 
कहेतुकोल्पप्रयाससुखसाध्य एक एवायं द्रादशरत्नाख्यग्रेथस्य श्रव- 
ण मनन निदिध्यासनरुपाम्त्युपायः । न केवलमल्पमेधसां किंतु वि- 
दुषामप्यतीवादरणीयोऽयं ग्रंथः । यस्मिञ्छ्रीमच्छंकराचायाविरचित- 
द्रादशस्तोतररत्नानां गुजरभाषायां जिज्ञासूना मतीव सरलज्ञानजन- 
कविवेचनपुरःसरः टीकाकृता श्रीमता नागर कुलावतंसेन जादव- 
रायतनुजनुषां हीरालालेन महाश्रमकारिणा ततोऽसो धन्यवादम- 
होते विदृषामित्यलम्‌ 


शारी नमंदाशंकर वि. अमरजी, 
जेन विधवाश्रम पाठशाला 
पालीताणा 
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८४ तावद्रजेन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा । 
न गर्जति महाशक्ति फबद्वेदान्तुकेसरी ” ॥ 


४२२ 


भूमिका. 


Se eh SD 
शंकरं शंकराचाय केशवं बादरायणम्‌ 
भाष्यसुत्रकृती बंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥ १ ॥ 


साध शइरथायना सत रष्स्यठु ब्यासुधी सात थतु नध्री त्यां- 
सुधी किय्यत्म्‌ शुभी गाशाना छतर भ्रडारथी थपि छे० नहीं. 
सर्व शरम वेदात इश न भोक्ष भाच सापड छे ने उतर दर्शने 
माक्ष भार्गनां परेक्षरीते अवुः नश साधना छे. न्यूनाधिइ सुभवी आपिः 
बाणा ने इशनाना म दशनभा समावेश थए न्गय छे तेष स्तरतःसि& 
बद्बतदर्श नष्ट जरेजरी निर्शत्ततु साघड शिष्पुशणा भानता साच्या छे 
नने भानश भेभा न्थाश्रयँ नथी, सर्प विद्याभाना ळभां समावेश छे, सत्र 
शाती ळेभां वि्षयावर्था छे, सर्व धभाचु' नभा रमां ४ सभीषभां नि- 
२४२९ थ४ ब्चयय छे, तेव अस्थानन्य-वेधतदर्शन थपुभपसि& वरपुने 
सानु डरावे छै, परभ तच्चती आप्तिभां पूणु रिथातिभां पहोंयाडना३ 
७१२५०५४ श उरायारयैनु ग्रत रर्य आएत पुषिन ५२५२ सभन्‍्यतु न 
हॉापाधी तया न्थश्रद्धाथी ११६२ ठरे छे तेथी 6२्थ तत्न! सपा६$ 6२4 
शान्ती प्रतित छनि बधीर, वेद्वंतनां €िस्यतभ शुणिती आएत थान्‌ 
हन्य म्यधिडारनी सहाय न्भपेक्षा रहे छै न्ने तेवे। न्यपि॥र भात थया 
[चना सत्य न्थवुभव॒नी [निष्पत्ति थी सेड अडारथी २१२५५०८ छे. साभा- 
न्य ३पथी सवत चेतन अेड%/ होवाथी नने अपयने सम्पह अडरे शाप 
थत हेवाथीन/ वेद्रभां २4१ सिद्धांतम्/ स्थापित थया न्नेवाभां शाव छे. 
वेधत थे हाऊ सप्रधय नथी परत ले येड बाणी शष्टिती सवथा हुनत 
- उरनारी परभ विद्या छे ४ न. विधानां सेवनयी सेड छव स्वस्वस्पाव- 


द 


यधन पामी डन ६३५ रहे छे. गहत २हस्पनों हतभताना २१११ ४४ 
भ६३पे ४२१२ नधी १२७ ४ ७ १२१४ सत्य छे, हत छे न्ने परभ 
तर छै तेर तेने पोताने २१११ सप अडरे २१- छी २५१९ छे. 


सांभरतडाणेती स्टे, भायाना थपरणुथी शुभारिङ भने पिविऽ 
पृद्ाथाती पाशभा विशेषे इरी थापी परे छे मने न्याथी इरी आयात डार्य- 
३५ २११४ न्यार्प-त३१ वेध्नाभाभां पीटायधी रहे छे. सुभती ता सपनी उ 
छे परतु सुभ भेणववानां साधनभां भ्रांति योगे जिपरीत प्रयास सेवी घळ 
वस्तुने आप्त डया विना, सेड वे मेवा न्टन्भ्या तेवाळ व्यय छै, मित्या 
सांसार भ्रपय परयण ने भोगता 8पासा भती भरं अत्तव्यने धो! 
२०४ भूती गया है।वाधी युवतीची मपमधच्यानां नगारा सर्वत्र नाह डरीर€! 
छै, छ समये न्या देशपर सार्यघर्मडप विश्श्यना॥ई वेदादि शात्राता अशेता- 
आना परम अशुब गानधी ६ उरते हेते. ते सगै लप परम पावनी 
अह्मविद्या भाणती नसेनसमा भने खासारळयासम| व्याप$ थर्घ रही इती. 
आयीन खवायीन नने भयमा भायाचु सावर ते सिता आ्धीभात 
कशे ते। छेळ परतु साधु मानाने थाद्याडशरे भिणा वेव सय 
भागथी भ्रष्ट उरे छे. डा मतां उता. न्थापशे। वेदपर्म थरतभत थपे 
छे, ५९५५ सेड घया भाण घाष्रभो ०१ ५२५१ यादी रहो छे नने 
7 [वृद्याधी 6िस्यतम्‌ रिथतिमां रहेनारां भत्ता मार र्ना छतां ते 
[नद्या पशु ७64 4२११: थ४ छे खने तेवा रानी पथु हात ता ५९८ 
भाभी छे. खापणा २५३।९१२३ पट तोड़ सभय थतां २६४३ न्थायायीे 
न्याय धर्भने। १४4 ६३०४ २३५३ प्र इरी ती पथु ते अर पश 
दान उपांत्रने पामी वेध्धभना २१२१ थता सह्षायडारी पणती सपा६ड थेट 
परी छे. अद्यापिपर्यत नार्य सोष्म वेध्वर्भ भे सत्र धर्भयु नानिरथान 
छै खेरी श्रद्धा ते ६2गाथर थाय छे पेरतुते श्रद्धा ते अद्धाना ३५भो० 
रहे छे ५२५ विशेष भरी झियाभां त १०4८ व्याधि व्याप्ये। छे. वेइ-वे- .. 


१० 
हतन न्मचुडूण वियारे।ने २५२७ उरनारा २११३ नान्न 6६9५ थता छे 


२११ थत। न्थावे छे ४ ७ सत्य छे ते ढखु पशु तेद ने, तेषु तेती 
३६१ यण छे 


न्भनेड गध पधात्म5 असामा २११४ खायायीओ वेहना लिन शिन 
६ २११ तो अयु" छे खने वेदना सिद्धाति। मिश्रित स्थितमा स पथ्‌ 
ते २१०६ पशु छे ता पथु वेइनी अधानता तेमळ वेद सत्य तिणुय > 
भरने छे ते अडारन भगशभा जावत्र ४०१८५९ १४३२ अर 
2२) भतांची छै ५४०३ शी खापणशे २१५७ यायत हळु सुप्री ग्वणीपी 
श्या छीथे खे है. २१५ आयत 6तम अथाधी सापडू घडु ४९ 
युं छे ता. पण डिय्यतभ्‌ ३११७ ते भन सुट्टिना जरे नाशय वेदे 
मो रहेते। परभगूट सटुत सिद्धांत छे डे ळेती घुक्तामा भूत भने पश्चिम 
हि 90 पथ्‌ तरत विधा छळ खावी श्र तेम नयी. खाता वेधना सार 
लाम्‌ वेदतती दिशाभानु' सत्र अधरयी भात. डराव भे भ्रगवत्पद2१ 
समंधी तत्ववेता भुवी अ्भुताथी भने खेम छे भने थे” डारथुयी 
शाइरनी वाशी संबीपरी उवाय छे. श'डरेनी जाच रयना तर यारे 
पशे ६४ इरीये छीभे त्यारे ापणूने सइ भान थाय छे ४ तेजानी 
8५६५ पति नभने वेणून्‌ पद्धतिभा वेहमय शण्ब्घारा साथे ४४ खते! 
हिऽ २७२५ रु छे. जानती सपूर्णुताखे पहेँयाही थातदती सपनिमा २१५. 
नप स्थिति डरावनार कगतत्पाइन परम २१६९ याध भगत पुशी 
टीडाभां गशाऱ्ये ग्य तेवा नथी तापथु था प्रण अथभा पाभर शयी 
व? आछ विवेयवाां मात्यु छे तेथी हि भहुत्मा आति अशुयभाव भ- 
गनती शेडा छे, 


€ 
ब्यारे थापे न्यावाबर्त न१ने& अ्रशारती रा्श्शीय घाभीय खने छत्र 
9४!रती १२०१७३५ ६शाभा हात हते. मने ब्यारे भाइ, यावाइ, सने 
डोपाधिड मा६, नाप सायुधम्‌ पर मितावु सात्रान्य स्थापुवाना हेणुथी 
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6२४२ गया हेत! तारे शुद्ध १६ भागने बेदर ४२१ भारे तथा विध- 
भी म्थैन्छोन पराण्य ३२५ भाटे सने वेहता पिउ्थ्यन। धोप विश्वभां वि- 
२0२१ भ2-- 
श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायेवये-पदवाक्यप्रमाणपारा 
वारापारीणयमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणासमाध्यष्टांग 
यागालुष्ठानव्याख्यानसिंहासनार्धाश्वर-सकलनिगमागम हृदय- 
९ ९ ९, ७ ~ 
सांर्यत्रयप्रतिपादकवेदिकमागप्रवतेक-सवतैत्र--स्वतेत्र नास्ति- 
he ® + ७ 
कद्रेतश्वांतकदरवज्ञानमातंडबोधाड्जावेभाकर-श्रोराजाधिराज जगद- 
गुरु श्रीमच्छंकराचाये 
न्यापणा या खायद्ितभां अवतार धारण उरी पधाया खने वणी-- 
दृष्ठाचारविनाशाय प्रादृभूता महीतले 
स एव शंकराचाय! साक्षात्‌ केवल्यनायकः 
साक्षात मोक्षना चिता असु श'डरायाथे इुशायारते। विनाश ३२- 
चान! हेठुथी पातानां विशेष २५३५ शरीर३५ 6िपावि घारण उरी हती. जो. 
(१६५४६ ७१५ शडशायायै दिस्विश्य्‌ इरी के मानवती पहची आत उरी. 
इती ते प्तीते छतर आइत पुडा झयांथी पाभी शो! ्वत्पाइना २४४१ 
रल देशना भताना पिता (२५३३ सने भात विशि्ठाच्ष यया छते. २। 
४२ पाताती विधवा भाता विशिष्ठाने सदय ५०३ वयभाथीन्/ विधंतनां २७- 
२य।६।२। न्थात्मडव्यायुना भाय अभाधतर इता, 5४ समये शवान श इरे 
जतानी भाताने उद्य ड ' हे भाता ! भतो भगर भ्यो सेइ महान 
महासाणरभा भारे, पग पडडी सफ्यप्य छे वार्ते ते थधनभांथी छूटी ०४- 
चानी भने खाजा खाप, ? पुत्रनां चाचा ब्रयनथी भाता विरभय पामी म्भने 
न्यारे पुत्रशपे प्रगट २७ शङख्ष्याथे इह्य ४ ` ह नमाता ! जमा संसार 
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सड महान महासागर छे, तेभां ७ ३भेते। छु तथा डाम ड्रोषाहि भगर न्मने 
आउ भारे। पथ पडटी भने पीआ थाप छे वारते. सर्प डामनाभान। 
गेम त्याग छे थेची सन्यासती भने छु छिक्षा माप, गा शम्ध्थी भाता 
अथम ता थिताभां थापी परी परतु पुत्रना जाषयी (शुध जमाशवताणी ते 
तर्शानी भाता शउरने तेम इरपाती न्मबुरा नापी. श३रे जावी(हायार्य 
अ३3नी पासे सन्यरत ५४ तेखाना सभीपभां निवास थरी शांत थित्त २३ 
शुश्रूषा शर उरी, णाखावर्थाथीळ सन्वस्त 994१ शरचु स्मते।डिड दर्शन 
४२१ छे. २३ समीप विद्यान्यास डरी ९४२ (२५२ सवभावना शनी श्वे- 
-छपुसार पाशणसीना विभ पतभा १९२ ४२५। क्षास, ४ भेड़ सभये 
२७।७३१ भगवान सहाशिव शडरती डसारी डरा तेना सभीपभां 64 रद. 
न असजे सहाशिवना भनवु समाधान 6ित्तम प्रशरथी श'डरे ड्यू हु 
ख्‌०/ चे महात्माती भुताने प्रशश छै, सरह निशडपणे वियरता ७५- 
बान श'३रायारयने तेभनां ज्जानब्णिरि शाहि शिष्यभ'$ण समक्ष खेड वार 
(शेजवान व्यास २६ शाहाथुनु स्वप ५४ सपीप थया हता थत तेस 
शपरनां ऽस्य्‌ ज्ञातती इसेटी उरेना २११४ अधरथी त सिद्धांतवु जडत 
४२५ - युडतभे। पापरी हती छतां शुद्धात्मा शरीरधारी शड्रायाये व्यास 
त्‌भाभ अश्लाव' तभ प्रशारथी सभावान्‌ अयु हतु. २१ भ्रमरे श्चडरेना ४- 
वनंती. इसेटी स्मनेघवार थयान्ट डरती इती छतां २/णध्भतवी मेम निर्ने ५ 
स्थितिवाणा शडरने थ डान वसर पथु आत थत०४ नही. नया स्थणभा 
तेभे।डु २५ ल्वी नथी बभतराभां नानत पशु इत र्भृतिरपे अथता 
नायडनी ओएुपलडित इरीभे छीगे, ्ह्मसुत्राहि स्मनेड अथाना अधाशड 
परमात्मा श्र घण वार नर्भ तीरपर भाहेष्भति तगरीमा इभ 
(१४ परत भ'उननि् साथै पर्मवाध्मां हतया हता. सा पडित भारत 
शूमिप्र समर्थी विद्वान्‌ भगाते। हेने. अने ते वेध्ना खेड देश उभ्‌ डांड्चुन/ 


अतिपाइन उरते. हता. तशे पातानां &९भां भेता पोपट गोरे पक्षीमानां 
पींगरां ६८ वधा इत्र. - | 
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& स्वतः प्रमाण परतः प्रमाणं किरांगना यत्र गिरो गिरति । 
ट्रारस्थनीडांतरसीनिरुद्धा जानीहि तन्मडनामिश्रधाम ।। 
॥ श० दि० । 

न पक्षीओनी साथे शास्ार्थ डया पछी भड्नभिश्रवां मटीरभा 
प्रवेश डरी शाते! हता. भगवत्पाह गगन अ्रद्देशभांधी (वहार उरी भन मि- 
श्रना सामे शास्रार्थ 5२१ माच्या इता खने विषाह३५ लिक्षा भारी ५४२ भ'६- 
नूमिश्र पासे हना रहा छता. ५१६ 2३ थये। हते भने तेभा खेवा ३रात थो 
हते! ४ शडरायाथे गणानां पुण्पमाणा घारशु डरी सवा६ यक्षाववे। भने 
भडनमिश्र पशु तेभ ४२५. छता डेमा भाणा सुय ते छाया खेम सभ. 
०४५", नथा भभाऐे श्ारार्थे शर थतां लभतरत्पाइती (१२७१ वानी घा- 
रोजा सक्षानां 8964 शीत डरी नांण्यु ने छेतर भड्नभिश्रनां भणा- 
मांनी भाणाने पथु सुडाती नाभी खते तेने इरावत्या, भउनमिश्रती हार 
थवाथी तेनी पडिता पत्नी लगानी सामे पोते भड्नमित्रेदु थरधु' २५२ 
छे ते ००१4 त्यारेख भडनमिशत्र ताये! ३हेवाय भेम डी, शास्रार्थ 3२१ 
तैयार थ४ गच, शऽरायायेने भड्नमिश्रनी पली ४०५७४ शृ गारिऽ अक्षे। ५७पा, 


२३२यार्यं म/न्भथीम/ भक्षयारी हावाथी थुगारथी तइन खपरियीत 
इता, मेथी तेथे भडनमित्रती पलीनां अश्नु निरा३रथु ४२५ तेनी पसे 
मुत भागी "११ ते सुत भळ्या पुडी 24:94 यसता २१२१२३ राजन 
शरीरमा पेत अवेशी, राथीभा पासेथी डाभइणा शीणी भुद्तसर ७०४९ ५४ 
मउनभिश्रनी पतनीना अन्नात गवाश भागी तेने पशु सन्न हार भवरावी 
नने भऊतमित्रने पोताने। द्विष्य मनावी अवासभां साथै कीधे।, 

गा प्रभाये अडर गाणा क्षरतभडभां वेध्षर्भनी-न्तभतनी 
स्थापना इरी ६२५० अर्थी इत अने भाई यावीड भाहि आपयिड भाच 
भइन इरी, भ्भषोवर्त भा ना वेध्यर्भन। विगयना, घोष स्थले २्य॥ ` 
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असराब्या हता, छेवरे सरस्वतीची भंदीर $ ७ डोश्भीरभा ष तेनो नश 
जाकुओ। प४त-शिष्येरं। घुव्यी इरी हती भन याथो नाशु नघ हृती 
तेने मुध्वी उरी क्षभवान श'३रा्याय सिसन 6पर निराळ्या हता. सरस्प- 
तीये युझ्तिथी तेमने मेच्चतां टडाऱ्या हता भने ४९ हतु ४ हे २५५५ 
न्यात्मा ! सन्यासी थर्घ ते भभरड राज्तती स्त्रीया साथै विहार अथे छे 
भाटे पु भा सिदासनन थोज्य नथी. सररवतीनां जावा. वयन सांभणी 
राडरे 36] ७५ ४ “हे देवी ! भार देहथी भे विहार अथो नथी ५२५ 
न्यभरड २७११०/ द्यी भे (वहार डय. छे वास्ते नया देह पवित्र छे नते 
नात्मा ते। ग्र २५१२ ख्विनाशी छे ळेथी इ आए पथु न्मयाग्य डरते! 
०४ नथी, सररपंती शडरेनी अल्लुताव' भाहात्यय समळ ३४६ सने विनयपूर्व 5 
नभर5र उरी 6िशी रही. श३२।य्य सिद्ाखना३८ थया नभने सर्वत्र ५५०पनी 
पष्टि तथा वेध्पर्भना विभ्य घोषणा. विस्तार पाम्या हता. शिष्या. अशिष्ये।- 
श्‌ अ्भनाननी अध्क्षिण। डरी पुण अशुयभाव भूतान्यो हते. भधग्नाव पिजेरै 
शडरनां डाय म्भा देशनी 8नतिनांग/ साधड छे तेभ तेजानां भत्येड $प- 
प्याभां 6० न्यानइनीम/ निष्पत्ति थाय छे. था श३रायायी अशीत न्ने 
प्रभष। 6५२ समर्थ (वना पिवेथन्‌ अयां छे ५२५ हान ४८७७ परे।- 
पडारी (१६७० २००२ ला शर साहित्याने निइपी, [१५ ३८4७ 
३रे छे तेम मभभते पथु-तेभनी इतिनाग्/ न्थाश्रयथी जावे 8६ अथ 
महर पाइप ती थासा थता नथा श डरना स्तनाना सर्‍्ययरप ' द्वादश 
रत्न ४ मेभ न्थनेऽ अगरे ५६ २६य२्य्‌नी रेती 4०४२ भारी रहो छे 
तेने विरत२पूर्वऽ विवेयन साथे भ्रडाक्षमां भुडी २००२ अन्यती भन्‌ती सेवा 
भग्यववा 6िमे६ थ४ मने ते 6भ६ (१६(नाना अत्तव्योती साकार सम्पन 


न्भाश्रयथी ५२ नापी, सरइत 8परथी सरइत टीशडरि। तथा तेने। नन्दय 
१२७५ अमे जाभार भावी छी ४ मरणात! अर्चव्याथीन्/ भे 


नाव ३पण्ये।न। अडक्ष उरी शीशे छीन, ०८२ श्राप क्षपांतर 8२- 
नारा १५ पुरणेने। तेभ” नाघ्न पलन पु सा स्थणभां भार 
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साकर भागवे। पडे छै डारशु ४ तेणानां इपव्ये। पु २५भने १२६४ अशे 
न्मनुडरशीय थ४ पड्या छे. वेदांत विषयभां २७२य्‌ने इय्‌! अडरे 4२ अने 
सुन गनावतरु सने तेम इरवाभां ४६ पती सचुभत स्थवुसार यावृ 
५३ ते। 4७३ खा हतभ छे ५२५ प्ररपुत विषयमा खाति गरवे बग- 
गचन भात्रे नतीन भाततानी सडक्षना इरी रस लगता इरेवी भे यित 
नधी. नया सभत. तरव भनेन नन निध्च्यासनथी वाथप्रने वरिष्ठ भात ६ 
नी आपि थाय ०८ भारी €२4 न्लिवाषा छे. अथनी भ्रश्चस्ता धाय 
तेना रता तेभा रहेतां २७२यथी इस्याथुडारी वचन मनाची श्रय ते। तेळ 
थन अवासनी 6त्तम इण नपा छे अभ भानीणे छी, अस्तु. 


गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
साति दुजेना स्तत्र समादधाति साधवः ॥ ११ ॥ 
ली० संतचरणोपासक. 
वेदांत कवि हीरालाल जादषराय बुच, 
भाषांतर तथा विवेचन कत्ती. 
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आशीमाजने न्नशुभां 8 न्यश्यशुभ न्थाचयातिड जती तिर पती नभने 
परभान६३५ भोक्षती आतिनी ४०७ होय १ छे. हुःणवी ११ सने 
सुनी आधिनी णाणत, ळव भ्यास हाय छे तेतरी सिद्धि थाय छ, धभ 
तरी न्यनेड सुवशुना न्मक्षयरनी डीभत खुक्‍शुना €स्यल तीयलथी 
विविध अडारनी न्य्‌ छे तेभ परभान६३५ सुभनी आपिनी पूरेपूरी स्थिति 
ता वेधंतमा % छे अभ इच्झा विना यावे तेवु नथी. वेधंतना ठय्य ब्या- 
सय ६ःणनी भार्खोतिई तत खने प२भान६३प भे क्षती आणिती छर्ने 
पूर्णता पभाऐ छे ने छतर इशने। वेह्तने न्यूनाधिऽ भशे जवुभे६४ छे 
परतुं इःभूनी सर्वथा होत ने सुजतीळ सवथा रिथात भतावषा। ते 
दशना स ड्यित वियारवाणां हाऊ समर्थ नथी. ळ्या. पूर्ण २१६ स्थितिमा 
तराय ५७ भात्र पशु हेय त्यां तेटक्षी न्य एणनी आणिती न्यूनता 
छै नने ज्यया सर्व सिद्धांताने, सर्वं हध्याने २११ सर्व शास्त्राने निवास भणते 
हाय त्यां पूर्युतानी, स्थिति सभगती, क्षशवत्पाई शाउरप्यायें विरथित न्या 
&।६२२्‌(न आत पुरषेन भेऽ वेधतनी अवेश पाथी सभान "मगर 6ित्तभ 
न्यपिशरीन परभानइनी आपिता थप तहुत्‌ 6पाय खान भे जुट 
पाभ १३८ ४१ हीरालाल ०१६१२य युथ पासे तयार डरापी छपान्युं छे 
ते नभा ४९ अर्शत सर आढडाच ४२ थ१०४ थे छे भेभ सभ० अंब- 
विषे युथु ६ष्ट राणी सार शागन/ सेवा अभारी आर्थन। छे. अत, 


प्रसिद्ध इता, 
_ ९१ रामय ०१५१), 






32) 
७-१! cn 
गा ' 


॥ श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं । 
॥ प्रातः स्मरण स्वात्रम ॥ 





बसेततिलका इत्तानि, 


प्रातःस्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तसम 

सचित्सुखं परमहंस गतिं तुरीयम । 

यत्सवम्ञ जागर सुपुप्त मवोति नित्यम्‌ 

तद्‌ ब्रह्म निष्कल महं न च भूतसंघः ॥ १॥ 

नावाथ: प्रातःडाणभां हृद्यभा ररत गात्मकतने हु" 
सर्भर छ? ० सत्‌ यित्‌ सुण३प छे, छेनी परमरुस अवी 
राति छे, ०? एरीय छे, ०? निर'तर नात स्वप्न, शने सुपु- 
तिना गलिनानीने शुभे छे-निढाणे छ, ते इ १४ ५४०८ छ. 
(नी ३ लुताना साथ) सथोश इप (४२ ते इ' नथी 
सयात्‌ देइ ते हु नधी, ॥ १ ॥ | 


२. ` रातः स्मरण स्तोत्रम्‌, 
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विवेचन, 


विवश भुभुक्षुञे 3८६ न्‍्मने अतिपणे इं घण छु? अर्याथी जाव्या 
छ, अया ०६९, भाई शु अत॑व्य छे तेना वियार निरंतर ड्या इरखवाने| छे. 
७ सत्‌ यित्‌ न्यूने सुभ३५ मात तत्त ४ मेनी परभमढस३५ गति छे, 
उ? म्गशूत स्वप्न, नभने सुति भे न्मपस्थाथी न्यतीत छे, यथात ते नण 
रिथातना नलिभानीना तटस्थ च्टांत छे ते इ ८१३५ ५६०४ छू नही 
डे २ ५ [ति १७ त ७ ७, खभ पतानां २१३पचु थीतन डरपाचु 
छे, पिया२ विना तखने। ११४ थवे। स'भवते नथी खने ते वियार भ्रथेड भगु- 
ध्य भुगशुने उरवे| २१२४ छे, ३२७ ७ दहना न्मशिभानने क्षएने ९४१ 
पातादु पारतवीई २१३५ लुधी गयो! छे, नयने ०/-भभरण३५ पेडीमा ०7४३४ 
अया छे. नावां नलिभानने सम्पछ तल वियारथी तारी मुड भनी शाख्रत 
जवां पातानां गण २५३१ समा छनन विक्षावः छे. स्वश्पने। [विवे 
(१२।२३५ स्भरणु विना संभवते नथी, न्भापशे पिताने पिताइपे, भाताने 
भाताश्पे, भावने ९॥४३पे, सीने खीउपे जने सहेर समधी सबने तेना 
तेना 3१ माणणीज छीभे. ते अलेडने न्ड घमाना-व्यवद्दारेने पश 
[५१३ राणीभे छीश ते विवेड न्भापशुने अ्याथी भावो छे ? वियारथधीए 
ते विवेड पछ शीभ्या छीभे बने भेम उर शर्त छे नशी ते 
व्यवस्थान वोप थाथ छे. नथा प्रमाण सामान [विवेड डरबा-परणक्षथी 
तेढ जवुसंधान ३२4 स्वस्वश्‍पना वियार न्थाव्श्यड छे. तलधश्णि न्नेतां 
न्यात्मस्वश्पधी सब 3७४ २१४८ छे. इ तमे भीन्न सु न्यक्तीय शात- 
त न्यात्मशप०८ छी तथापि व्यञ्तिभां नपणे न्या भाता-्सा पिता 
२५ सत्री-ना। सहे।६रे।-घ्त्याद ताना अत्येना घभाना 4१3 सेबी छीभे, 
ते नभात्माना विवेदभां स्सश्‍पना न्मवुलत्रभां परणक्ष ४ न्यांथी न्मज्निभांथी 
शभे तणुणा लुट ५३ तेम थाप शुध पुटी गया छीभे, तेमां स 9१ 


श्रीमच्छंकराचाये विरचितं, ३ 
we Gis र vet volun ० 
न्भाषशुने भानव नम पामी ळे ३रवाइु छेते नथा छे” 
विहायैनः कृत्वा ऋतुविधुरकमादि विहितं 
धियं संशाध्याऽऽप्त्वाचिदचिदवलोकार्दिनिकरम्‌ । 


समाराध्याऽऽचार्यं नति विमाति शुश्रूषण मुखैः 
प्रपन्नः सन्‌ पृच्छेद्‌ विविदिषितमात्मीय मखिलम्‌ ॥१॥ 


सावाधः--विडित भेटते इण स'उदप रहित उभी मने 6प- 
-सनाचु' खचु्टान उरी भणनिक्षेपरप थापना नाश उरी, णुद्धिने 
शुद्ध उरी ०४३ येतन्य बिवेऽने सभळचा चिषेडा(द्ि साधन सप" 
इन उरी, सेवा खाहि भने विनय धर्भीबडे नभरडारपूर्कफ शुइने 
पाताने शातन्य याण्य शु' छे थे मामत गधिडरी अथुक्षुमे 
अथम अक्ष ५७१. ॥ १ ॥ 


विचायाऽऽत्मानं स्वं श्रुति गदित' सचित्सुखमयं 

परंत्रह्मास्मीति श्रवण मनन ध्यान करणेः । 

अहं ब्रह्मास्मीति रृदमवगति गम्य परमां 
विवाध्येदं इयं सकल मल मज्ञान सहितम्‌ ॥ २॥ 


क्षानथेः--शुइना सभीष श्रति अतिपाहित सन्थीहान'ह २१- 
३५ स्वात्माने 'इ' परभ्रद्म ७” मेवा तयार 3रीने श्रवु, भनन 


3 प्रातः स्मरण स्तोत्रम्‌ 
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RR | 
नने निहिध्याश्रनरेप साघनद्वारा इ पद्य छु? सेवी. सर्वीत्तम 
(विध ०>भ ६७ थाय तेम आप उरी, खराच सहीत ना सप्रण 
रश्यने। त्यत खपवाइ (याच) इरी स्थिति र्वी. ७ २॥ ` 


विदिलेत्यं तत्वं निखिल निगमां ते निगदितं 
निहत्वा$नर्थ वे सकल मपि जीवातु सहितम्‌ । 
परानंदो भूत्वा भवति भुवि भव्यो भुपति भो . 
विधेयं कत्तव्यं विध विध मपि हेयं हृदि गतम्‌ ॥३॥ 
सावाधः--जा घारे साच सण वेढा प्रतिपादित तत्ने 
ब।णीने 9२७ सहीत सणी भनर्थने। अपरश्च णाध ३रीने 
परभाव'द३५ णनी लूम (विषे अ थद्रमा समान झातिभान 


( शांत ) जने छे. नाभ थतां विधान इरवाने येण्य हुध्यशत 
[चच विध प्५।२ब' दर्पन्य पण तळवा थोज्य तेने भने छै, ॥ 3 ॥ 


मुदोजीवन्मुक्ते यदि हृदि मनीषा खविदुष 
स्तदावृत्ति वृत्ते रनिश मभि कुवन्‌ बहु तिथम्‌। 
विनाश्येवस्थोस्यं मालिनतर सत्तस्य मनस 


सुसत्त्वाविभावात्‌ परमसुख [सिधा हि सुरमेत्‌ ॥ ४॥ 


लाबा4ः--बणी ब्वे-स्वस्व३५ पता (जानी) ने न्मे ७ब- 
न्मुप्तिना विदक्षण भान'दनी. पन्छि। अगरे ते। निरतर गने दीर्घ 


श्रीमच्छंकराचाये. विरचितं. ५ 
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झाण ते प्रह्माप्ररक्षत्तिनी जावत्ति रते उरते जत्य'त भद्वीन छे 
सत्वयुथ्‌ रेन! (२०४ तमसथी (तिरस्ड्रत) मोचा. भनना स्थुक्ष 
भावने, (२० तभवडे सरवशुणुने। [तर२२४२ ) ( परह्माल्यास णण- 
थृज्यथी २०८तमना (२२४२६२) विनाश 3रीन ( भेता अरे 
भनोानाश 3रीने ) शुद्ध सत्तशुणुना जाविशावषडे (निरतिशय 
खुणना सभु (नषे निरंतर रभणु डरै (झ्य, उरे). ७ ४ 0७ 


सुभूमि प्राप्येमां परमसुखदां पंचममुखां 

सुखं भुक्ता ब्राह्म दृदतर निजारूधमपि च । 

विलाप्येदं विश्वं जगदगमयं हेतु सहितं 
चिदानंदे शुद्धे भजति च विदेहामृतमयम्‌ ॥ ५ ॥ 

सावाथः--जा (6४0 अडारनी ) ९2बनमभुध्तिना विदक्षणु 

गनने मापनारी पाय जाहि 908 लूमिऽ (शित्तनी जवरथा 
विशेष )ने आ उरी प्रक्यक्वण मने ६९१३ ( अ्यत्नथी न भटे 
तेवा ) स्नग्रारण्चने लिणवी ढे ( मशाननी विक्षेप शिप ) 
सित था ( ध्श्यभान ) यरायर३प विश्वने। शुरू चिहान'इ३५ 
ह्यना क्षय पभाडी भा जाती पिडेडभाक्ष्न भ्रात थाय छे. 0 पप 


विवेचन, 
म्भा अग्रे 3४ भवुष्य छवनने। भुण्य देश डप॑व्य २0६4 सने 
जातत्यभांग्र हावा 6446 छे. विवश साधन सपन्त थर्छ सह्युर दारा 
त्म इत्याणूना भार्ग ग्गशी सा तत्तना बियर अरी पोते ते २१२५ हि 





ष ` प्रातः स्मरण स्तोत्रम्‌, 

छे अभ पेतानां २०४२ सभर न्भाहि कक्ष विधि समळ [निषेध इभथी/ 
०४३, £१4न। १५१६ उरी ते २५१६ न्यप्रेक्ष डेरी सेरे ४ वारतवीड 
०7७ नथी परंतु सर्व अपयव विवर्तपथु सभ० 05० २६ परथक्ष & 
& भेव निगम सिद्धांत सभर वन्धु ध्शाभां स्थिति ३रवाइप भानवः 
श्छचूननी 8न्‍नतिना अथभ €६श हवा नेछभे भने भे तद्धि आरण्प क्षय 
पर्यत अक्ले समरत अपयभां व्यवदार राणी आर्तना क्षयावसाने पातानां, 
बार्तविइरपे स्थिति (थत) ( शरीरा 6िपाधि २७१७) इसी भे 


च्छचून्‌नी डिन्नॉतिनी १२७2 छे. भात थ्र्वुत शवूननी भरी पावरी 
पढ़ेंयवाए्/ भ्रात थयु होवाथी तिमी $4७ आपिता सन्ेगमा अभाध्न 
न्भवसर न्भापवे। 9 ५७ अडरे 644 ४०४ नडी. व्यवहारीड मिथ्या. 
भातपिता न्माहिना धोना प्रत बिवेडनिनय सायततां न्थापणे शीभीओे 
छीथ मने रेड तथी स्वस्त३्५ लिन ळे गात्मा तेने आभा न्थापश 
डा अपणु भनीय ? न्थारे नश्वर देडने सुतर्ाक्षडारे विभूषित. भनाववा, 
8तम 'जानपानथी परितुए भनावता न्थापशे घाण ड्या ३रीभे छीथ ता 
नेती ऑओप्िथी-कनी फिजणुथी-माणणजाणुथी शाश्वत्‌ गुज्तियु सुभ नावी. 
भेटे छे. तने डां थूण भारी न्भथात्‌ तेने क्षक्षया डां दुर्लक्ष सेवी ! 
तात्पर्यभा ६७ ते इ नधी, भयलूतब पुत त इ नयी, स्मात्मस्व३५ 
पुश सनातन परसक्ष तेर इ छु थे लाव स्थिर थता-हेहुना व्यवद्यरे।भां 
शेषन खलिमानभां अवेशी तेने नही विश्‍्भरवा तेव स्मरथ यीतन डया 
इरवाचु' भगवत्पाद 55त श्नाऽथी अतिपाध्न उरे छे मने व्याधे अभ 
समग्बववा भाजे छे ४-यनेड डीट. पतग न्मा योनिना परिभ्रमथुना भोजे 
सासन, शाश्वत न्थशाश्वतना। न्थातम न्यनात्मना 04१४ डरी ततने धान 
डरी शष्ठ भवा हे भवुष्या ! "मा. भहापुएयना 6ध्य३५ भवुष्य ६७ तमे 
भामया छे. खने, भाश्च छवनमां नश्वर देना सोमा भपावी नथा कक्ष- 
याराशीनी हंसी हाथे डरी डां वारी व्या छे!!! पशु घ्याध्ि २८५ 
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पु्ययाणां हेवाथी तेखापु पाश्चछबन्‌ मद्य पुएयबु परीयाभ छे के 
तमा तमु गाश्पषु सेवे ता तेक्षतत्य अने शित छे. तेभान इशे! 
५१३ नथी. तभे भवुष्य छो, पशु नथी, तभने विवेड भव्या छे ते! 
तेने! सहुपयार इरा, स्वस्तश्पना वियारभां ब्रो परथक्षने भेटा. ५4३ 
यू मुना तीय श्याउभा जन्तुना थे साध्यी लगपत्पाई यडरायाये 
भावुष दहन भाहिमा सरार भताव्या छे ते वियारी खुजा? सर्पना 
समभयवती7 न्यब॒ु:णता सायववाना ढुतुपुरःस२ आतःडाणचु डथन श्वाडभ! छे. 
व्यवह्ारीआान विशेषे डरी अटरत्तिभांथी निरति भणे तेवा नथा सभय छे. 
शाराव आयश: अर्शतशीनान ते डाणे णढवा वित होय छे २१7 
हेठृथी सवार साम्न सभय ध्यान चाहि भाटे नियभरपे स्थापन डीपे। छे, 
पर सरभक्नुभे ता अतिपण पाताता स्वात्म उपमा क्षयक्षीन रेव न्नेछभ्‌. 
१? घरी छ क्षण व्यय छे ते १७०४ छे २१९ भेड़ पण नथी. जता 
ग्टने। समय नापे जाए मसी छीन ते पाळे! पैसाना भिण पशु 
ना पुने भणवानाों नयी. न्मायुष्यभां सेडन्/ पणी डरछवार शेती थाती व्यय 
छै ४ ० 3घार नयापणा येड! पर उरी ६ छे भाट सभयती शीमत 
"टे पाश्रात्य अन्य हान सम छे, तेभ समग्ती डारणु डे छे घरी, ०? 
[स ९ मेट! समय न्थात्मस्३पना थीतनभां ययो तेटलेा०/ सण छे 
नमूने भाटटीना वराणयत्रभांथी व्यर्थ बराणनी अतिती नेम निष्ण छे. 
स्त३पन! थीतनमा न्यडुडू ऑतडूण समय न्ेवापछु छे नडी' ळथी 
इरधरी हमेशा छध्य २४२ नात्भत नो” वियार डया ३रवे। ते गुगुक्षु- 
सने ४०५३५० छे. इति. 


प्रातभ जामि मनसो वचसा मगम्यं 
वाचो विभांति निखिला यदनुग्रहेण, 
. -. यन्नेति नेति वचने ,निंगमा अवोचः 
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तं देव देव भज मच्युत माहु रग्रयम्‌ ॥ २॥ 
भाषाध्‌:--भन भने बाशीथी व? नणभ्य छे, (५४६ 
समरत चीशी न्ना सजुञ्रडवडे विभुषित छे, निगभ-वेशे नेति 
नोत, मयात ब्गना जात नथी, पेन जात नथी भेम उडे छै 
ते हेवना देव सळन्भा भने जवब्युतने डु आतःडाक्षभां लश छ'.॥२॥ 

विवेचन, 

भन बया. ५६ भारती शबतु तयी, न्यथांत्‌ प्रवेश श्तु नथी, नेना 
स्प्श्पवु थ्थत्‌ ३२वा वाणीमा साम्यं नथी, थथात्‌ वारि त्यां निएण छे, 
रथांत ते अनुभव डरीनेग्ट अम्य छे. साथर जणी छे, न्यरीए ४१५ छे 
अना याणी ५७५ नडी उरतारने तेना नबुझी बाएीथी तिना ब्यबु- 
९१ थी रीत सापी शष, पराडाशामि णदु॒ते तेना 2८४ भयाच थापी शष्ट, 
भक्ष अ आए इषेवाती चरतु नशी ४ वाणीथी घाणी तमारा पेटमा तारी 
शशी, भेता मवुभवने विषय छे खम जानीसे ४४ छे.यमेते[तेनेयाळ (थत 
भाग योधी शष्टीछ-तभे प्रयतन डरे।-जवबुलप डरी छ्‌, खभ शीख छीओ 
डु बने न घत न छत बढी निगमे निशषे छे ळे न्सग्र व्पमन्मा छै, गटन्म ०८२! 
नने भृत्यु २७८ छे. नम नथी तेने ०२ मृत्युन हाय ते स्वभाव छे, मन 
नाश नथी खे तेनी जाणार छै, ळे स्थितियां तमारा समचुभनना प्रयत्नमा 
२१4 परीयव तमने भणे तेने तभ अक्ल थिन्ध्थयी अणण, भम, भेथी 
(शेष शु डद्दी २४१ ! ! अजामी ४५६ थ्थतथी लगतत्पाह जा रेत पाताने 
२2०४ डरे छै खभ शघ न डरती परतु तेखतो इच॑व्य रहीत शानांगितथी 
११०४ €ता ५२५ तेजाना नाशय अले5 व्यड्तने नया स्ताजचु भवन डश- 
१०४ छे. पाताभारे नहीळ. अपाणि पादो जवनो ४६ शम्धेथी 
[6५७ सहमती स्व॒श्पवु भदाव्य ध्याोवे छे, 3५७ नथी छतां सवन डान- 
वाण छे, नेत्र नथी छतां सर्त नलपाए छु, भाणु नयी छतां सव सुन पने 
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गगना छै ४९॥६ बक्षणवाणी परअल्ल सत्‌ छै नमतीय नाभ न्यनाश्रित 
नने ११३ शान २१३५ छे. परसक्ष ७ बढेन निषेध अने विधिधी 2३, 
शार न सचु९१५ भाज रवे छे ते भन वाशीथी जजेयर हाताथी शण्देभा 
[नरुपी शशय तेव नथी? खावु छे, तेव छे, जाना नेवू छे, २१२९ छे, 
तेटधु' छे, नाचु छे, भाड छे ४॥६ भेटे 3री छत २५३१ समव्नती शडाय्‌ 
तेवु' नथी तेने गमे तभने यया अडरे शाणणातीभे अभ ज्ञानी पुइमो। 
७ छे. न्थाहि भव्य न्ने न्यवसानभां ४०४ थातप्रीत परश्रह्मतु व्याध 
२१३५० न्थरित३पे सु छे नने तेना सिवाय सन्य पदार्थं लिन३पे छेळ 
नडी चारे निरुषएु डात न्ने डाय उरी श्र! समुद्रमा तरंग सभुद्रशपे०८ 
डचाथी १६ पण डेम घर ? 6पासड 6पारय लात ळ्यारे डळ वस्तु छे 

र क्यांथी घटी श? न्यथात्‌ ७ नेवु छे ते तेव छे खे इथतथीन्र 

हना न्मगाथर २१३५ने तभे पोते न्थतुशवृभां 4४ शदशो पथ्‌ याते 
न्भाषध पीधा दिना केम भीन्नना पीधाधी व्याधि नाश पाभती नथी तेभ 
तमे पण तभाई पातानु २५३५ गतुलमां सरळारन, युडित न थु३गभथी 
लेशा तारे वारतवीड सुम छे तभाई छे ते तमे पातेग न्यवुभत्री शश! 
पशु स्नान दान आणावाभ चाहि 90 द्वारा तमारा पोाताना न्मु विना 
-तभाई पाताल २व३प तमाराथी सभर शडाशे नहीं, 


प्रातनमामि तमसः परमकेवणेम्‌ 

पृण सनातन पदं पुरुषोत्तमारव्यम्‌ । 
यस्मिन्निदं जगद शेष मशेष मूर्तो 

रवां भुजंगम इव प्रतिभासितं वे ॥ ३ ॥ 


कावाध:--आतःञ्रणे तमसः छे ध्वांत मधात न'षडारने 
०>भ सूयी निवारे छे तेम एच्यस्थ भ'चडारने (११२५ ०२ 


१० प्रातः स्मरण रत्रोत्रम्‌, 
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उवाय छे, कभ २०ब्४ने विषे देणाता सर्पनी पेड न! ३श्य- 

स'सार तेने (निःशेष क्षय छे तेने इ न्या छ. ॥ ३॥ 
विवेचन, 


२[वधा३५ सघशरने दरनारा हेोवाथी हुध्यथत परभात्मा सर्फ 
छे येम ३हेवाय छे ५२५ तत्त इशिथी गा ब्टांतनो 6िपयाग नथी ४२७ 
ह विधा थे थेन परभात्माना निवतोडार होवाथी वार्तवीड ता परमात्म 
येड वना न्यनंत छे गने णीळु उशु छेळ नडी; २००१ ०>भ 
सपनी अतीति थाय छै जने रगूणुरान थभे रळ्णुना विवर्ती सप २०४९४ 
भार निःशोष (विक्ष्य पामे छे तेभ परमात्माभां विवर्त मत्‌ परभात्मज्ञान 
थया पछी परमात्मभांग्र (निःशेष क्षय पामे छे न्थथांत्‌ भूणेग्ट म/गत्‌ सेवी 
चर्तु नथी ता पछी तेना ळे पय थये। ते पण रळ्णणुंना मिथ्या सर्पना 
वा ळ्थीनळर परमात्मा जेडण्श छे. ने गा सड शशय निवर्त हावाथी 
परभात्माथी (लन नथी परए मिथ्यामान छे, श्रीबगवत्पा६ पर्रम झरे 
३२७ तेना डय मगत ने भाया तेन तेमां क्षय सयती भे २ह२्यने सुयव्‌ छे 
604 २०यधुभा १ सप भ्रांति, छीपभा नभ २०४८ श्राति, थाय छे तेम 
२११।(१ & ६७ तेमां भ्रॉतवर सात्मशुदधि भनाछ गछ छै तेने निवारी. 
शृष्यी २५२५ न्थात्माने न्नेवाना छे-अाणसतराना छे, जाती घटने 
२१पी पेग खुणे छे. ३३५० वक्ष्य धत्यादि लिन्न लिन्न भषणामां खुणेवी 
७मणुद्धित८ हाय छे तेभ देहम यांटी जयेब्षा ७” सलिभानने विक्षये ना. 
त्मग्ये[त 3820 रहे छे. १४५५ रेडाव्यास रहता नथी. आयशर: थाती 
नपने सानीजानी तभ स्थिति ता सरणी” छै परतु तद्रावत भ२६।०४' 
छे $ जातीय न्यागणथी तेवी ब्रांतिन विद्दरी न्यात्भाना वितेने आप रे 
छे. रानी डायना विक्षये डारणुभा अवेशी रट छे, खे आर्यन! पिक्षय: 
` निशेष श्राति रणता सुपी थवे) सलक नथी मने तेथी परीणुमे त्श 
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वितडवाणी स्थितिभां २५२१ ७१ ब्मनेद ण्न्मपर्थंत तेने। विवेङ डरता 
भाज्यशाणी भूनतो नथी तेथी लगवत्पा६ 630 स्वस्पनो निश्रय अथे छे. 
> श्वाइनयभा. सारे भाज २६०४ बवाना छे ४-भ्र्थिड भभक्षत €भेशां 
डायना प्यार अथभ डरी डारथुपर “४पु नन डायबु न्यवुसंघान छेडत 
०४_ु', न्या स्पक्ष्यासथी डायना व्यभावे डारणुपएुं पातानी भेणे छूटी व्यय 
छे मने डारणु डाय झ६ रहीत पवण परथक्ष स्पश्पे रसिर्थात थाथ छे. 
स्छोकमां नमामि थे शण्दनी स्थना परमायित्व नभने 6पयागताने सुयवे 
छे. नभवाना नर्थ शरश म्बु खवा. थाय छे, भे शरशे. "वानी डियाभा 
न्मात्मतखबु स्वश्पानुभवत अतिपाधन उरी नश्वर ३७ छ्याध्ना शरणशुने।- 
भभलने। निषेध सुयव्ये। छे. शा सक्षि स्तानना सक्षिप सभय पशु 
[नयमपूर्वड विथार डवानां न्थावे ता न्भवश्यभेव स्थात्मशाननी थ्यासाथी, 


न्यात्म अशनी १३२ भूमिमा साघड अवासी थ न्विनाशी थाय छे. 
श्छोकत्रय मिदं पुण्यं लोकत्रय विभूषणम्‌ । 
प्रातःकाले पठेद्यस्तु सगच्छेत्परमं पदम्‌ ॥ ४ ॥ 


क्षावार्थ :- ने ऽना विभुषणु सभान सा पुष्य श्े।- 
उत्रयने। ब्टऐे आताद्आराणभां पहन खल्यास उरे छै ते परभपदनी. 
आतिने साचवा थाज्यशाणी मने छे. ॥ ४ ॥ 

विवेचन, 

( वा 8घार तेपु डूण थे व्यवहार इथून छे, २१ रताननां 
स्मरण थिततथी स्यात्म ततने सन्यासी तर तरान ६रसर५३५ ४५० श्राह्ी-- 
स्थितने आप थाय थे सभपीतळ छे. 

श्रीमच्छंक्रराचार्य प्रणीतं 
॥ प्रातःस्मरण स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
( भ्रातःरभरथु स्तॉन स पृथु ) 


ड. " 


३ 
श्री शंकराचायकृत॑ 


॥ सदाचार स्तोत्रम्‌ ॥ 


सचिदानंदरुपाय जगदंकुर हेतवे न 

सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनंताय विष्णवे ॥१॥ 

सावाथ:--सब्थिदन'६ २१३५ ०८०१३५ न्भ रन ७0३५, 
सहाय शात २५३५, पुणुहर २१३५ नने मनात भवा ६५ 


डा नने बर्तुता परिच्छेद २७६ परमात्मा डे णे न्या५५४ २१३५ 
तेने नम२३।२ छे. १ ॥ 


विवेचन, 


( २४२ भगवान नाघ श्नताध्मी परअल्लन प्रथाभ डरता ३५ न 
मगलायरणु डरी अब्रणशुनी ति समासि भें नीथेता यार्‌ २नेडथी 
तेग परभात्माने रतवे छे 


सव वेदांत सिद्धांते ग्रथितं निमलं शिवम्‌ । 
सदाचार प्रवक्ष्यामि योगिनां ज्ञान सिद्धये ॥२॥ 


लावाथ्‌ः--सवी वेदांत सिद्धांताथी थुथेक्षा (निकीण चने 
उव्याणुरष सहायारने, थोगीळननी, शानसिदि थष। साइ 
ह $ीश. ॥ २ 0७ ; 
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( गावा सद्ययारना सारी भाक्षभागना धसास छे. तभ पशुश्रभ 
घूम तपथी सने अशु भ्रसन्नताथी १५६ सावन अगटी २५१५ नाश 
पानी, निर्मुण ब्य थपु छे तेवा यजिन्त मारे नथा सद्ायारलु विधान 
अगुनान्‌ डरे छे पुश रहने न्मापनएे। सद्दयार मे वेद्टोऽत र्भ छे तेव 
णकत इरवाना न्थाशय्‌ सद्ययार अ5रशुने। नी. ) 


प्रातःस्मरामि देवस्य सवितु भर्ग आत्मनः । 
वरेण्यं तद्धियो यो नश्चिदानंदः पचोदयात्‌ ॥ ३॥ 


सावा्थः:--सर्बनी 66पत्तिना डेतु३५ भने 392. २५३५ 
खात्माना ते 9०३ थिइ३५च ह स्मरथ 5३" छ डे ०? थिरान'द 
ऱ्मभारी. जुद्धिने प्ररणा उरे छे. ॥ उ ॥ 

विवेचन, 
( नती प्रेरणा शडितिथी नया स्थावर ०अमात्मड सि नियभभां पत 


छे ४८१६ लाववाणी न१न३ श्रतिभा। परभ परमाणु ३५ छे नभने २१०४ 
परभात्मा थोर स्वरुप गायत्रीना क्षष्पष३५ छे तेने २३२ २८१ छे.) 


अन्वय व्यतिरेकाभ्यां जागत्खप्रस॒ुपप्तिषु । 
यदेकं केवलं ज्ञानं तदेवाहं परं बृहत्‌ ॥ ४॥ 
कावाथ:--ब्नअत स्वभ भने सुपुसिभा. गन्वय भने 


न्यतिरेऽवडे ०२ शेड, भद्वितीय, साबइप्‌ 568४ अने न्याप 
8१% इ छ, ॥ ४ ॥ 


१४ सदाचार स्तात्रम्‌, 


१ 
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विवेचन, 


( नशे स्थितिभां ळेती न्थरितलता श्रुतियुडित नभने न्मवुशुतिथी विदत 
हावाथी न? परमात्मा सत्टइप छे खने ७ परमात्माइप [घटाना न्यध्य- 
स्त २हेते। न्या अपय नाहि नयने नता न होवा छता भध्युभां झांडवानां 
०/0 मेव। लासे छे ते वस्तुतः ३१०४ नथी परतु डल्पित पक्षर्थनी सत्ता 
नघिशनथी लिन्न न होवाने तीघे सघण' ५४०४ विविधाडारथी नाभइपे 
भारी छे थे डारथुथी ७२१५ अह्लथी पातानी न्भूलिन्नता भतावी वारत- 
चीड सत्य छे मद्दत छे तेग अश्‌ 54 छे. 


ज्ञानाज्ञान विलासोऽयं ज्ञाना ज्ञानेन शाम्यति । 
ज्ञाना ज्ञाने परितज्य ज्ञान मेवाव शिष्यते ॥ ५ ॥ 


© 
भाषाथ:--जा शान३५ नने जरानडयप विवास सात्माना 
शान सने प्रपयना खमजानबडे शांत थाय छे. ते ज्ञान भने 
न्गशानने। परित्या+ उरता शान नवशेष रे छे. ॥ ५ ॥ 


८ विवेचन, 


ग्न[तभां छे न? विधास थाय छे ते ज्ञानपूर्व5८ थाय छे सन 
स्पृभभां ळे थाय छे ते घड बिनाने टचे ज्ञान पूर्वड थता हातो. नधी, 
ग्गयृतिनी झिया. जयोळून चृती होय छे. पथु स्पप्नती ड्रियाभां ता आर €द्देश 
हात” नथी. न्याटने भे६ छतां पथु भन्ने स्थितिभां व? विक्षास थाय छे 
तेबु नापशुने सान होवाथी शर न्थाशय थेवा छे ७ बन्यभृत््वप्नना 
विक्षास न्याप ब्यणुवाभां न्यावते हाथी साव३प छे भने ळेती मी४५४५ 
०२०४ पडती नथी तेवो सुपुप्िने 6 विधाय छे ते थय्गतरप छे ३२२ 
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न) र 
छै विक्षासनां साधना & थि युद्धि २१६ छे तेना सुषत्तिभां न्मतानभां 
शय थाय छे ळथी तेमां थते [विद्षास न्सरान३५ छे. सुपि खने भुडितभां 
समेट ०7 तग्रावत छे डे सुषप्तिभां ४ दया विभेरेना साथ त लय न थतां 
न्ुशानंभां थाय छे थत भुडितभां ता क्षय थीतननी रीति ४्द्र्यादिन। 
न्‌ क्षय थ४ न्यात्मा ०४ न्मवशेषभां न्थान्‌६३५ रया हाय छ. २३ १६६ 
सावन २ भडावाइय्‌ न्/न्य ३६4 अ्रह्मती अेडताइप शहा मे विशेष सान 
थाय छे तेथी सज्ञान नाश पागी व्यय छे मने केम दीपादिइिनी न्यज्नि 
साभान्य न्मज्निभां क्षय थाय छे तेभ न्यात्मानां विशेष शानने सामान्यभां 
लय थवाधी श्याइभा उद्या भुष् यान नयने अजानन परित्याभ थतां स्वय- 
भेव न्भात्मा न्यानइत्रन सथवशेषमा स्तय अ्रद्याशश्पे केवा छे तेवा ने तेवा ते 
पर्रम २१३पे प्रशाशे छे सथांत्‌ लघ भाक्ष वाइतवीड नथी आरणु 5 ब्यारे 
नित्य सि& ५४०४ छे न्यूने न्न्य नथी बारे सघ माक्ष डाने हे।छ २४१८६ 
“ मन एव मनुष्याणां कारणं वंध मोक्षयोः ॥ नया भ्रभाशे २३२ आतः 
२भ्२थु पूर्व सद्दयार रात २१२७ डरे छे. 


अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निमलः । 
असंगोऽहमिति ज्ञात्वा शोचमेतत्रचक्षते ॥ ६ ॥ 


भसावार्थ--जा शरीर भत्यत मक्षीन छे, भते गात्मा 
सत्यात निमीण छे, तथा हु. गसग छु' भेम गयी स्थित थड 
तेचु' नामळक शाय छे. ॥ ६ ॥ 
विवेचन, 
नमी सातभा श्याइभां उभ. अतिपाध्ड वेची जन नहीं उरता 
तेनाथी पार गयेक्षा शाती पुझोने पाताला जात्माद शुद्रप सभण न्मात्मर्पे 


नन कल पल 


१६. सदाचार स्तोत्रम्‌ 
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स्थिति इरी तेर शाय छिया जतावी छे. &२९ ४ नशे दडी भवीनता 
क्ष्णु शशुरता, न्यनियता, न्भने परावीनताना सम्य [नवेडथी न्यवतुभव 
उभी छे कमा शाची ज्टनाने भक्षीनती शु ४२4 अधाध डेम ६२११ म- 
खासे च्यात्मात' २१३५ २६ धत [चारी न्बएयु नथी तेवा संसारा 
२५१ एवाने याती शाद्यांतर शु, सात्माचु शुरू २१३१ परेक्षपशे न्नी 
घेवा श्रुति अतिपाइन अरे शायाहि छे ते होरा इसी ने श्‌ 
नावीन तो सारुन शाय सछे, 


मन्मनो मीनवत नित्यं क्रीडत्यानंद वारिधो । 
सुस्नातस्तेन प्रतात्मा सम्यग्विज्ञान वारिणा ॥ ७॥ 


सावार्थ:----भा३' भन भाछक्षी नी गरेन सानदइ५ भमर।साथ- 
रभां २१७ 3रे छै भने ते यथार्थ परपरक्षमा. तहा४र स्थिति- 
३५ ०/णवड़े सारी रीते स्नान ठरेवे. ढेलाथी डु परभ ५११ 
३५ ७. ४ ७ ७ 

विवेचन, 

संत घुडलाता भने सदय. ५३२५ भर।साअरभां ६४२ ऱरिथात धरी 
प्रभान धातु जबशप स्नान डरत०८ हाथी विशा सब्य १६०८ छे ते। पछी 
ते(४४ जधी वेखा स्नान डरे ४ न डरे तेथी शु नाल हानि तेभाने थ- 
वानी छे १ डरणु ४ चनी पदित्रताना पातानी परवितता थाय छे खपी 
भावना रेड साथे पाताठु ताहारम्यपु भभताथी हित हेवाथी छुरी गयु 
इा्राथी तेभाने छेळ नडी ५२५ तेभ तो न्थात्मदपे डरी परम पवित्र 
छे खम स्वानुलवपूर्वड समे दे नशवुसंधान पण्‌ राणता नधी तारे 
पछी तेजाने श्रक्मांणुदि ४ ०२ पोलावु वारतवीड सवरप छे तेमां भरण्य 
रित देहनी स्थिति परत भनार्धत्तने आाद्यांतर धीन राणी सपन ५६०४ 


श्रीशंकराचायेक्ृत १७ 
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` युश्षव३' खळ सुद्र स्नान छे. अयुं छ $:--निखस्रैगुण्ये पथि विचरत 
को विधि को निषेधः जिशुशात्म4 अतिथी पर सहरप प्रदेशमा बियर 
नारा शानीने अयु उर्तव्य विधि निषेध इथे शेष हाय छे? नथीळ. विदेश 


ध्शाभा न्यावा झानीखाती स्थित सह्ययी लिन नथी पशु तेभे। पत” 
ब्रहोव छे. 


अथाघमषैणं कुयात्‌ प्राणापान निरोधतः । 
मनः पूर्णे समाधाय मग्न कुंभो यथार्णवे ॥ ८ ॥ 


क्षाबाथ्‌ः--पुयाऽत स्नान ऽयी पछी रानी सधिडारी 
सञुद्रमां इणेक्षा घटनी कभ भनने एुथान हडप ग्रह्मप समुद्रभां 
तहा४।२ 3रीने आणु तथा न्यपानना निरेधथी नधघभपषीशु 
३२, ॥ ८ ॥ 


विवेचन, 


( प्राणापानो दान व्यान समानाः प्राणाः आए, पात, 6६4 

(त नभने सभान भे पांच आशु डहेवाय छे. भ्रयेड आथु शरीरभा ब्धुी 
टुटी झिया इरी पोषयु डरे छे. आणाधानना निरोध थवाथी यश, न्थायुष्य 
न्ारे।ज्यत। भा नन क्षाल थाय छे तेभ” मेना मुल्य हेतु (यतन 
क्य थवाभा छै, जानी पुइषाने ता पेताना आत्मा साक्षि सत्‌ थित 
समने न्मानध्३प छे यभ न्मवुभव होवाथ] चित्त सधय ताणेळ होय छे 
मेथी आथुदिना ० पूर्वड जितने न्थ्य 5२4 तेभाने डारथु २३त नथी 
परतु राग्योभ डे यान्यागथी तेभे। श्रवथुादि साधन६२ भह वाडयूनां 
शानेथी न्यात्मादुलव डरता २हेतान्/ होय छे २44 नाभ होवाथी भाणापा- 
नना निराध थवा ३५ झिया र्वभावधीन तेने थती होवाथी तिया म्भा 


१८ सदाचार स्तोत्रम्‌. 


। | ६ 
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पेष धडानी पेठे पुश स्वस्पमां शाह्यांतर धमप डरै ४०४ परतु 
न्यात्मविद्याना न्यघिडर नहीं पामेता स्मन्य न१।२तड सभ्रध्यरथ सुड 

श्वाने शरीरनी शुद्धि न्थः श्रांत निर्दिष्ट उभाच अभथी पर थाही स्थितिनी 
याज्यता पाभवा न्यथुष्टान' अरु पडे छे न्थने तेवा. वेहेडत अर्भनां 
न्यायरणुयथी तेयानां ढृध्यनी शुद्धि थता. अथु असन्नंताथी वेराज्याडि भुज्तिनां 
सापना६२ श्रवर्शधाध्मि स्यधिषशर पारी तथा वद्धतशार्रना न्यधिधरी 
गने छे भार तेया वेदात नधभर्षशु ते न्याशवथी डर. शानीने १४३ 
उभनो। न्थधिडार ते। छेळ पर त्यां भुज्य हेतु रान शानप्राप्ति थे. 94० 


निडमतापूवं5 वित्त शु थवाग्/ हाय छे. 


लय विक्षेपयोः संधो मनः स्तत्र निरामिषम्‌ । 


स्‌ संधिः साधितो येन स मुक्तो नात्र संशयः॥ ९॥। 


शावाथीक्षय तथा (िक्षेपना ०२ सचि छेते सचिन 
भन निनिषय छे, ते सघि देणे स'पाइन अर्ये! छे, ते छटे। 8 
न्येभ| २५ नथी. ॥ ८ 

विवेचन. 

8६५२, रत्य नयने मध्याहनना न्थतरातभां शह्मांग्भां आणा- 
पाननी सघ थती हावाथी सच्या डहेवाय छे. ना संध्या सभयभां न्भाथ- 
२।५ वेधत इभ थित शुद्धि £२ जानना साधन छे ते१० ते स्वगांदिनी 

[मनावाणाने सप भ्रडरनी सिद दाता छे. भढावाडयभा तत्प गने त्वापध्दना 
न्थन। न्शलिश्रय समर वाय्यांशना त्या ने थध्व्यांशना स्पीकर थतां 
४२ भनो नशाडाशनी ळभ भ६ आतिना नाश थछ ७१ श्रक्षती नित्य न्मे- 
उता छतां आंतिश्पे १६ नाश पाभी पुनरपि आसिप६भां ११६ सभन्तय 


श्रीशंकराचायेकृतं १९. 
छै ते” नित्य "११६ वरपुभा. मिथ्या भिनी अतीतिना निवारशुपूर्प 
न्मभेध्नां स्वतः सि& खिड्प्शाइप संध्या शानीण्शनेन अव्याशुडरी छे 
सध्य शुरू. ढध्यपाणा शह्मतत्तानड स्थितारने ता क्षय (पक्षपन ०२ 
सघि तेन्/ संध्याइप छे. २१ सघिनो साचड साच नरश लेडभां मःत छे.) 


सवत्र प्राणिनां देहे जपो भवति सवदा । 
हंसः सोहमिति ज्ञात्वा सवेबंधेः प्रमुच्यते ॥ १०॥ 
भावार्थ! ( ( ८ ७'स: 
साइ ? मन ०५ थाय छे तेने न्गशीने ५३५१ सर्व ण'घाथी 
सारी रीते नाहणे। थर्छ ळय छे. ॥ १० ॥ 


विवेचन, 


( प्रधास सासमा ४ शास अश्वासभां थता ध्वानिभां बृत्त शाणवाथी 
` पशु यित्तनी भेडाञ्रता थाय छे. नने यित्तनी भेडश्रता कारा थक्षठ 
शान थाय छे ने थह्ना जानार! भक्ष थाय छे. अभास ासमा हंस: 
सवु. २५९॥१४३ डिय्यारथु थाय छे त्यां आयु हृडारपठे पाठ ०७२ 
न्यावे छे नन खडारवे पाछे। अवेश ४रे छे, ह़ः हंसः भ 
१५१५ सध जपे छे. हंसः णे अहसः ५ सक्षि ३५ छे, नभने 
तेना नथ “ इ ते भक्ष छ” भेन थाय छे. नथा इिय्यारशुभ भनार्‌ 
राभवाथी नित्त स्थिर थाय छे. खासमा आण सो भेषु ऽिय्यारशु ३रे छे 
नभने प्रधासमा हम्‌ थेप ऽय्यारथ्‌ उरे छ. "साोहम्‌ ००५ २६५्‌वड 
_ तथा भ्रयल पुरुसर थतो नथी पशु रवालाविए थाय छे, तथी ते ळपने 
न्भम्/पा भप पथु ३हे छे. हंस सोहम्‌ मपां धक्ष्य २१३पदु [विशन्‌ 
0६4 पुशवाने जप्रेक्षाचभवधी थप” हावाथीनतेभ। सहा २१ मापने उरे 
'छ तेथी न्भन्य याती ०४५ विधि कमान ०४३२नी नथी, था पूना २६- 





स्तोत्रम्‌ 
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स्यने साक्षात्‌ न्यतुथव डरवाथी साधड सर्व ५'घधी भाजतणे। थाय छे अवः 
शघरना न्थाशय्‌ यथार्थं छे. 


तर्षणं स्वसुखेनैव स्वेन्द्रयाणा: प्रतपणम्‌ । 
मनसा मन आलोक्र्य खयमाक्मा प्रकाशते ॥११॥ 


सशावार्थः--नात्माना न्यान'इथीन पेतानी इट्रियाने लदी 
रीते स'३'३ उरी ते तर्षु छे. भनने भनवे न्नेछने याते 
जात्भाउप 952 छे. ॥ ११ ॥ 


विवेचन, 


नया भगवान उत्तम सुभता स्थधिश्री निभित्ते स्वादि इणने 
न५।पनारा देव ३0. मने पितृ तपणुना विधि उभ भार्जना न्भधिडारीना छै: 
सेभ गतावी था नव तर्षण डे छे. ससारता विषयाधी, २११४ सडाभ 
भेना न्मचु्ठानथी, घट्रयाने तप्त उरपी ते तर्षण भेक्षभार्णना साध5 "वने 
इणद्वता नथी पथु न्यात्मसुणभां निरंतरानं६5. स्याचुथवे धाट्रयाधिनी न 
नित्य ११ थाय छे त" तर्षण ३५ यात्माचुसपानधी विश्व भाथा 
चन््रयाती ने परम 6िपशात थाय छै तेळ यागी पुउपने तर्पशुष इण छे. 


आत्मनि स्वप्रकाशेःग्नो चित्तमेकाहुर्ति क्षिपेत्‌ । 
अग्निहोत्री. स विज्ञेय, इतरे नाम धारकाः ॥ १२॥ 


कावार्थ:---जात्माइप स्ववप्रश्षण भज्चिभा ० थित्त३| 
भेऽ साडुतिने ढाभे छे, तेनेळ अज्तिडात्री व्यथय, खन्य ते! 
भात्र जश्निडात्री खोड नान घारणु उरनार| छे. ॥ १२ ॥ 


श्रीशकंराचायकूत॑ २१, 
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विवेचन, 


वद्यम्‌ अतिपाधन उरेते ळे सजना छे तेता अर्भडंरीने 
स्वथाहि सिद्धि न्‍्यापनारे। छे पण छे डतम सातीन स्वा लेडनी आपिती 
रस! नथी नमन 9१० इःभूनी साया त निर्शत्तपूर्व& परभातधनी 
ग्राप्िनिग ळे सह याहता हाथ छे तेने ता. पाता धुत पाश 
न्मातमा३५ स्वय भ्र - इताथनभा संसारना विविध भाजीती वासताओनु 
भूछ छे चित्त छे तेती” खेड न्थाइति ब्यापी ६७, 6िन्मन्यावर्थाभा सहाय 
थी ५२ सेवी पवित्र भाक्ष शूभिभा, परभ सुणावुभव अ3रवे, तेल” १0 
सहित २१३ नढेन छे 


देही देवालंयो प्रोक्तो देही देवो निरंजनः । 
आचितः सवेभावेन स्वानुभ्नत्या विराजते ॥ १३ ॥ 


_ क्षौवार्थ---जा शरीर देवाक्षय छे गने तेमा गात्मा३प 
निरण्णन देव २४९ छे, ते टेवनी सरवलावथी पुग्तविधि थया 
४रे छै मने ते पातेळ स्वाचुशनथी पिराकभान छे. ॥ १३ ॥ 
विवेचन, 

शरीर नाशबत ०९७ न्थस्चत्‌ नने ६:३५ हेघ्राथी ६३५० समान छे 
नने न्थातमा "५३६ २१३५ हेवाथी इछ समान छे. ०४७ वरघुथी 
न्येतन्यनी पूर्ष्मविधि याय त ता -श्ञानपूर्वड वियाहेतां शमत - सभान छे 
मथी परमात्मा पाति विविध अडारनां नाभश्पथी विविधश्पे थ पातानां 


ज्भृर्यन पुन्न्नांहि पोतेग ३रे छै, नथी शानीता भनने ते शीना सर 
न हावाथी ते.) मे फि डरे झे, ते 'भक्षयी '(मिनशपे नही ५० 
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२२ सदाचार स्तोत्रम्‌, 
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५५७६२५३प०८ इरे छै थेभ हेताथी तेभान व्यत क्षापनी 6िपासनाइु बिधान 
नही उरता न्यायाय भवान २११६ अह्ापुन्/ बधय ४४ ०९१०४ खेड 
न्भट्रेत३पे सर्प अडरे स्वीडारे छे. यागवासीशभां भगवान शडरे २५८१ देववु 
मे सर्यन पृष्टन विधान डु छे तेमां ले ्याश्चय छे तेर भाथय नया 
श्वान! हे।वाथी विशेष उथतती ०४३२ नथी. 


मोनं स्वाध्यायो ध्यानं ध्येयत्रह्मान॒ुचितनम्‌ । 
ज्ञानेनेति तयोः सम्यग्निषेधांतप्रदशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
कावार्धथ:--भेन भे स्वाध्याय छे, ध्येय पह्षच' जवुयि'- 


तन म्भे ध्यान छे, तथा शानवडे ते जनेन! यथार्थ ([निषेधना 
नवूधिइपने। साझाळार छै. ॥ १४ ॥ 


विवेचन. 


न्यायाय भगवान ०? ०? क्षक्षणु। इहे ते आडत म्न भारे नशी 
५२५ मान सक्षय [वपर्ययथी रहित भन सन्य पद्दथना म्थाडरे थवाना 
स्थूल धमना त्याग उरवाभां तेभन्/ परम तत्वाडार थवाना यभा क्षेधु 
होय तेवा तनु भानसा नाभनी लूमिडामां वियरनारा 6ित्तम शाचे भोटे छे. 
स्वाप्याय, ध्यान, नभने साक्षाऊारनों डु लक्षणो तेवा. यानी भारेनांग्ए व्य- 
शुवां पशु न्भन्य भाटे ते मे वेशादिमां सामान्यतः उद्यां होय त” छे. 


अतीतानागतं किंचिन्न स्मरामि न चितये । 
रागद्देषं विना प्रासं भुंजाम्यत्र शुभाशुभम्‌ ॥ १५ ॥ 


2 
क्ााथःभूत, ९५५ सणाची उशी पथु ३ब्पनाचु' ह 


श्रीशकराचायकृत, हक रै 
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स्भ२श्‌ उरते! नथी. भने रोगडेष विना शुभाशुल ० ३४ आप 
थाय छै ते इ महि' लेड छु. ॥१५॥ 


विवेचन, 


7 बात भनी व्यय छे तेना ज्ानीन्/नाने शाय हत नथी आरु ४ 
ते! म आर्ध भने छे ते तमाम आरण्पधीण्ट थाय छै भेम मानता होय 
छै वणी तेथा नावप्यना वियार पशु उरता नथी डरणु डे ळे भनवाचु छे 
ते ५१०४ छे. आरण्परपी पवनथी नया भपुप्य शरीरइपी पाध ळ्या धारा 
छे त्यां मनय छे भेभ सभर विवश पुश समासात. भावनाथी न्वा ड्भ 
भांचता नथी परु सभ विषभ लाव चिना 3 ३४ विधियाजधी तेजाने आप 
याय छे तेभां संतोष राजी. वण सब्यिद्दन६ स्वश्पभांग्ट पाताना भनचु 
खनुसचान राजी जाए पछ विश्व व्यवहारमा परी, ०४७ डभणवत्‌ परभान॑६ 
२१३५ ५” रानी! (55 उरे छे. न्या श्यामा. जानीभानी 6ित्तम 
लावनाचु भाहात्म्य ७२१८ सुयव्यु' छे ते भरेर उद्याथुडारड छे. शर्ती 
बाशीथी थ्यो। पुरष हेरत नाहि पामे ? ते न्यायाचे चद्रत समर्थन डरी 
वेशना थाशय 6त्तम अडरे सभग्चव्य। छे. ) 


हठाभ्यासो हि संन्यासो नेव काषाय वासना । 
नाहं देहोऽहमात्मेति निश्चयो न्यास लक्षणम्‌ ॥१६॥ 


सावाथः--हुडाल्यास मेरे आणापानने। निरोध मोळ 
सन्यास छे पर लगवा बजथी सन्यासचु' २१३५ सवाशे भा- 
नुः योज्य नथी, इ' मसत ०३ खने इःणहप ढेढ नथी ५२६ 
 सस्यिहानड २१३५ गात्मा छ भे१अइारने! ० निश्चय पेड 
नाभ्‌न्/ त्यान छै, ॥ १६ ॥ 


२,४ सदाचाररत्रोघम्‌, 
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विवेचन, 


वध्ंतशास्रनां श्रवथ्‌ भननथी स'सारची मन्त्यप्धु मने भात्माचु 
नित्यपषु' समन्नतां नित्यानित्य विवेड जगट थर्घ, शास वेऽ मने वित्तनी 
बासनामाना त्यागपूवड, भल्लाथी डीडी सुंधीना भाग भागववानी 6६सीनता 
4७, स सारथी मःत थवा ळे वेराण यावे छे, ते वेरागना डार्थुथी [विषयामांथी 
२१।स३त डी ब्य्याथी, श्रति (१४ तमान झियाखामा स्वर्णादिनी सनातनता 
न टेभातां, सडाम शुद्धिना दागपूर्व& न्भतःडरश शुद्धि आथे. छे निष्डाभ 
भावना 3२२ थाय छे, जने ते नष्डाभ डभे$?। न्मात्म३पनां न्थवुसंघानती 
४२७पूर्वड ॐ अर्शत थाय छे ते सन्यास उहेवाय छे. डान्य उभोभांथी डाम 
भआवनाने बाण तेर सन्यास छे. म्यासडत रहित विहित नित्य नेभतडादि 
३भोभा मे पारभाथिड अर्श तेग्/ सन्यास छै, सभ्य, अडरे डभोना हणती 
२५७ उर्भभांथी 68 ०४ता ११०४ याह्रपनीण्र आपिनी ४०७ मेने छे ते- 
नाभा०/ सन्यासचु वक्षण छे. 3२ भावानी ४७ मेभ जछने थती नथी 
तेभ नाशवत शरीरमा इःभना भंडर३५ निषि& भागाभांथी बेन वित्तभा 
नित न्यावे छे तेर घरे च्यारी छै, सतत २७७ खने नसत्‌ न त्यार 
बने ४१४ छे, तथा छ निश्चथी 95०८ सहन सर्वम न्यव॒ुभवे छे तेल 
अभ्रेणरे। यानी छे. 


अभये सवभूतानां दानमाहुमेनीषिणः । 
निजानंदे स्पृहा नान्यदेरागस्या वधिमेतः ॥१७॥ 
सावाध:--सवी भूताने भय म्यापचु' मे झन छे, भभ 


अशने! इटे छ.  निब्चन'६भां सपृछेा। गने भीरे «ढा नहि 
= बेराज्यना भवि भानेवे। छे. ॥ १७ ॥ 


श्रीशंकराचाथेकृतं २५ 


~ ~» ~ २ ४५-४५ १०.” २.५ ०० "७५ ४.” SS 


विवेचन, 


१७॥६४भ नात्म मुडिरपी ळे विपरीत श्राति ब्यविवेष्टी बनाने 
न्पशानने ५४ थछ छे नभने ते भात याधी पाताडु परभान २१३५ 
(बसरी ससारभा मन्भभरथु पांगी गूढ ७१ “इ इःभी छु, इ सभी 
छु, भने पेटभां इःणे छ, भाई शरीर पीर पमे छ, ७ २०१ ७, ७ 


or भी ४.५७” बिता ३०० ०, ०० ००० ७५ २ ४४ ६ /५ ०११ ७” NE रि 
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०६७ ७, इ "गरा छु, इ पातले छु चयाहि न्यनेड इशपनास उरी 


सभग्यवपा३१५ न्भत्षयद्दन नापी तेने त्याति इःभनी (िर्त्तिपवंड 
प्रभान्‌ स्वश्पनी आपिना म्घिडारी जनाववा भे०/ भरेभर धन छे, 
अभ सतपुखे। डहे छ. नाशवंत परीशानभी "११ ६:३५ ससारना 
बाजामा वारतवीड सुमने नही सभगत मे छुणने सागर परणह्ष छे ते 
भाइ २१३५ छे खभ सभळ ते स्वश्पने पाभवाइप स्थानाइनी ळे जिक्षाप! 
तेन्/ भरी २५५७ छे नभने तेनग्ट वराज्यनी पराडाश। भानवाभां मावी छे. 


वेदांत श्रवणं कुयात्‌ मननं चोपपात्तिभिः । 
योगेनाभ्यसनं नित्यं ततो दशन मात्मनः ॥१९॥ 


क्षावाय:--वेधंत शारयः श्रवणु उरे, ५५७ ऽरेद्चा गर्थचु' 
खुस्चिपुरःसर भनन उरे तथा नित्य भेडाअयित प्रहाक्यास 
( (नदिध्यास ) ३रे, पेथी गजात्माने। न्याक्षाळार थाय छे. ॥१८॥ 


विवेचन, 


न्भात्माने। म्मप्रोक्षानुलव थवा नव कापत छे. अभ नित्यानित्य वरछुन। 
भन्विङ छे, घ्या गात्मा अन्य ६ ०२१२५ -्भविनाश्ची छै थने तेयी ` दिशत 


१ 


२६ सदाचारस्तीत्रम्‌. 


( 


(विपरीत) म्यत, न्यसत्‌ ०८ न्यने ६:०३प २५९।११।९)' छै नभ ळे थित्तभ। 
०४५ यैतन्धना ज्ञानथी निश्चयं थाय छे ते निश्रयने विवेक 5छेवाव छे. 
नन ०४७ परतुभा सत्य सुभनी गधभात पथ्‌ न हावाथी खा ॥।४- 
परक्षाडइनां सुती उन्जनी नर्शत्तिपूर्व& सभरत विषयेभां अगविशसभ सुरि, 
यू न्/यत्थी = €च्चसीनता २१६ छे ते वेराग नाभव' भीक साधन छे. 
तीथु साधन पट सप नाभदु छे ळेनां शम दम श्रद्धा समाधान उपरति 
२१4१ तितिक्षा खवा! ७ २२ छे. थित्तनी स्वक्षक्ष्यमां ळे नियतावस्था ते 
शाम उछेवाय छे. डायणानी मेभ णाद्य इंद्रियाना म निअ७ ते दम अछेवाय 
छे, शास्त्र तथा ३३ वाज्यमां सत्य थु राणा ३५ श्रद्धा ३हेवाय छे. 
२५६ शुद्ध अह्लभां यित्तनी शत्तितु स्थापन उब न्ने विषयाथी थित्तशतिने 
व्यापुणे ३रवी नहि ते समाधान ३देवोय छे. थित्तती रत विपयाती वास 
नाथी रहित थाय ते उत्तभ प्रशारनी उपरति उढेवाय छे. सर्व ६ुःणाने 
पाय, थिता ४ विक्षाप अयां विना सहन ४२१ ते तितिक्षा छे. = 
अभाए षद्संपत नाभयु स्यात्मरानवु नीळ साधन छ. नथा साधना ग्य॑त- 
२२ छे ५२ असण न श्षपाथी यज्ञादिक ४ छ शाननां भटैर२ साधने 
छै तेवु' निश्पणु अर्थृ नथी, न्महडारथी ९७ संधीनां अपय३प शंधने २५- 
पात परीशाभ३५ रोवाथी स्वस्पश्पावंणाप डरी ते पचनाची खचुस'धान 
छोडी देवानी न? ४२०७ म्थथात्‌ सुड्तिनी ४२्छा३प योाथु साधन मुमुक्षता 
अहवाय छे. स्वतः सिद्ध सह्य न्यात्मानां मेडल विषे सडणे वेधंतव' समाधि 
भव्य ने नन्‍्यतपवत ळे तात्पर्य छै तेना न्यर्थनेी २३भ'५६!२ तेवे॥ 
निशुय थाय थे 'अवण  नाभमव पायस साधन छे, वेधंतना छव्‌ सक्ती. 
खडताना तात्पय संगधभा स्वस्थ युद्धिवठे डरीने, त्रातथी थवि३& थुडित- 
थे द्वारा तेना सर्थचु इरी इरीने मे थितत ते मनन ३ऐेत्राय छे. पूवा- 
उत 9५७ भनन साधन यथी, मळ न्गंशुवाभां थाप्यु होय ते नभने भेड- 
तानतावुरे डरीने साध्य ०? थ्रह्मातैज्य,-तेव' निरतर थितत ते निदिध्यासन 


श्रीशकराचायेकृत॑, २७ 
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नाम्ब सातभ साधन छे. गाय भणइनी पासे भड नाँसवाभां जावे छै ते 
जड तेया भान वागेणे छे ते मननसभान छे नभन ०२०२ पथी जया 
पछी केमा स्वस्थ थाय छे ते निध्च्यासन गेवु छै, २१४१ साधन 
वतन भढ्ावा्यना वियार छै मेने वाक्यविवेक ४७ छे. 
७१५५ १०४ वेदंतचाडय ५३१4 छै. १६[त वाडयना थे अडरे छे. न्वां- 


तरवज्य ने भहावाडय, परमात्मा तथा ७४११ २५३५ फाघधन इरनीर 
बाहय ते अवांतर वाय इषेवाय छे. ७७१ पह्चती खेतान २१५६ श्री 
जाघन ३२न३ वाऽय ते भहावाडय डहेवाय छे. पात्र वष्थथी परोक्ष 
गान नने भह्ावाउयथी परोक्ष शान थाय छे, ५५७६ साधनत्रय 
झो १३६ यदुष्यनां हेतुरष छे. नवसु साधन २४५९ ओतिय वेत्‌ 
रायार्य पात०/ छे. वेइना र्थ नने ५२०२ जान हाय, थ्छवश्रह्लनी 
खेडताने निश्चय ग्यशुता हेय ते सहन डहेवाय छे. नशे १६ ५४१ 
पान थर्यु' होय परु मेने ज्ञानमा निष्ठा न होय ते ५७४ डहेबाय न, 
खोनन होय पशु १६ भएये। न हेय ते पथ्‌ शान 8पटेश ३२१।न 
येज्य शायार्यी नथी डआरशु डे ते सभप्र शडाव ११२७ डरपा समर्थ नथी 
भाटे १६ अण्या होय नने शान विषे निष्टा होय तेग वेत श३ ३हेवाय 
छे. ७५१ शन मे&, शवान भन्याथन्ध्‌ भेळ. ७१ ०४०१ १६, ४४२ 
गने "आने भेह ने ०९३ आने भेह खभ पांथ अडारना भे६ छे तेषु 
[नवारशु डरी २५ ०८ वेद्टांतायार्यी इहेवाय्‌ छे. घटाडाश भाडाशनी छम 
ब्भपिधा गने भाया 6पराधि ०८८ शब छपरना भे& डट्पित छ सभ 


सभग्तव ते वेधंतायार्य ३३५५ छे. सालस न्मतजरणु 6िपाधि म्न्य नाना 
भ्रडारना चरमां रहला न्थाडाशानी मेभ शवान ५२२५२ भे६ डल्पित छे भे, 
युङ्िथी समग्यवे ते वत यर छे. भाभा सहित सत्रु नभने निरा 
कास नाभउपभय छिपाधि न्त्य हेबाथी स्वप्नानां यराथर ७१ "वती. 
कम्‌ ००५ म्ना भे६ ड३ठ्पित,छे अभ युडितपूर्वड समन्‍्गवे , ते वेतन. 
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२८ सदाचोर स्तोत्रम्‌, 
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जरा देश छे, यालास सहित भाया नने नाभर५ &पाचि इत हावाधी 
छर भने "ने १६ साक्षी नने स्वप्न अपना भिधनी ळभ ४८५८ 
छे खभ युडित सहीत सभग्धवे ते न्यायायपह्ने येज्य छे. २००घभां -उटिपत्‌ 
सपाहिडिनी मेभ नाभइप छापा पत ढेपाथी ०४३ ०४३न। मेध ५९ 
अल्पित छै खभ सभग्चव ते वेहंतना न्यायाय छे. गा प्रमाए न्थात्मशान 
आपिनां ११३६ ५५७६, वाइयदिवेऽ सपने न्थायार्य ले नव साधना! 
गायाये भगवान न्थात्मस्वश्पे. स्थिति आप थरी भा सनाहिङणने। 
०४-भ भरणु३५ संसार निवारण डर न्था रतेनभां छात वर्गने जास 
साधन डरै छे. 


उत साधने (२ न्थात्मशान स पाहन ३२१३५ शांडशना ठेपटेश प्रतये 
१०१न ६२७ ३२१ ळवे छे, अरणु ४ विवेडशडितना विशस उर्वाथी निःअ- 
बस आपि उरी आडाय छे. न्यत चारतपीड सत्य होवाथी नभने ट्रेत भायाचु 
जय झटले ४८५ हावाथी ते दतभांथी अगर थता -डाभ ओधा६ पिडारे।, 
सुण: भाहि विडारी, भे तमाम मनाविशर३५ २९ पथु डट्पित हेत छे. 
व्या प्रभाशे आध व्यवहारन। आरण्प पर्यत अभाधीडतावे डरी (नर्वाह उरी 
रेहाहि मथी यैतन्यरप ड मातमा तटस्थ छु, चटा ७, भेम इरी इरी 
'वियार डरता डरता छेवर, डर्यभाथी -डारशुभा न्टवांनी पद्धति २ डच 
ब्यनुसघान छोरी आरशु $ ०? स्वतः चूटी गतु होवाथी आर्य आरथु रहित 
"दवणे भह्म३्पे देहावसाने स्थिति उर्वी येळ भक्ष छे गरण ४ मधभोक्ष 
ख्‌ ये भायामा डल्पित हावाथी १२८४ छे नहि परतु म विर्धिनिषेध- 
रहित रब तत्त छे ते 9४०४ छे ने 'तेथी न विवर्त मगत -न्थारे 
३१] पश्‌ ७० नहि ते भघभोक्ष ता श पर अर्भ 8पसना, जाल, १६, 
शुर छत्यादि अपयने पथ्‌ अया न्यवसर छे न्भर्थात्‌ न? छे ते छ० ५७४ रहे 
"छे, न ० नथी ते बंथीन्/ थर्छ रहे छे परपु ४४ “नथी, 'छे थातुं नवी 
नभने छे, नथी थात नथी. अभवत्ाह जार स्थितिभां -छजोश्चुष ने चेला, 


श्रीशकशचायेकूत॑ , २९ 
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न्मथांत्‌ ते% स्थिति डहे। ४ अह्मन्/ ३हे। नमने इहेवु पण ने जे. शडाथी 
शट न ३४। ४ उह तोपश ळे छे, नने छे नभने ले नथी नथी नभने 
नथी थे 6लय नश्रयवु न? तटस्थ न्यरितत्वश्‍प तेर अहम छे, अभ भवन 
बाशीती प्र चरप श्रक्षप्रदेश छे अन नतावे छे. 


शब्दशक्ते, रचित्यत्वाच्छब्दादेवा परोक्षधीः । 
प्रसुप्त पुरुषो यद्धच्छब्दे नेवानु बुध्यते. ॥ १९ ॥ 


'्ावा्थ:--सुतेवे. भाणुस प्रेम शण्दथी बजे छे तेभ 
२२६ तयु' नयित्यपशु' डावाथी भढावाय३प शण्द्थीळ ९४- 
सासुने जात्माचु' मपरोक्ष शान थाय छे. ॥ १६ ॥ 


विवेचन, 


स६२३६।२ (नगमाहिङ शास्त्राची २७२4 समन्/्वाथी ००११ सञ्चय भरी 
ब्यय छे. छँडारथी शरे थती सघणी रेयना 2०६ ५४ डहेवाय छे. न्या 
श्ण्द सहाच शान थवाथी गेटवे सत्‌ न्यसत्‌ जिवेड, व्याडि अनादि स्तमधी 
चयार, ७१, ०४ग्‌त्‌ भने छश्वरनां रवप िरपथु, तत्वमसि २१६ भहा- 
बाञन थक्ष्यार्थपूर्वड जान, भेहनी तत नभने न्भभे६ सिद्धिनी युडितपूर्वड 
सभण्/शु, ४८५६ २५१४ ९०६ पियारयी वासना सरशये। छे६४ न्न्‌ छे. 
अहत्रहाएस्मि-४०॥६ मढ्षावाञ्योना। २५६४. स्मरण. उरते उरते छश ते 
भहावाप्यना सध्यरप ५ २१३५न:%/ पामे छे डारश ४ वेहंत वाअ्यन। 
वियर ३स्बाथीः.डाणे डरीने पस्तुना साक्षात्ार थाय छै, लेम सुतेक्षान सन्ध्थी 
०_/भाडवाभां सावता. ते न्नी व्यय छे तेभ न्थनादि न्यजाननी चारी निद्रामा 
भइन पडेना छवने स६२३६७। उरेले। वेदंतना भावाना" बिथार गारे 


३० , ` सदाचार स्तोत्रम्‌, 
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छे सेवे ४ पात।५' वारतपीड २१३५ ५४ ते न्थपरोकक्ष चतां प्रेक्ष ०५ 
नथांच्यासथी थयु छे तेने पुनरपि परोक्ष डरी ते मेव! छै १७०४ 
२हेवा पामे छे. ॥ १८ ॥ 


आत्मानात्म विवेकेन ज्ञानं भवति निर्मलम्‌ । 
गुरुणा बोधितः शिष्य, शब्दब्रह्माति वतते ॥ २०॥ 


कावाधः--००३ येतनना चिवेडवडे ऽरीने पवित्र ज्ञान 
थाय छै, श्रीसइ्शु३थी 6५६१. पामेते। शिष्य इभी अतियाइ$ 
चेः भेटवे शण्दक्षव' 564'घन ऊरी १२७ बय छे. ॥२०॥ 


विवेचन, 


न्भातम साक्षाळारथी मणु अल्लु शषण्द्थी पर २१३५ म्मचुणव्या छे 
तेवा साघड श्रुत अतिपाहित डमे सडाभनावनाथी स्वथोधिनां साघड सभळ 
नयने निष्शभ लावनाथी छघ्यशुद्धनां सापड सम श्रुतिना! डर्भ तथा 6पा- 
सना डाउन सज्य तात्पय सह्मस्वश्‍पना सवाच छे अभ सम वेद्टांतशा- 
स्ना न्यध्ययनथी स६३६!२ २०६ सहाच स्व३५ सम्यण्‌ अडरे सभ, महा- 
वाध्यथी थतां न्थभ्रक्ष जानवे वेध्थी ५७ प२थूमिभां स्थिति डरे छे, शरवे 
डु श्चण्ह श्रह्मना भुवडनी पार ग्ब्वाथी उडर्चव्य न्भर्त॑व्य भे६रहित ५७, साध 
स्वानध्भां स्वयमेव शाति पामी रहे छे. २० 


न तं देहो नेंद्रियाणि न प्राणो न मनो न धीः। 
विकारित्वा द्विना शित्वाद्‌ हृश्यत्वाच घटोयथा ॥२१॥ 
क्षप्बाथे--(विडारीपथंथी, | (वनाशीपणुंथी ने ६स्यपधा- 


क 


श्रीशकराचायेकृत. ३१ 
त हल कपात मे काका शी कक क त क मय कब रा कली काता DN कता I 
थी भेम घरे। तु' नथी तेभ देड ठ नथी छद्र्थो ठु नथी, आथ 
लु नथी, भन ठ नथी गने सुद्धि ठ नथी. 


विवेचन. 


२५ सणी स्थन सत्‌ ०७ न्थने हुःण३५ होवाथी तेथी न्भन्य 
स्वुक्षांबतराणे। सन्थिधन६ २१३५ ७ ०? नात्मा तेते स्वपे डेम हे 
४०६ शडाना समाधानमा सापड पोते घराध्िरिनां दष्टांतथी पेताव' स्थूल, 
द्म सघातना साहक्षपणाची रभरथु उरे छे नभने भरे छे ४ (वडारी 
स्थि(तवाणां शरीराहि हाथी हु. यात्मा न्याविडार ते होच २५०४ नही, यारवाड 
नि नास्ती ३७ तथा सातामा सेश्शुद्धिथी न्नेवापु विव भ्रष्टतान 
६४ घरे छे ५२ वार्तवीड रीति नत स्थुक्ष, सुभ सने 2२७९ दहन! 
न्यात्मा इं उश! छु, ते रशे देडमां ब्गगुत्‌ स्वप्न नभने सुपुत्ति इश। थाती 
हावाथी ते नणेना साक्षी नात्मा इ ते तेपे नथी. आशु, भन 
२, विेरे ४fन्द्रियना सचाते। स्थुक्षा६ देना तत्वे। होवाथी इता सर्व 

नथा तटस्थ सन्थिधन६ २५३५ अहम छु नयने २१ ने डांछं अपय पिक्षसी 
र्यो छे ते वार्तवीड नथी परतु २०० सपनी कभ श्रह्मथी [विवर्त इपे 
मिथ्या भाज न्त्य छे तेथी शरह्मथी व्यतिरित्त्त ४५ त हे।वान क्षीषे ते 
अरह्म इ पात छु. नथा अभाणे »शसने पुवेड्त श्याइना वियारथी व्यव॒- 
सब थाय छे सपने ते तय सुभरप स्थितिभां रहे छे. 


विशुद्धं केवलंझानं निविशेषं निरंजनम्‌ । 
यदेकं परमानंदं तत्त्वमस्यद्वयं परम्‌ ॥ २२ ॥ 


९42४ --०% (विशुद्ध, उेवण, शान, (निर्विशेष, (१२०४१, 
शेड परभानइ, गद्य, भने पर छे, ते उ छे. ॥ २२ ॥ 


सदाचार स्तोत्रभ 
» 
२ शर 
५ । यु क्र 
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क ० £ ०० ०.१ * / VA TAY) ५७ क्र 


सात्मा नशे डाणभा. सत्‌ होवाथी ११४ वण गानरप, छत्याहि 


क्ष्षणुवाणे। छे. यात्माथी सन्य न्यात्मा सभाव बक्षणुवाणु_ न हावाथी ते 
8५२। रहित ळवे. छे ८१७४ छे नभन ते नात्मा ते ताई पातादु०४ २१३५ 


छे भ गण श्नाड, तमा अड० सत्य छे न्थने ते हु पात” छु थवु 
साघडने लान अइशपनारे। छे. | ' 


शब्दस्यायंतते सिद्धे मनसोऽपि तथैव च । 
मध्ये साक्षितया नित्यं तदेव त्वं अ्रमंजहि ॥ २३ ॥ 


सावाध:--शण्द३' नाहि जातपएछ' सिद्ध छे तेभ भवं 
पशु नाहि ग'तपशु' सिद्ध छे, तेमां > साक्षिपथांवडे नित्य 
रडे छे, तेळ उ छे, भ्रातिने १९ हे. ॥ २३ ॥ 


विवेचन, 


खांडारथी भांडी सधणी ५४७ खाडि तथा न्यतवाणी छे अभ 
रप2पणे “#णातुं पाथी २१६ खतना साक्षी३पे नित्य रहेवी गात्माण्य 
चर्तु छे ते उं पातेळ छे अभ २३ शिष्यने इहे छे ते यथाथ छे ३२७ ९ 
रेवा २०६ छे तेदुंन्/ भन छे ळथी हिया साक्षिश्पे रहेश ळे [नित्य परक. 
त०४ वारतवीड २१३५ छे नयने ना स्वश्‍पना क्षक्षणु ते न्थात्मानांन्/ क्षक्षशु 
सरले साक्षिनांग्/ क्षक्षण होवाथी तेथी न्यन्य ठु श्र नथी भाटे इ आलम च 
छु, इ वैश्य छु ४९६ विपरीत ज्रातिना तत्व >वियारथी न्भनाइर ॐ 


परभ शांतिइप अहम २५३५ % ळे ताई वारतपी5३प५ छे तेने २६२ उर, नावे! 
शिष्यन स६२३ 6५६ न्यापे छे. 


स्थूलवेराजयो रेक्‍यं सुक्ष्महेरण्यगभयोः । 
अज्ञान. माययो रॅकेयं प्रत्यग्विज्ञानपूर्णयोः ॥ २४ ॥ 
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. शसाना4ः--स्थुक्ष मने वेराटचु' भेऽपाु' छै, सुम नने 
(&२७4०७घु' मेड पछ" छे, मशान भने भायाचु' भेऽपशु' छे 
अत्यात्म भने परभात्भाद' भेश्यपष्ु' छै, ॥ २४ ॥ 


श्रीझैकराचायेकृत॑ ३३ 


विवेचन, 


पन्थी$त पय भद्धाशुतथी भने ०५१ स्थूच शरीर छे. व्यटि €िपाछि 
२्यु॥ उहेवाय छे. समरत व्यष्टि स्थूजता सथूइरपे रहे भरड सथू 
शरीर विराट डहेवाय छे. सभष्टि €पा विराट ३हेवाय छे, २११ अ्भाणु 
व्ठयूचु नभने ४4२प' व्य ४ समटि ठपाधिवाएण शरीर पथथ्रूतती स्यन्‌! 
हाचाथी यसत, १४३ खने हुःण३५ छे तेमळ डग छे डारथु ४ पयनूतनीः 
ब्युट्ी वटी र्थना पयनूतण४/ छे. न्या प्रभा ०५पु सदम शरीर नभने 
८"वरत सुध्म शरीर ॐ दिखयमर्भसा ङहेवाय छे तेनी थैश्यता छे, छनन 
स्थक्षनो चेतन विश्व थने छश्वरनां शरीरेन येतन वश्वानर भे पथु ४० 
छे, तेग्श्स नभने सुत्रात्मा पथु सुभ तथा हिरण्यगर्थ शरीरना न्शलिभाती 
पलु खेडळ छै, छतनी 6िपाघि अज्ञान पशु %३ छे न्ने धश्वरती 6िपाधि 
भाया पूश्‌ ०९७ छे शेरे ४ भाया नभने समजतात ले खेइन्/ अड्भतिना ६ 
हाथी लिन्न नथी पशु ३०7 छे. ०८३ ०४३भा भेद नथी तेभ चेतन 
यतनभां पथु भेद न होवाथी भड यतन्यना छव न्यूने छर खेवा णे 
मेह न्थवास्तवीड एवान ५४ २०५ छत्री पथु थेइता छै, गावी रीति 
०८३ भने चेतन अभ थे थाथी ६तापातना सशव थे थे शड वारत- 
वीड नथी डर $ अह्मथी न्य वी. भाया डॉच वरतुन्/ नयी २११ 
नेवु भन्न छे ती” मी वस्तु होय ते &त थाय ५२५ भाया नने 
भायात्‌ आर्य मनित्रीयतीय तथा श्रह्मभां विवर्तरपे मिथ्या भासमान हाथी 
२३०८ सरत सिद्ध थाय छे, ३०४ न१६4०५ छे १२७ ना नाना 


३४ सदाचार स्तोत्रम्‌, 
9४२४ ४0० इंच चारतपीड छेन नडी अभ्‌ श्रत पशु इहे छे. चैतन्य 
३५ खेड तत्त्व न्भति न्यविवेब्यी विश्च, तेन्श्स, आर, विर८, सुनात्भा 
मने न्भक्षरात्मरेपे १६ पाभ्या ळेडु गण छे मेथी विश्वाहिने विराग्ना££ 
३पे न्नेवाथीन्/ २११६ शान थपु सवे छे मने तेळ जरी दिवेः छे. 


he = 
चिन्मात्रेकरसे विष्णो बह्यात्मेक्य स्वरुपके । 
च जगज ५ रज ५ ~ 
श्रमेणेव जगज्जातं रज्ज्वां सर्पभ्रमो यथा ॥ २५ ॥ 
सावाधः--० अ४रे दारदीभां सपनी आंत थाय छे 
तेम भ्रनात्मिडय स्वप, थिन्भात्र, ने झोडरस परभात्मामाळ 
ब्रातिथीळ "त्‌ थयु' छे. ॥ २५ ॥ 
विवेचन, 
ड्रेस सन्थिधन६ परभह्मभां लेभ २५३१ १२[६(॥ ११६१ 
[६ भेद उत्पाय छे तेभ नया नाम ३११६ ०गतूती उल्पनाने ११ 9 
गम इनहमां ४०४५३३ न्थाहिनी उट्पन| छे, कभ १३१ घटादिनी उटपन! 
छे तेम राडार परथहाभां नाडारतान्‌ नाभ उपात्मड ०/गत्‌नी इड्पून्‌। मान 
छै पण वारतवीड ०५०८ खेड छे. खन्य नथी, 


ताकिकाणां च जीवेशो वाच्यावेतो विदुर्बुधाः । 
लक्ष्यो च सांख्ययोगाभ्यां वेदाति रेकता तयोः ॥२६॥ 


सावबाध :--९४१ गने ६२ न्य!यवारीशे।न। वाऱ्य छै, खेम 
विद्वान! ३डे छे, सांज्य भने येजमा तेशे। ७६4३ छे अने 
वहंतभां तेभे। $श्चयनी. सोऽत! छे, ॥ २६ ॥ 


“ *.” २.८ EE” *.५ २५ Se 


श्रीज्ष॑कराचायेकृत॑ ३५ 


~ 
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विवेचन, | 


श्रजितभ सुनि पाय न्मध्यायवाणु' अमाणुदि साण पश्चथने निइपशु 

३२0 न्यायशास्र णूनाव्यु छै, ज। से पघ्र्थन ज्ञानधी खतात्माभां ात्मश६३५ 

मिथ्या साननी मत निदत्त थाय छे नभने तेथी २०६ पनी ति थवाथी पुष्य 

पाप३थ भन, वाशी मने डायानी भअर्रातना न्थत्य॑त ०१७५ थाय छे अटल ते 
अशनी नप थवाधी शरीर आपिना न्यान थाय छे मने ०४नभन। 
नृत्यत न्भूलाब थवाथी भन ओर न्थाहि ७ छेद्य, सडव्पाडि ७ विषयो, ते 
विषयाचा जान, सुम्‌ ६:५५ भभ सेइवीश अर्ना इःभूनी तशत थाय छे. 
नभाव मिध्याशाननी निेतिपूर्वड सेडपीश अडारनां इःभनी न्यात्यांतिऽ 
[१३५ न्यायभतभां भाक्ष छे मने भे यृइवीश ६:णाना संयोग ते ५६ छे. 
नभा! शासन भास उरी सहम लागताना (नय उरत होवाथी न्याय ३ह- 
चायु छै, न्यायन! भते शात्मा नयना, नित्य, शरीरथी लिन, नाना, च्या- 
पङ, ने स्वभावधी ०४३ छै, सुभ इःभाहि खात्माना याह अशे! अथ छे. 
न्भात्माना खने भनन संयोग थवाथी थे युश! प्रभे छे शने संयाग (वन! 
ञ्‌ शुशाना २१९५ छे भेम न्याय भणमा उद्यु छे. न्थात्माने न्यायभ। 
म्भुट्पृश्ञ, न्यट्पशङितिभान, उमांधीन थ लवभा अमतो, नभने परतन डथे। 
छे, नित्य शान नित्य ४०७ या ६ २५९ युयु वाणे व्यॉपड नित्य म्/गतन। 
हर्ता नियामऽ घश्चर छे अभ व्र नामच भील तत्त न्याव भत भाने 
छे, पथ्वी २१६ यार भूताने न्याय भाने छे, छश्वरेस्छाथी ०१४गतती 60५ 
न्यायमा डडी छै, भनने न्यु परिभाणु उशु छे. न्थाशश, डाव, (६९ नन 
यारे लूतानां परिभाए न्याय निल छे भेम भाने छे. यार भूताना समहयी 
इपर मगत ०४७, परीशागी न्ने इश्य स्वभाववाणु छे. न ध्यान 
न्यसळारथीवाधटी छे अरे डायनी € पा पढेता डारणुभा डायना २१९५ 
अतिपाधन इरनाई छे. २१ भअ्माशे ०३तानी साथै "येततने. भाननाई न्याय 
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रे सदाचार स्तीत्रम्‌, 

शासन २८५ पहनी 8३५ प्रदेश सुधी पष्ठेन्यु नथी थी तेना भते 
१६4 नभन ४२५२ सेपाधिड होवाथी वान्य न्यथुचाणा छे न्ने साँण्य भतभां 
ते। ०7३ थेतनने। विवेड इरी ०४८३ मने चेतन खभ भे तत्व भावी न्त 
ह 9? १२१३ सत्य छे तेट्वे सुधी. वियार अथे नदी हेलाथी, सांण्यभते 
०/3ता ३५ डिषाधि निनाना २94 मने धर ल््याथवाणा छे. थोग भतभां 
५७ ९६ न्भर्थथी खु शुदं ७१ ४५२ येतना स्थित होवाने ४४ ते 
।सच्धातभां पथु ००4 ४4२ थ््य३प छे. वेद्यत मतभां ते! ०४३ यैतन्यना वियार- 
पूड पाधि ४ छे नाभ भात छे तेने निषेषी तेभ ते २११६ 
गने भाषा से खळ पप तन १६ हावाथी तथा अडत. पथु वारतवीड 
त्रह्मथी सन्य 90 तत्व न॑ होवाथी ते डाय नया सकाळ पथु, २००५भां 
सपनी ज्रांतिती कम २०२४ शानथी भरी मनय छे तेभ २४१ हे ० भेडरस 
त्यापड श्रह्म छे तेना शान थाथी नाश पानी व्यय छे. २। 2? ३४ देणाय 
छै ते भेड़ विषर्तश्पे महमा दभाय छे पशु वारतंविऽ ता अह्मण्ट भत्तिडानी 
यूह छे नभने घराहिनी नभ नाभशप रयना भनाविक्षास भात्र छे भभ यथार्थ 
चयार डरी, वेह्वंतभां ७१ नयने छत्र ४ ळे आए सहप यैतन्यभां 
उट्पूता समान छे थने ळे येतनना शुरू २१२ छे तेती जता आतिपाधन डरी 
छे, उमे न्थाडाश 9३०४ छे, ७0 नने सेवाच छे न्ने घराडाश भधाडारा 
उपे ते 2 €ुपाधथी लास छे तेभ 8०४ सह्य नानाविध िपाधिधी 
०४4, मगत, खर भभ [विध [विध २१२१ थाय छे पण वर्तुताशेः 
५६०४ छे, हठ अने २हेवानु छे. रग तभाभ भनाविज्षास नाभ भान 
भाँति छे परपु वारतवीड नथी. नया अमा येतन्यना मिह सस गत सम 
वेद्वत ७१ इश्चिरनी साई भढाडाशनी मम्‌ अह्ाथी लिलता नडी प 
देख्‌ १११४ छ सम भताव्यु छे. यायाय सगवान इहे छे ४:--- 


कार्य कारण वाच्यांशी जीवेशो यो जहच तो । 


श्रीशंकराचायेकृतं. श््छ 


१-५ ७७७५ sos 


` अजहच तयोलेक्ष्यो चिदंशा वेक रुपिणो. ॥ २७॥ 


'यावार्थ:--९७१ तथा &श्वरना णे डार्य भने ३।२७३५ 
के वाय्यांश ते गनेने तता. छतां भने थैतन्यइप क्षक्ष्य परै ते 
जनेनां छे तेने नडी! तळता थैतन्याशभा मेडता छे. 

विवेचन, 

कम तरवार याहि पाधि 4४ घेतां शग्बभां नभने ५४२ २१६ 6५३ 
६६ वेतां डट्रीयाराभां पिड्भात्रथी १६ हेणात। नथी तेम व्यि विद्या भने 
समि भाया थे पर 6िपांधि ४ ळे ०४ छे तेने ५४ वेवाथी मेभ ४५२१, 
इिपाधि "पाथी 9४०४ जाडा भेद विनानु आसे छे तेभ शव भने ६५६२ 
नैतन्यांशमां २०४भात भे६ नासते. नथी परतु ऊण अक्षर २१०६ समरस 
चैतन्य” स्तव! रहै छे ता पछी भेटती डड्पना पथु अ्यांथी हेय ? न्मर्थात्‌ 
रवै खल्विदं ब्रह्म थे श्रुतनी 856 ०२०२ छे आरणु ४ न्यषिष्टानधी 
न्मारे[पत चरछुंनी सत्ता खुंटी छे शडती नथी तेथी अक्लथी व्यवडारीड सत्तावाण 
मत्‌ लिन नधी परु ५१०४ ते डव्पूना भान छे. वार्तवीड रीते 
त्ती आतिमासीड सत्ता छे ५२५ पारभार्थिड सत्ता न्‍मने आतिलासीड 
संतानी भव्यभा व्यवहारीऽ सत्ता व्यवद्ार सिद्धि 4 विधनाओ ३राविधी छे. 


कूर्म शास्त्रे कृतो ज्ञानं तर्क नेवास्ति निश्चयः। 


सांख्य योगो भिदापन्नो शाब्दिकाः शब्द तत्पराः॥२८॥ 


अन्ये पारवाँडेनः सर्वे ब्वानबातासु दुबलाः । 
एकं वेदांत विज्ञानं स्वानुभूया विराजते ॥ २९॥ 


क्षे 


२८ | सदाचाररत्रोत्रम्‌, 


~ 
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कायाथ ऽ्भशाखभा शान डयांथी ? तभा निश्चय 
गंधी, सांण्य ने येण लेहवाहने पामेक्षां छ. वेया४रणीये। २०४: 
परायशु छ. जीनत सर्व पाद श[ननी जाणतभां इज ०. 
छ. भेड़ वात विज्ञान स्वानुशवषड़े (२ छे. ॥ २८ ॥ २६ ॥. 

विवेचन, 

खायाय॑ सगणवानने। पूर्वना श्थ्ाइद्रयमा खेवा थारय छे ७ पढ़ 
बशनाभा सपूर्ण वियार डोटी पढ़ांयिक्ष वेधत ध्शन छे खने सन्य 
ध्शने। खेड अडथी २१२ वियार डरी छेवट वेधंतभां सभापत थाय छे. 
०?भ% उर्भे शास्त्रभां उर्भथी सत्रभांहिनी आपि इप बाथ भतान्यो छे ४ ०२ 
ताश वत शार्त्रभां क्षणिड छे जिम अतिपाइन 34 छे ते. पछी अमोंभां 
सडाभताथी स्वरादि ळेवां नाशवंत सुणा भेणववा डरता निएडाभ लावनाथी 
माना अबुधानने ध्यशुद्धित' भेऽ गीर्‌ साधन सम ते अभे 
थित्तनी शु उरी जान डे ळे साक्षात्‌ भाक्षचु साधन छे ते सपाइन डरी, 
०94 श्रह्मनी खेडता ३५ विश्ञानथी भोक्ष ५६न पाभवु, खेवा वेद्यंतना सि- 
&त सवेर्धारे छे ४२९ ४ ऋते ज्ञानान्नमाक्ते: सवी श्रतिनी वाशी पथु. 
छ. थर्भथी यित शुद्धि थती हावाथी अभशार््र ३१४५ प्रधान हे।- 
पाथी भोक्ष्त परोक्ष साधन ३हेवारो ५२५ साक्षात्‌ भक्षेत साधन ता ज्ञान 
४९ प्रधान 8२ गीभांसा शार ० छे खेवा यायायंना वियार यथार्थ छे. 
र्म प्रभाणे इर्भशार ०? भीभांसा तेनी न्तन सवश्‍पथी सना शनत 
खने थवाना २१६२ तथा परमाएुआने गगतचु आरणु भानवानी वियाररीथी 
०५२५२ ५२१५३४१ नथी तेमण्ट वियारनी हळु तेमां पशुता नथी नथी वे- 
हांतशार ४ ठत्तर भीभांसामां ळगतूने नाभ३प जियात्मड तथा भायाना &्यइपे 
ने येतनना विवर्त३पे स्पीडाखाभां ताव्युं छे ते यथार्थ छे, छवानां ३भेनि 
खनुसारे ध्र उझ्थाथी ४२ साडाशादि गगत खने छे २११ ४4२. 


श्रीशंकराचायेकृतं, . ड्‌ 


£ 
AN 55 AN ANANANAN NAN IN SZ OOIN ON NON 7 el ४८४५. /९ /* “७.४७ & ४/”४./१५४७४ ७४१ १ ७८७५ SS 


०८५ न्थने मगत थे नशेनी ते ते ३पे व्यवहारी5 सत्ता छ सवे, 6त्त२- 
भीभांस डे वेधंतना सिद्धांत वियारतनी प३न्‌ स्थितिभांधी नीडणे छै तेग 8तभ 
छ. समा प्रभाणे कमेशास्रे कुतोज्ञान भे ३थनथी पूर्वं भीभा्तान २५।२७१।६ 
वष्षतता विवर्तुवाह डरता न्यून युड्ितवाणे। तथा 8तरते। होवाथी मे शान 
वद्ंतभांधी आत्त थ४ ळे सुभस्थिति थाय छे तटी सुभस्थात्भा उभशारत्र इष्टी 
पशु भुडी शबतुन्/ नथी. वेद्यत इर्शनने उर्भशास्र ३३ यिप शुद्धि न्यथे 
हपयागी छे ५२५ तत्व वियारनी 8त्तभ स्थिति नथा उर्भे शासत्रभां थतीळ 
नथी. तभा निश्चयण्/ नथी थे डथनथी ७२१८ न्याय शास्त्री वेांतथी 
५७०८ वियार डीनता अर्थात्‌ 8तरती भान्यता छे ये सुयवे छे. (वेची 
नयूनताने ५४ न्याय शासना ने निश्चय ते निश्चय वेद्यता संपूण सिद्ध 
निश्रयथी गुणवरे न ढलान क्षण निश्रयन्ट त डहेवाय डारथु ४ ०? निश्रयथी 
नात्यातिङ हुःणती निति खने परभात६ सुती आणि श्रुति, बुआ, नभने 
२५५५ अभाणुपूर्व5 न थाय तो ते निश्चय सर्व भान्य न हेर्छ श्र, न्याय 
शास्त्र युड्ति भधान होवाथी यार्वाङ खाट नारितड न्यविवेट्टीने ते बब 
३२ पना३' छे ५२५ वेद्य॑तने ते विशेष शिक्षण थापी शाहु नधी डारथु ४ 
न्यायती भान्यताथी वेधंतनी भान्यता परम अभायु छे. यावांडाधथी (वशेष 
त्ने डांछ डरी शक्या होय तो न्याय वेशेषिड्वाणाणे स्थेटशुन्ट विश्य 3३ छे 
ऊ स्थूवहेढात्म वादी यारवाङ, चद्रियात्मवादी ५७२१, आशुत्मवाद्दभत, 
भनने न्थात्मा भाननारे। भत, डे युद्धिभाथी डा खेड वरतुभा. न्थात्मानी 
मान्यता ३रनारे। भत विेरेनी भान्यता तइन विवेडडीन छे न्ने सवेनी 
भोन्यता वि३& ४६५६ ०९३ सबातनो साक्षि नात्मा ता जाना शुशुवाणे। 
छे. नथा न्यायूनी भान्यता यावांडादिथी ६७77 सारी छे प२५ साण्ययाथथी 
हतरती नभने वेद्षंतथी तो ते तइन हृक्षरी पायरीवी होवायी न्यायन निश्चय 
ते निश्चय नथी अभ भगवान ३४ छे ते भराशर छे. 


>५ प्रभाशे न्यायभां ध्वात्मात ०४३ २१३५ अथु छे बारे! साध्ये 
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नागुण वधीन ०४ चेतन थुध्व डरी भताच्यां छे. साज्यना मत अभाणि खात्मा 
चणा, व्यापड, वेतन नमने नित्य छे. सांण्य ध्शनभां सुद्धिन उता नभने न्थात्भाने 
मेता भाने छे. यागइरशन न्भविवेडथी पुइषने उता भता भाने छे. न्ने 
[म ५१०७ येतन३प होय तो तेभां इता भोडतापथाना सक्त भने नहीं 
तेथी पूव गीभांसाभे ०२२ नागणे वियार अरीन न्थातमा ०६ थेतन्‌३५ इता 
भाउता छे नेते नाना नित्य थने शु छे भेम सिए ड्य छे ५२५ 
अर्भ भीमांसाना नया न्भलिभ्राय शुरू वियारपूर्वऽ थय नहि सम्‌, वेदत 
सहभ वियारधी सवे! निश्चय थ्यो छे ४ ने न्थात्माने म््थेतनइप भान- 
वाभा न्यावे ता तेने सावयत ३हेवो। ५३ नने ७? पार्थ सावयव हेय ते 
चटा(हइनी पेठे नाशवंत होय पशु पिना त होय तेथी (निय न्थात्माने 
सावयत ३हेवे। डियित नथी पशु निरवयव०्/ डहेवे। हीड छै, न्यारे न्थात्म। 
(निरवयव सिद्ध थाय छे तारे तेभां म्येतन्‌३५ हय स्वभाव घटे नरी 
तेथी न्थात्माने शते. ०४३३५ भानवे। नेघे खे न्ने शत थेतन३प भानवे! 
नेघ्भे. न्भात्माने ०४३३५ ता भाती शडायन/ नहीं डारणु डे ते विनाशी 
है नभने तेभ थवाथी मोक्ष भाक्षता साधना घत्याहि शासना अवयना मित्या 
देरे भारे न्थात्माने सब अडरे येतनन्/ भानवो थे दीड छे, हवे सांण्यये।- 
गनी भेटि यथाथ नथी खे माणतभां वेतद उथन छे ४ श्रुति! पाश 
न्मात्माभां १६ न्नेनारने भच थाय छे अभ 2११३ श्थणे डे छे, वणी 72 
चर्त (निरवयव शेड रस छै तेमां विक्क्षशुताना खस्तलवभी व्याप बण! 
नात्मा मानवा (निरर्थड छे. न सांण्ययान अभ इले ४ भध भाक्षती व्य- 
वर्था भाटे न्थात्माना लेह भानवे। %३२न छे ता हछ वस्तुनी सि १२ 
दघ वस्तु २१३५ ळव होय तेषु नही न्म्यावतां २१८4 भडारती दिक्षण! 
डरेपी भे न्याय नथी, भधभेक्षती व्यवस्था २१:३२ थु भानपाथी ०२।- 
७२ 4४ शष्ठ छे तेभ सड न्थात्माइपे सवण छे बारे नधमेक्षना १- 
स्तपीड शाव छे० नहीं, सुम वियारधों ने नेवाभां न्यावे तो जता भे। 
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उत पशन कराव नयतजरणशुभों छै ५२५ न्मात्माभां नधीळ तेथी यात्मा 
सेड सब्यिध्दन६, व्यापड, नित्य छे भेम वेधंत सि& डरे छे तेर १२५२ 
छे आरणु खेड खेद इर्शन जागणे दघी सत्य निणुयपर २१५९ ग्वय छे 
नभने छेवटने ळे वेधंतना सिद्धांत ते श्रुत्र युड्ति नभने सचुलववडे वारत- 
वऽ छे भारे सांण्य योग थे १६ अतिपाहन डरनारों हावाथी तत्न नि- 
अयभां पळात छे खेम मतावी न्यायाय भगवान वेद्यांतनी परम पारभाथिडत! 
तथा सत्यता श्रति युडित न्यने न्मव॒ुभूतिपूष5 छै खम ग्न्याव छे ते ४ 

पथु भारे न्यमान्य थाय तेन नथी डारण ४ वास्तपी5 न्यत सत्य छे. 
मे न्थात्माने अ परिभाणु भानवाभां न्यावे ते झोड डाले जे व्याधिती 
शरीरमा ॐ अतीति थाय छे ते थपी त न्नेछथि मने शरीर परिभाशु 
मानी ता नानां भाट शरीरन याडारे थते। नाता विद्धरी थाय २११ 
जे विडारी बरत हाथ ते विनाशी पथु हाय तेथी न्यात्माने विनाशी भान- 
१३५ ९५ न्यावे जधी वेद्यंतना सिद्धांत भुन जात्माने व्यापड भानवे 
खेन” ७थित छ. पेयाइरणी मास ता शण्ट्रान भररी भयटीने सत्य सिद्धांति।भां 
विपरीत इर्थन घयुन्/ डराव्यु होावाथी तेभ ते भतनी सेवी २०० 
न्‌ ेवाथी झाब्दतत्परा थे २०६4 गतता तेभाने भाणभावे छे समा 
डां न्थाश्ररयँ नथी तेथी स्वानुभवत्रहे वेद्यत विज्ञान सर्वथा सपन ।१२।२०त 
छे भू इथन पथु विश्वभा न्यभान्य थ शठ तेष छे नशी. भीर 
यावांडाहि पाज ड अवतीडान ता न्याय भेडम/ परास्त थरी ताणे छे ळ्थी 
तथा ता शानवातामां इुशण छे भाटे ळे निषिर छे तेबु भजन निअ 
कान होवाथी न्यायाहि पट्‌ इर्थना ४ मानो पूवापर सच वियारतां 
विरोधी नथी परतु केम सापातप डित होय तेभ वियार हरी नवां छे ळथी 
तत्वशाधी ४४ भान्यताभा रदार बढवा नान्ये। नभने छेवटना निशुय 
5? वेद्यत बिज्ञान धात ३०४ २५६ २५६ छे थे भात पथु २१९ १७ 
२४, पट्इरशनाभां वेशेषिऽ युत भवान शाल छे, साण्ययाथ, न्यघुभप 
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प्रधान शाख छे नने पूव तथा 6त्त२ भीभांसा श्राति अधान शास छे. संव 
दशनाना पियारनी पराडाष्टा खग वेधंतवु विज्ञान छे नथी. २१२७ राजी 
०2 ७? इशनना भतवाणा युद्ध डरे छे तेने लगवत्पाहे अशरथु समं स।- 
ज्यया, न्याय पेशेषीऽ, तथा पूर्वभीभांसानी वियार पदतिवी नपूशूता छे 
नभने पूता तो वेद्ंतभां छे भे सुयववा €परन शन अ३प्य्‌। छे. 


अहं ममेत्ययं बंधो ममाहं नेति मुक्तता । 
बंचमोक्षो शुणेभोति शणाः प्रकृति संभवाः॥ ३० ॥ 


लावाः नने भाइ भे णांच छे, भाइ नडी नदे 
हु नडी से भोक्ष छे. भच मोक्ष शुशे।बडे शासे छै, शुशे। 
अ४ तथी 6पळ्या छे. ॥ ३० ॥ 


विवेचन. 


न्यात्मतत्त॒नां स्मजातवठे इरीने ७१ ४ के सान्थिधन६ स्वप छे 
तेने थरीराधिमां न्थातमत्रांति थवाधी ते पात ७ ९७ छु, ७ २०५ छु, 
७' वेश्य ७५७ शुद्र छु, इ गषर्‍्थाश्रभी छु, ७ वानप्रस्थ छु, इ सन्यासी 
छु, इ सह्मयारी छु) हु न्नर छु, ७ पातमा छु, भेम भाती छयाहि देन 
धर्मा. पाताभा सीडारी से छै थने नया अभाणे धा पर्थमा एं युस 
थवाथी ०८१न मधन थाय छे. जया भच स्वस्वश्‍पना लखन इरी थाय छे. 
४७॥६५भा हु. नही अने खे सषा भारा नही खेवा २५७९।५ भभभाव न 
याय ते भेष्ष छे. रेडाहिइनी महता भभता विवेड पिता दुर थघ शडती 
नथी. वियार न्ने विवड विना देडाध्डिमांथी खडता भमत डाढवाती. 
५२ ७७६२ डादी सापने अवेशाववा ळेषीन्/ छे. विवेधा६ साधन यएुडय 
स ५ा६न उरी सरन शरणे म्/पु मने तेभने 8५६२ ५७७ ३२१।. ते 8५- 


श्रीशकराचायेकृतं, ४३ 
दशे यात्म स्वस्पनां खनी (नरर हता भभतानी नित्त 4७ थे छै.. 
६७६४ ५4९6 आर्य हरोवाथी च्श्य छे ने हु तेने £९। छु. १७।॥६४ ०३ 
छे सने एं येतन छु, देडाडि विधरी छे मने ७ निर्विडारी छुं. नथा अमाशे 
६७६४ इ नथी ते। पछी तेना वद्युश्रमाहि धमे, थाह्षणा६ न्वतिजे।, नाका 
२५५२ भार नातामा हायर नडी, न्यावा भडारता ०४३ यैतन्य विवेश्थी: 
३७।६ङभांथी सड सुद्धि 2णी व्यय छै, नेम देडाहिड इ नथी तेम ते सर्व ले।तिऽ 
डाय हावाथी नक्षत-%३-भने ६:ण३प छे न्ने ७ ते सय्यिहान६ २१३५ 
>५[त्म छु तेथी ते १७६४ भारा ५७ नथी. पी रीति शरीराहिमांथी 
२१७ ता भभताना त्यागपूर्वड "< नथु ६७ स्थुत्ष सुध्म २११ डारथुथीः 
व्य: छ न्थने ते भारा नथी थेवा न्यवुभव पथु थाय छे. पयडाश २१५- 
र्था न्थाहिभां पथु मा भरे नमह भमलावना विक्ष्य थाय छे. थाड 
नथी? नथा ह नथी, अभ निपरेषष्रारा ७ डायु छु थे वियारतां डु सन्थि- 
६६ २५३५ परश्रह्म छ झवी. विधियी स्वस्वइपनी भाणभाथु याय छे 
गने तेभ थय। पछी मेभ २०४०५भां ३ट्पायेते। सर्प भूणेष/ नथी तेभ भाराभां 
भासती न्थावद्या नभने तेलु परीयाभ नया स्थावर ०४/गभात्मड गगत ते पथः 
वार्तवीड ते। छेन नडी बारे पछी डान डानाथी भुत मथने डराने डानाथी. 
"घन छे? सेभ अप्यत मिध्यापण' समव्यतां नथा सथ५] खेडरस सस्नि- 
६५१६ भह्मण्ट छे, नभने ते श्म ते इ पत” छु खेवा सवात्मभाव प्रगट 
थाय छे नने तेभ थतां आय सहीत धान निःशेष क्षय थवाथी न्थात्ां- 
(४ इभनी निरति न परभान६ सुभती आपिती ने घासा ते पथु 
आंतिमात इती भेम समन्त्वाभां न्यावे छे भर्थात्‌ ६०८ खेड गहत 
भावना रहित सभरस सय्यिद्टान॑६ परथक्षण्ट छु गने न्यन्य छे डाच ना 
हतु ते ५॥५३५०८ भह्मतु' विवत हतु मेथी स्वस्त३्५० मेड हेबाथी विधि 
(नषेध रहित वण अहम डे ळे पाताव वारतवीड २१३५ छै तेना श्रम 
पातेण्/ श्रह्मइपथी निश्चय इरे छे नभने ७७१, "गत भाया सेभांचु' इशु पणू 


NNN 


४४ सदाचार स्तोत्रम्‌, 
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न होवाथी स्वयसिङ परात्मा स्वयभ्रडाश इपे १०४ ५ भ्रशशी रद्य 


७ जेवा. म्य न्यवुभ्षप भुभुक्षुने थाय छे नभने छेवरे ते तेग श्वश्पे डरी 
-तेवे०/ अरी छे. 


ज्ञानमेकं सदाभाति सर्वावस्थासु निर्मलम्‌ । 
 मंदभाग्या न जानंति स्वरूपं केवलं बृहत्‌ ॥ ३१ ॥ 


सावार्थ:---सपी जवस्थाना [विषे निभण भमेदु' ४० 
शान सव्र सपहा अडाशे छे. नावां न्यक्षितीय पक्ष स्वपने 
भ'इलाणी थु३े घ्यांथी गोलू? (ग्वणुता नथी) ॥ ३१ ४७ 


विवेचन, 


पकमेवाद्वितीयत्रहम-सत्यं ज्ञान मनंत ब्रह्म ६याध्यी सवाविस्थामां 
सभरस शान २११५०४ तभ भेध्भ६ रात य्यातभ्रात स्थ ढावाथी ते 
जानश्रह्मथी न्य निइपवा येय शुं शेषभा हे।छ २४ भव शान३५ ५२५- 
छन पारमाथि5 ६१६ रहित लाव स्मज्ञाती गे न्नश २३०४ 
नयी. पाताल बारतवीड स्वप ळे सत्यजान ३५ परअ छे ते नही सभ- 
जतां नन साना भे खे अहना थणे! अह्थी लिन३पे रहा छे अवा 
न्यविव5 सेवता, न शास्त्राभां २११३ ॐव! १६३५ भहासागरभा तरहडीयां 
आधा डरै छे ५२५ परभसुण्टता ३६२ प्रथमां ते! अवेश इरी २४८४ 
नथी. ग्नअत्‌ स्वप्न मने सुषप्ति स्थितिमा (नित्य तथा स्वयं भ्रदाश शानने। 
सहा २५१६ छे २११ ळे १६ छे ते पिषयाना छे थे भातत पंयध्शीडरे 
'अत्य5, तत्व विवेड अडरथुना २-३-४-५-७- भ्‌ श्लाइभा विशाण युङितथी 
-सभग्गपी छे, तेमते शान परभान६ २५३१ मात्मार छे ५७ ८-६- 
१०-११ त्याह श्योइभां 9०८ अडरणुभा. नरषणु अर्थी छे, जयी यात 
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श्रीशकराचावेकृतं ४५ 


“ ७ % क NIN [ nd ~ ५» वक २), ४ IS जी रब 


सग न्थात्मा छे खेवा श्रुति युडित न खचुथूतिपूर्वड निश्रय इरी २५२५- 
३५ ते श।न३५ न्भात्मान्/ छे सेभ २१०८ भे भुभक्षठ इत्य छे. 


शनन विषयशष २०६-२५्l=३५-२स नभने अध न्या पाय विषया 
ललन लिन घर्भवाणा हुषाथी तेभ सड थीन्नथी ०9६ ग्रु॥ छे तेभ इही. 
शहरी ५२५ तभ साक्षिप खुद र,हु छ तेमाबु सान छे तेता 
इष्टीपशु भेह ५२0० नथी, (मन लिन्न डिपाधिभां रहेधा २१४२ २४०४ 
२4३२ छे तेभ सवावर्थामा श विषयाने, लेदर होय ५२५ गान ते ते 
पपन पाताथी लिन्न छे खम नडुन डरानना३ होवाथी शेड छे. 
शानमा मेऽ भानवे! स्मच छे. विषयानी सिथरताथी खने नस्थिरताथी गत 
स्वप्नेन विषयानां मेह हाय ते भानी शशय छे परतु ते 6िल्यथवस्थाभां 
विषयाची शान ते भेड०/ २५१६ हेव न्नेधथे सभा शाने नवसरे नधी. 
सुपृप्तिमां सतेता भपुप्यन न्यतर्थानां स्थशानने याध थाय छे तेने रमत 
इहेवाय छै अने रगतथी लिन ळे ज्ञान ते ५५७५ ३४५4 छे. हमेशा 
खवा नियभ हेय छे ४ स्मत हमेशा र्यनुभवेक्षा विषयनी०/ थाय छे, नथी 
सुपप्रिमा स५मिव खान व्मवुभवेतु हावाधी थपु०५३५ छे ५२५ स्त 
नधी. नया अभाएु भाते "्/शावनारे। सपप्तिभां ळे सबुत थाय छे ते 
भताना विषयथी लिन्न हाय छे पण्‌ ज्ञानधी लिन्न होते. नथी. सुषुप्त 
स्थितिभांथी न्नशूत थया पछी ळे स्थतउप याध-जञान थाय छे ते विष- 
यथी-य्मजानथी लिन्न छे परतु स्वप्न स्थान जाननी ळेभ शानथी किन्न 
नथी, च्मा अडरे तणे नवरथानां शान त। 807 छे नभने २१०४ [नियमे 
सर्व सभयभां जानने मेह नडी पण २६, छे अटते ते ४४०४ छे. गावी. 
रीते ज्ञान अे३०्/ सध हे।वाथी, हत्पति तथा नाथन ते नडी पाभतु हावाथी', 
सय प्रडारा छे. ना शान छे त०४ न्थात्मा छै, न्थातमा परभानध्स३प छै 
४२९ ४ ते परम औतिदं स्थान छे. इ, डाव शण न ७6) भेभ न हे 
पशु सर्पध ७6, भे अझरनी गतरोरनिथी नात्माभांन्/ प्रेम न्नेवाभां यावे. 


४६ सदाचार स्तोत्रम्‌, 
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छ. छ प्रेम २११७ भन्यभां नेघे णै ते प्रेम मापणा न्भात्माने ५८१०४ 
हेय छे ५७ न्यात्माभां ७ प्रेम छेते भीन भार न हेपाथी २११४ 
भरभ 9१३५ छे न्थने तेथी ते परभाव६ २१३५ छे भेम सभर २४य छे. 
नथा अभाशे सानेन सत्‌ यित्‌ मने सात स्वपे सर्वावस्थाभा अशी 
हु छै तेने शान न्थने आत्मामा मे६ न्नेनारा विवेडम६ भध्लायी छव 
ब्ब्णी शडता न होवाथी ते पातानां डेव सब्यिह्षनंधभय स्वपने विस्री 
'लवअ्भण अयां ऽरे छे. 644 पाथी लगवतपाह भमुक्षने शान नने न्यात्माने 
न्भूभि६ सभग्यवी पताल स्वय ३३२३ परमात २१३५ छे शञानरप ५२५६ 
छे तेना न१।८भसात६२। स्वानुलत ४२५ थास ७११७ उरे छे नभने न्थात्म- 
ननन थया खटले भघमेक्षन मवसरूर नथी थथात्‌ २१२१३पे स्थित खेळ 
वृद्यतभां भे।क्ष अय्या छे. 


संकल्प साक्षिणं ज्ञानं सवे लोकेक जीवनम्‌ । 
तदस्मीति चयो वेद समुक्तो नात्र संशयः ॥ ३२॥ 
सावारथ:--सर् “नाना झुण्य ७७पनडप तथा श।न२१३५ 


सडब्पना साक्षीने ते ड' छ' भेन ० ब्नणु छेते झुकत छे भेभा 
शड नथी. ॥ 3२ ॥ 


विवेचन, 


छ भगुप्य, जाननी ने झाणभां न्यथात्‌ सवाविस्थामा न्मणडित न्थभे 
स्थित छे खम ब्वशीन गने ते शान खळ सडटपना साक्षेप न्थात्मा छे 
अम वियारीन ते निष्प्रपथमां अपयने ळे यारोप छे तेना २१११६ डरीने, 
नया प्रपथ व्थात्माना विवर्त होवाथी वारतपीड छे०/ नहीं भेन समने, 
खंडण न्थ्य सह्श्‍थ न्यात्माभां अतिन तिन आर्यं सहीत निःशेष क्षय 


श्रीशंकराचायेकृत॑ ४७ 
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छ जेथी ७ ७४०४ प्रवण परिपूर्ण सान्यिधन६ २५३५ परथहम०/ छु' भेम 
स्वाचुशवे इरी स्वस्वश्पने स्वयमेव २५२५३१थी०” समने छे, तेने ५५५ 
माक्ष ४ ळे अतिमान मिथ्या उध्पना थेची छे ते 8० नही, 


प्रमाता च प्रमाणंच प्रमेय प्रमिति स्तथा । 
यस्यभासावभासेत मानंज्ञानाय तस्य किम ॥ ३३॥ 


्ाबाथीः— प्रभत, प्रभाणु, अभेय, ने अभा,प्यिना प्रऽ।शथी- 
०४ ऊंाशे छे, तेना शानने भाटे अभाणु शुं ढा४ 2३४? मथात 
५६० नछि', ॥ ३३ ॥ 


विवेचन, 


प्रयक्ष न्मबुमिति-8ेपसिति शास्दी नभने थाप भे पाय अभानां 
नाम छे. प्रत्यक्ष तुमान डिपभान शण्द स्मथार्पत्ति भने िप्षण्धि भे 
पाय प्रभार छे. तात्पर्य खेळ छे ४ ११ प्रमाता अभाणु अभेय अनिति 
२4६ तभाभ केना वडे डरीते भ्रडारो छे ते परणहानां शान भार वन्य 
भ्रभाश णीळु शु हे श४ ? २१७4 पथु भडरना छ सावर परणक्ष 
छे तनां शान भारे न्मन्य अ्रमाणु डा उषी श्र तेभ छे नथात्‌ अभाशुना 
9४४ परमात्माने 940 अभाणुथीए८ छ महगना (सळ अरब घारे 9 
तेभाना भ्रयुत्न न्भाडाशमां येला घुभाडाना शायडा सभानग छे. 


अर्थाकारा भवेद्‌ वृत्तिः फना थैः प्रकाशते 
अथज्ञानं विजानाति सण्वाथः पर स्मृतः ॥ ३४ ॥ 


क्ावाथः-न'तःउरथुनी दृत्ति पहाथाडार थाय छे, भने थिह।- 


४८ सदाचार स्तात्रम्‌, 
लासवड़े पाथी भ्रडारो छै, पहाथनां. जानने ० भशे छै तेर 
१२ 6५९ ( ५४ ) ऽएेषाय छै, ॥ ३४ ॥ 

विवेचन, 

न तःडरशुनी त 2५2६ पद्योभा व्यापीने ते ते पहर्थना २५१।३।- 
रवाणी थाय छै, थापी पद्थांडार इत्ति थवाथी पद्चर्थड ज्यान थु नधी. 
पश्‌ १८०४ पद्यथांडार थाय छे. न्यावी रीते शतती. व्याप्िथी पद्मर्थ ना 
प्रषर्श थतो नथी ळेथी जुद्धिमां रहेते। 2 थततन अतिणीम यिद्यभास 
हेराथ छे तेनावड़े पदार्थ भडाशे छे. थापी रीत थिध्यक्षास्‌ डरीने नया 
५२ छे, | पट छे, भेव पद्थवु जान थाय छै ते पद्चर्थनां सातने 
प्रशशनार ळे वस्तु तेळ 6ठ्ट सक्म इछेवाय छे. 


वृतिन्याप्यत्व मेवास्तु फलव्याप्तिः कथं भवेत्‌ । 
स्वप्रकाश स्वरूप त्वात्सिद्धत्वाच चिदात्मनः ॥ ३५॥ 


सावाध--खात्माभां इत्तिव्याप्यपछु" लवे ड्य पथ्‌ तेना 
यिद तमा २९३४१. २१३पपणांने हने भने सिद्धपणुने धन 


७ 


तेभां शण व्याति डेभ णनी शडे १? जनी नळ श. ॥ उप ॥ 
>. 
विवचन, 
यमशानती निरत्तिपवं&, न्थात्मानां विशेष ज्ञाननी 6ित्पत्ति भारे 
वत्तिव्याप्ििनी ००३२ छै पथु इणव्याप्तिनी ३१२ तो छे० नहीं डारथु ४ मेभ 
9२५ सूर्य ने लेवा भाटे भात्र निरेभी नेत्रनीन्/ ०४३२ छे पश भीग्न 


टीपादिङ अडर त्यां निणण छै तेभ सय प्रा सवरप न्यात्माने ग्वणुपा 
भाटे वण शत्तिव्यास्तिती०८ ०४३२ छे पथु इणव्याप्तिती नथी. घ2१2॥६ भा 


श्रीशंकराचाये कृतं ४९ 
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इश्य पदथन मदने €६न तथा तेणानां परभ अश्श्यपणा ने 
क्षणने तेभाने न्मेवा साइ शतब्यापि तथा इणव्याप्ति थे 8लयनी ०८३२ 
छ. राम परेवा पुस्तडने मेवा दीत्रानी तथा निभण नेननी. 
खभ िल्षयती ०८३२ छे तेभ पद्ाथेनि वळवा. शिक्षय व्याप्तिती ०४३२ छे. 
उभ भेडी न्थांयथीन्/ धरे, परता विजेरे नधाराभआं पथ्यां होय ते 
णात. नथी परतु साथे दीवानी पथु ०४३२ छे तेम ०४७ पथि वण २ - 
तःडरुती इति ४ १? ०८७ छे तेथी .द्ेणाता नथी आरणु ४ ०४३ दति (२१- 
"भास विनाती इत्ति) ०९७ पदथाने नेछ २४०४ नहीं, खा भ्रभाशे ० थी 
०४७ नडी जासवाधी पह्टाधिने न्नयुवाने इत्तिव्याप्ति साथै इणव्याप्तिनी 
०४३२ छे पथु न्मशानती नप डरी स्थात्मस्वरुपना न्भवुलेव ३रवाभां ते! 
शव्द मिती) न्भपेक्षा छे पश्‌ इणव्यासिनी नधी, आरु 3 पधर्थनी 
उम्‌ न्यात्मा ०८ नथी पशु र्वय्‌भ्रडाश २५३५ छे. न्थातमाने दृश्य पद्दर्थनी 
गेम भन चुभवी राडपु०/ नथी पथु मनद्वारा वियार उरी न्भविद्या तथा 
हेहाध्यासने ६२ उरी गात्मा पाते पाताता २ब३पने अडरे छै, मळभ भप- 
व्यू न्यारशीभा पाताव भभ पेतेर ळुवे छे पण डाच न्थारती भुणने नेती 
नधी ५२५ थेत सुभ निद साधन भाव? छे तेभ भुभुक्ष पुष भवती 
टत्तिथी न्यात्मतखना विया२&ाराथि ससातने ६२ डेरी स्वभ्रडाश३प न्थात्माने। 
न्यनुभव इरी, शतय भपुसघान पशु छोडी है छे थेटे भुण नवाच 
साधन मारती मभ सुभ मोया पछी भवुष्य भेथी है छे तेम शन पथु 
रया उरे छै, मा अभाशे शतिव्यासि ४ इणव्यासि बिनादुं पारभार्थिड 
गेवु छे तपु०४ यातभाव सरत २११७४९, २५३५ छे. 


अथांदर्थे यदा वृत्तिर्गठुं चलति चांतरे । 
निराधारा निर्विकारा या दशा सोन्मनी स्म्रता ॥ ३६॥ 


कावाध:--ब््यारे भेऽ वनतुभांथी णी वर्तुभां कमाने 





९९० | सदाचार स्तोत्रम्‌, 
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दूति च्यभा याते छे त्यारे ते हाणे ? निडर भने निराधार 
६2 छे ते दंशाने $न्भन्यावर्था देवाय छे. ॥ 3९ ॥ 


विवेचन, 


सिर भेऽ विषयभांथी सीन्न वषयमा क्यारे व्यय छे तारे 
अध्या ०१? थित्तरत्तिनी स'४९५(४८५ रहित स्थिति ५ 6िन्भवी लाव ४३१५ 
छे. २१ न्यव्र्थाभां स्थिति इरनारे। योजी पुड समाधिरथ डहेवाय छे थथोत्‌ 
[१५४८ स्थिति अग भाक्षनी ७६वी छे. 


चित्तं चिच्च विजानीयात्‌ तकार रहितं यदा । 
तकार विषयाध्यासं जपारागो यथामणो ॥ ३७॥ 


क्ञाचाथीः--जयित्त ब्यारे तडार रदित थाय छै त्यारे तेने 
येतन्य भात व्नणुवुं, गेम भाथुभां ०१ प्रुख्ुभनी रताश छे 
तेम थित्तभां पथु ते त५।२३प पिषयाध्यास्त छे. ॥ ३७ ॥ 
~~ 
(44चन, 
गम दाररीमां सर्पच था लान थाय छे तेम मा यथिन्भात्र थितन्य 
स्वस्पभां (विषयाला विद्धस्वाणु' स्थातर्‌ ०/मात्भड गगत व्वितझ्पे शासे छे 
खेटे ४ येतन्य पात विवतीडरे छव, गत - भाया घर यित, ५९७ 


४९६ नाभ३५ 6िपाधिवाण थाय छे. नया अभाए। थित्त वारतपीड ते! 
थित्‌ चैतन्य ३५ छे नभने तेचु तेषु २५३५ सुथवनारी इन्नी स्थिति छे. 


ज्ञेय वस्तु परित्यागाज ज्ञानं तिष्ठति केवलम्‌ । 
त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्म निवोण मृच्छाते ॥ ३८ ॥ 


श्रीशंकराचाये कृतं, ५१ 
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.. क्षावाथः- शेय बस्छुना परित्याग थवाथी शान मवशेष 
रडे छ ने (पुटी क्षीथुताने पामे छे तेथी ५३१ निवाणुड्डप 
आह्ने आस थाय छै, ॥ ३८ ॥ 


विवेचन. 


शाता शान न्ने शेय थे जिषुटी छे. न्ने शेय हाय ता ज्ञाता हाय 
सपे २५९।१४ छे ३२७ ४ हाच. न्गशुवा योज्य परतु होय ता ते वस्तुन 
ग्गशुनार हे।छ शष्ठ, तत्त्चानयी ब्यारे अपयना [नि:शेष क्षय थाय छे तारे 
द९। द्रक्य, शाता शेय नयने डत ड्भ, डारश डाय छत्याहि भावे। २३०४ 
नंथी आरु समरत अपय न्यविधाने परीशाभ न्ने परीशाभ ३५ 3५ 
सहीत ३२७३ न्माविद्या, अक्षम विषत होवाधी, सहाथी न्मन्य ४४ न्थविद्या 
७० नही; नथी ६ गने न्यभे६, विधि न्थने (निषेध, याता थने जेथ 
सत्यादि भावे, विराभ पामी सवावस्थाभां पुरष २वयअ्डाश स्वपे, परभान ६ 
२१३पे, शन २५३पे परथक्षर डेवणरपे (१२०८भान छे. 


मनोमात्र मिदं सर्व तन्मनोःज्ञानमात्रकम्‌ | 
अज्ञानं भ्रम इत्याहृ विज्ञानं परमं पदम ॥ २९ ॥ 


- नावार्था--या सव अपाय भनाभान छे, ते भन भान भात 
छ, नशन भेळ भ्रांति छे, ने विशान परभपह छे; सेभ 
सत्पुइेष। डढै छै, ॥ ३६ ॥ 


न सर्व अपय भनाविधास भाज छै, आरणु ४ सडश्पधी भने।भव 
२९ 6भी 4४ छै. दहाध्यासथी ससारे थाय छे जने न्मध्यासरुप भ्रांति 


ue 
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भन०/ उरेक्षी होवाथी ०/०१॥६ इभं भूण डारथ्‌ भन छे; न१न भन से 
खपि छे ४ ळे परीशाभ नथा प्रपथ छै. अपय ते! वारतविङ थक्षधी 
न्भून्य डा छेळ नही. डारणु ४ खविद्या३प अपय सहभाग विवर्त देय 
छे, नथी २७ आण १४०४ न्य ५४ छे, भेव ०2 शह्लतत्तबुं विशेष ज्ञान 
ते विज्ञान डहेवाय छै, था विद्धान छे तेर परभप६ छे आरणु ४ स्वस्वशपे 
डेरी स्थिति खेळ मोक्ष होवाथी सवरव३पावयाध सिवाय भायाना डय ३५ ०५ 
भाक्ष भे ४४ वशु नथी. 


अज्ञानं चान्यथा ज्ञानं माया मेतां वदाति ते। 
इश्वरं मायिनं विद्यान्मायातीतं निरंजनम्‌ ॥ ४० ॥ 


साबाधी--भनन्‍यथ। ज्ञान छै तेळ थसान 8, भेने वदने 
भाया उडे छै, भायाने। स्वाभी ते ध्खिर छे भने भायाथी पर ते 
(रन छे. ॥ ४० ॥ 


विवेचन, 


सत्य परपुर्भा -नन्‍्यसत्यतुं भान न्थने व्मसत्यभां सत्यु भान मनावर 
इरीने थाय छे ते तात छै, नमा सान छै तेन्/ भाया छे, ॥२९ डे ज्य- 
घरितने घटित नभने घटितने घटित. भनावे सेव भायानुं सामर्थ्यं छे 
भायायुउत मे येतन ते ४४२ ३७१५ छे नभने सत्यानृते मिथुनी करोति 
ख्‌ अथन भु०/५ भायायुउत परश्रह्मन/ भा मभत्लुं अलिननिभित्तापाहन 
४२९ छे, न्या भाया डे अहनी शउित भ्रक्षयी लिन्न अलिन छे नही 
2२० ४ न्ने तेने अह्मयी. लिन भावी ते। वे्ध१३& हतती सिद्धि भाव 
>५ने नद्वैतं सहते श्रुतिः थे शयी १६न। विरोध भावे अने न्भलिन भा 
नीळ ता ळ वस्तु मेनाथी टुटी नधी तेने शडित जिम थु नाभे उथव।- 


श्रीशंकराचाये कृतं, . ९३ 
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चु भयान्न निष्डूण निवे. न्थाथी द्रह्मनी साथे श3तिने भे६ २५१६ थेभ थे बात 
' भानपरी ५३रो. ५२५ १०४ तिमिरनी मेभ रडण न्याश्रयरप थह्मभां १६ 
न्मभे६ भन्ने संभवे नाह. नाप रीति दोषापात्त थती होवाथी श्रह्मनी साथै 
-शङ्तना ७ समघ छे ते २००५ साथे तभा श्रांतिश्पे आसता सपना स- 
७४ ळव छे. नथा अबारे भक्ष साथे शडउतने। डट्पित भे६ नभने वाइतवीड 
न्मभे६ हावाथी ते 8लयने न्यनिर्धययनीय तादात्म्य सण छे. वास्तव भेद्दन। 
न्यभावधी १०४ लिन्न अतीतिना न्यक्षावथी सह्षथी शर्त लिन्न नथी 
५२0 मेम २०१ उल्पित सर्प कभ २न्थुथी [लिन्न नथी ५२५ परभा- 
थपे ते सर्प २००५३५० छे तेम २३ पथु परमार्थं भह्मस्पेष्ट छे. ५ 
अभाणे भायातीत निरण्शन येवु ळे चैतन्य नाभ ते विधि निषेषता भावथी 
छे ५२५ सिद्धातभां ते। वास्तवीऽ भे न्द्रयं ह्म थेत-4०८ स्वस्वस्पे सर्वत्र 
-सर् सवथा छे, 


सदानंदे चिदाकाशे माया मेघ स्ताडिन्मनः । 
अहंता गजेनं तत्र धारा सारो हि वृत्तयः॥ ४१ ॥ 


महामोहांधकारेऽस्मिन्‌ देवो वषति लीलया । 
अस्या वृष्टे विरामाय प्रबोधेक समीरणः ॥ २२ ॥ 


काबार्थ--सर्प हद जान हस्व३पभय येतन्यरष मागमा 
भाय भेघना सभान छे, भन दवीळणी सभान छ) २७८३५ 
शकना भने वृ्टिपात छे, जा भरा भाडइ५ श'घडारभा ५२- 
-भात्माहेन पातानी दीह्षावंडे ४रीने बरसे छ. णा वृष्टिना विराभ 
भाटे शेड शान बाथइप छै,,॥ ४० ७ ४९ ७ | 


५४ सदाचार स्तोत्रम्‌, 
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विवेचन, 


न्याय भगवान 640 शाक्य परथक्ष २५३५१ आप थवा शान्‌ 
खेड साघनथूत छे तथा सभ प्रपयथवु' न्यघिष्टान ळे ११६य्‌ अहम तेग 
खेड छ न१न भ्रपयने क्षय थीतनथी निःशेष क्षय थाय छे सभ णतावे छे. 
नाड!श नमूने येतनने घशे।०/ तळडने सश हावायी थेतनने न्त्य 6पभा. 
ता घटी रडती नथी नने $३त वाशी विक्षास भाटे खाडा समान आावीशा' 
येतनने बर्थुवे छे. वारतवीड ७ न्भडुपभ चेतन छे तेनी 6िपभा याज्य भी 
वस्तु उ्यांथी ३५? २४०४ थितन्य्/ छे तारे 6पभा नने 6पभेय भे६ पश. 
स्वता नथी १२० (विधि निषेषद्ारा निष्भ्रपयभां अपयना सारीप स्वीडारी. 
नटते अतिपाधन श्स्तारा वेद्वत स भ्रह्यमां चैतन्यना माध थवा निभित्ते 6पभा. 
न्ने 8५भेव थाती डह्पना इसरवाभा न्यावी छे. न्माडाशवत व्यापड होवाथी. 
येतन्यने न्थाडाश समान योणभाव्यु छे, मने अशरने ळेभां अपय रा 
छै खपी भाया भेषना ळेवी हती नहाती अभ णाय छे. भननी अर्शत्त 
बीग 4२० होवाथी तेने विद्युतवत्‌ भान्यु छे सने नेऊ प्रशरती 
भनाइत्तिथी भनाविक्षासरे५प अपय २१०४ उरे छे मथी चन भेधनी 
घारागानी डट्पनाथी डरी छे. समरत अपय गज्ञानवु डाय नभने थेतनना' 
[ववर्त हावाथी परथक्षना विशेष जानवे डरीने क्षय पाभता होवाथी था 
नधी सेषश्नण डे क? भाया विशिष्ट ५७५३ इदि पाभती व्यय छे ते भायाना 
नल्व विराम पामे छे; ळेथी रष्टिवराभने "रे डिपाय मे वरपुन २१३५४ 
शान छे ८०४ छे. 


ज्ञानं ग्‌ दृश्ययोभावं विज्ञानं दृश्य शून्यता । 
एक मेवाद्यं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ २३ ॥ 


भावा :--2९ भने १श्यने। शाव शान छै, ६श्य शुन्य- 


श्रीशंकराचाये द्रुत, ५५ 
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` पशु विज्ञान छे, भेडन/ गद्य पक्ष छे, परभात्माना ॥ंघपथ 
नानापशु नथी. ७ ४३ ॥ 


विवेचन, 


देह ने ग्यात्माना विवेड यावाडादि हेहात्मवाहिना न्भविवेडनां 
मडनाथिः उरवाभां न्थाव्ये। छे न्यर्थात्‌ ०९३ सने थैतन्यदु' अथम लिन लिन्‌ 
२१३५ समभग्गयु होय ते। न्मन्येन्मन्य ताहात्म्याध्यासनी निदत्त थर्छ रो; भे 
हेठथी तत्त विवेडनां अभपुवद शान ळे थाय छेते शान ३४१ छे 
मभूर्थात्‌ ६2 ने £श्य थे €९4१न। ०१८१ इपे न्ययांसुपी भाव छे तयांसुंपी 
शाने थयु' अभ ३हेवाय छे परतु विधिनिषेध रहीत ळ्यारे डार्यथी डारथु- 
भा न्यतां डर्यृक्षाब छुटी ्ययितननी रीतिभे छेवट डारथु भाव पथु छुटी 
गनय छे सने सडणे च्श्य महान विवर्तं हावाथी मिथ्याभात्र ण्याय छे लारे 
३०८ चैतन्य छे खव ळे ज्ञान ते ज्ञान डहेवाय छे. वारतवीड जान विज्ञाने 
रहीत २४०४ २६ ५४ २५२१३पै खने २१५७ निःशेष छतां शेषरेहित न 
उवाय तेषु विरा०्/भभान छे- झ२१८१।६ सहाची शद्वितीयत्व छे भे मागत 
पातानां विवेड्यूशभ( नाभनां अ३रेथुभां सप्तश्थी हे छे ४:— 


परिप्रर्ण मनाद्यन्तम प्रमेय मविक्रियर्म । 
एक मेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ १॥। 


कावार्थ:--माध'त रडत, परिपूर्ण, प्रभाथुथी अभ्य, 
(१५१२ २ ५४ रेड गद्रितीय छे. नही' ने।७' नाथ डा 
छ नही'.॥ १ ॥ 


सद्धनं चिद्धनं नित्यं मानंदघनं मक्रियम । 


५६ - सदाचार स्तोत्रम. 
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एक मेवाद्वयं रह्म नेह नानास्ति किचनम्‌ ॥ २ ॥ 
क्ावाध--- सदन, थिद्धन, नित्य, थान'दधन गड्िय भ्रद्ष 

न्भे$५०/ भद्वितीय छे.मदी' नेभु' नाथ डांछ छै नही, ७ २ 0 

प्रत्येगरसं पूर्ण मनन्तं सर्वतो मुखम्‌ । 

एकमेवादयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:--अत्य५, भेऽ रस, पूर्ण, मनात. १२२8६ रखित 

पक्ष भेऽ छे भने गद्वितीय छे. मही' वुई शुई नाभु' 

इछ छेळ नह, ॥ ३ ॥ 

अहेय मनुपादेय मनादेय मनाश्रयम्‌ । 

एकमेवा दयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ४ ॥ 


शाबाध--छिडी शाय नि भेडू, आप उरी शक्य नहि 
सेड, विषये, रहित गने साधार रहित प्रक्ष थे४०/ छे. भने 
द्वितीय छे. मही' नायू नाथ डा्छ 8० नही, ॥ ४ ॥ 


निर्युणं निष्कलं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरंजनम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ५ ॥ 


भाषा4:--निर्श ७५, ५४।२(हुत, सुक्ष्म, वि९परडिक ने२'०४न 
आरप 3४० छे भने नद्रितीय छे, गही' ०६ नइ ४४ 8०४ 
नदी ॥ ५ ॥ ॥ 


श्रशिंकराचाये कृतं. ८७ 
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अनिरुप्यस्वरुपं यन्मनोवाचा मगोचसम्‌ । 
एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ६ ॥ 


सावार्ष;--भनवाणीथी नगायर हे।वाने ९4४ ०२न। २१३५३ 
{न३५थ्‌ थ४ श>ठुं नथी तेचु भक्ष भे४०/ छे गने नद्वितीय छे, 
नांदी" ववुई' गुडु उछ छ नरु ॥ ९ ॥ 


सत्समृद्ध स्वतः सिद्धं शुद्धं बुद्ध मनीदशम्‌ । 
एकमेवाद्र्‍यं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ७ ॥ 
वार्थः सत्य, परिपूर्ण, स्वतःसिद्धे, शुद्ध, शान३५, 
न्भचुपभिय पक्ष भेडन/ छै भने नद्षितीय छे, माही. शु६' ०५६ 
डा छेळ नदी, ७ 


षत्रकषे्रज्ञयोज्ञांनं तञ्ज्ञानं ज्ञानमुच्यते 
विज्ञानं चोभयो र्यं क्षेत्रज्ञ परमात्मनोः ॥ ४४ ॥ 


लापार्थः- क्षेत्र भने क्षेत्रशवु' % शान ते शान उडेवाय 
३ भने ९७१ परभात्मानी भेउयताचु' परे शान ते विशान ३हे- 
चाय छै, ॥ ४४ ४७ 
विवेचन, 
ध्ट। नयने शस्या भावपाण ळे इेश३पे न्यात्भानु शान ते सन्‌ ३- 


देवाय छे नने निःशेष अपयने। सपवाइन्थयु] पछी, थेतन येतनना १६ 
ज्भवार्तवीड पाथी येतनना। २५4११६, सझग्नय्‌ छे ते विज्ञान डदेवाय. छे. 


५८" सदाचार स्तात्रम्‌, 
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परोक्षं शाखजं ज्ञानं विज्ञानं चात्मदशनम्‌ । 
आत्मनोब्रह्मणः सम्यणपाथि दयवजितम्‌॥ ४५ ॥ 


भावार्थ:--शाखकन्य ०? शान ते शान परोक्ष शान उडेवाय 
छ मने ७१ ध्यथरनी ७१६ त्यार थया पछी ते $लयनी 
अेऽता३प शान स्थीत गातम साक्षाठार पे विश्न ( अपरोक्ष 
शान) उषेषाय छे. ॥ ४५ ॥ 


विवेचन, 


कम 9४ साई२ जणी छे अभ ४४ न्ने तेना इहेवा भातथी साई- 
रेत. गणपणुवु शान ते परोक्ष सात छे थात्‌ शास्त्रभांथी परोक्षद्ञान आत 
थाय छे २२६ ४ ०७५१ सह्लने २५१६ छे जम 9५७ भात्रथी श्रद्धा थाय ते 
शान परोक्षान उल्ेवाय छे ५२ स्वशत्वादि तथा न्यत्पतातवादि वाऱ्य 6५्‌।- 
घिना तयाग थया पछी १६तना तत्त्वमसि (६ भदाव्रष्पभां तत्पद त्वेपद्‌ 
क्षष्याथ' ४4२ न्ने शब येतननी ७ असि पध्मां सभेदता सभ्य छे 
खरे ४ गात्मसाक्षाळार थाय छे ते शान कभ साउरने २१६ धीधा पछी 
तेने गणी छे अभ ३हेवा भरे।नर छहावाथी विश्न खटले न्यपरेक्षयान 
डेय छे. 


त्वमथ विषयं ज्ञानं पिज्ञानं तत्पदाश्रयम । 
पदयो रेक्यबोधस्त ज्ञान विज्ञान संज्ञकम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सावाथ :--( तत्पमसि)'ळे बाउ्यभां त्वे पहना गर्यने विषय 
डरना शान ते शान ३उेवाय छे गने तत्पद ना न्भर्थने विषय 


श्रीशंकराचाये कृतं. ५९ 


उरेना" शान ते विज्ञान इडेवाय छे. तत्त्वम्‌ भे 6लयपहनां 
शेड्पणुंने ० भाध ते ते| ज्ञानविशान 5छेबाय छे. ॥ ४६ ७ 


विवेचन, 


ते छ छे, भे भदावाज्यभां तु, पहने। क्षध्याथ चेतन ७? बव छे 
तेने विषय डरना३ ज्ञान ते शान उछेवाय छे नभने ' ते  पछ्ने। क्षव्या् येतना 
6? श्र तेने विषय इरना३ शान ते विरान डऐेवाय छे. “छै, पमा छ 
ते, थे €िल्लय पना बक्ष्याथे येतन ७१ घसरत न्मैश्यपणुनि न? पाप थाय 
छे ते शानविशान भे नामे जेणणाय छे. 


आत्मानात्म विवेकस्य ज्ञान माहुमंनीषिणः । 
अज्ञानं चान्यथा लोके विज्ञानं तन्मयं जगत्‌॥ ४७ ॥ 


भावार्थ:--गात्मा सने सनात्माना विवेडने आरडा. 
शान उडे छे. भने वोडभां अन्यथ! शान ते. मशान ३डेबाय छै. 
०४२ने प्रक्षभय ब्नणु३' ते विज्ञान ३डेवाय छ? ॥ ४७ ॥ 


विवेचन, 


०४३ येतनने| वेद्यंतनी भ्या वरे हरीने > 4१४ थाय छे ते 
विवेडने जुद्धिमानो जान झै छे न्थने यावांडाहि ने विवेश भध्लाणी 
पुरणे! छै तेभाती इहात्म्धु&, आशुत्मभुद्धि, इंद्रियात्मणुद्धि नन विश्ानात्म- 
शुद्धि खे घाउभा स्मशान ३ऐेवाय छै, गेम बाडडांना ढाधीमा भाणडनी 
जुडि हाथीती नयने समश भवुष्यनी डोटती शुद्धि होय छे तेम अहमन! 
बविवर्ता नगतमा शानीनी ५७ शुद्धि वैन यातीनी ० गत शुद्धि हे छे. 


६० सदाचार स्तोत्रम्‌, 


LR NN ७.४ की के Nf Na Nf ४८४ ४.४ सी NN की Nf NN ७.४ ९.५ NN ४८४” NN NN NN Ne Nr ७.” ०८ २.५” Nf १.५ NN Nf NN Wf २.० ९.५ २.५४ ७.” ८४४ SN ४” ३५४ २४४” Nf ४७४ ७५ ४.५” NN ७४७४ NT २9.७ ७७४ १.” NS ७७५१७५ कळक 


२००४भा[ श्रातिभात्र सर्प मेभ २»खुथी सन्य सत्तावाणे। नथी तेभ भ्रक्ष्भा 
बवेवतइपे अतीत थपु' विश्च हाथी न्न्य नधी खे अडारता निश्रयवरे 
अपयने निःशेष क्षय थया पछी थ्रह्मवत्ताणानी भहा नयने विश्वभा मे 
न्भभे६ ५९ थाय छे ते विशान अहेवाय छे. ) 


अन्वय व्यति रकाभ्यां सर्वत्रेकं प्रपश्याति । 
यत्तत्त वृत्तिजं ज्ञानं विज्ञानं ज्ञानमात्रकम्‌ ॥ ४८ ॥ 


'भावा्थ:--०१ ज्ञान अन्वय च्यतिरेऽ बडे सवज भेडने 
वु छे ते शान ३त्तिथी 6५०४ उडेवाय छै भने छे ड्ेषण 
जान छै ते ते। विज्ञान३५ छे. 


विवेचन, 


नन स्थने व्यतिश्रेषडे शरीन हतती ळे सभ्रतीतिना न्मवुभप 
बन पुरणेनने थाय छे ते न्मवुभवरान रराग्टन्य है।वाथी ज्ञान डडेवाष छे 
५२५ अपयने निःशेष. क्षय थया पछी विधिनिषेष रहीत ळे वण ज्ञान 
थाव छै ते जान विश्यानश्प ३हेवाथ छे. 


अज्ञान ध्वसक ज्ञानं विज्ञानं चोभयात्मकम्‌ । 
ज्ञानविज्ञान निष्ठेयं तत्‌ सद्ब्रह्मणि चार्पितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


शपथ —नशान्‌ने (4१ अरनार शान छे, अने 50७- 
-य३५ विज्ञन छे. ना. झशानविज्ञाननी नि स६३५ भ्रक्षभा 
ऱभपित छे. ॥ ४८ 0 


श्रीझकराचाये कृतं. ६१ 
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विवेचन, 


सामान्य शान न्सशानेडु विरोधी न होवाथी २३६२ भहावाइयुण्/न्य 
न्यात्मतत्वचु' विशेष जान देह्ाध्यास३५ विद्याच निवारशु इरे छे. मन 
सामान्य न्शस्रिथी पाइनी सिद्ध थती नथी ५२० दीपाहिङन्ट्रीवासणी. 
पिजेरेथी अडश सने पाइनी सिद्धि नाहि डाय थछ श४ छे तेभ विशेष 
शानथी ग्द्चाननी शत थती हेवाथी ते जान म्यज्ानवु घ्वसड छे. विशेष 
शान सने नरान थे हभयवु २५३५ विज्ञान हेवाधी ज्ञान विद्चानती डध्पना 


सह्षभांग्ट न्थूर्पाय्‌ छे. 
भोक्ता सत्त्वयणः शुद्धो भोगानां साधनं रजः । 
भोग्यं तमोणणं प्राहु रात्मा चेषां प्रकाशकः ॥ ५० ॥; 
सावथ:--श< सत्मयुणु सोता छै, रम्नेशुणु थे।ऽ५' 
साधन छे गने लेज्य तमेशुशु छै भने थे त्र्ुने। अधाश5 


०१] छै, 
विवेचन. 


०? म विषया भाजपाय छे ते विषयांना भिडत) न्थात्मा नडी' पणू 
सत्तरणु (युद ) मोडता छे, जने २न्मेयुशुनां ४३५ घॉट्रयाथी भभा भे।- 
वय छै तेथी २१२७ सापनश्प छै ने ळे भोभववाना पार्थ छे ते. 
तमाशुणु नर्थात्‌ नम नाता परिणाम होवाथी तमेोथुथुने 2५२५ डब्या छे. 
५२७ खात्मा थुशुनय विनिगीत नशे न्मवस्थाने। तथा नशे यन 3४९४- 
द्र नेतन ३३५4 छे. 


ब्रह्माध्ययन संयुक्तो बह्मचर्यरतः सदा । 
सर्व ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी सं उच्यते ॥ ५१ ॥; 


२ सदाचार स्तोत्रम्‌, 


€ 
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शावाधी:--ब्रे पेहाध्ययन युः छै, नेने भ्रद्यथवयेभां प्रेम 
8 नने सर्व अक्ष छै भेभ माशु 8 १” भ्रह्मथारी छे. 


विवेचन, 


क? तिना अमर, 6िपासनाडंड न्भने शानडांडने न्थाशय थ२।१२ 
सममे छै २१न तेने बछने सत्य वस्तु मे ५४ ते तरह थित्तती दत्त राजी 
[वषयात मतुसघान छेरी ६७ “ २१ सघ0) २४०४ छे, खभ तममे छे 
"ते ५३५ भरेर अह्मयारी ३७१५ छे. 


गृहस्थो एुणमध्यस्थः शरीर गृहमुच्यते । 
कुवेति ® र्क्त a 
गुणाः कुर्वेति कमोणि नाहं कतैति बुद्धिमान्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्वार्थः शुशामां भध्यस्थ रडे छे ते शृडरथ छै, शरीर 
२१७ देवाय छे, युणे| उभा उरे छे भने छु पता नथी भेम 
0 &िमान भाने छे. ॥ पर ॥ 
विवेचन, 


नशु थुशने साक्षि ७ गात्मा छे ते भृद्स्थना नाभथी सभ वेव 
नने शरीर छे ते यात्माने निवास ३रवाउु भदीर ग्वणुवु. १ ळे ३भ॑नी 
भत्ति थाय छे ते तमाम अर्शत्ति शुशाथी०्/ थाय छे तेथी ते शुशाना डायना 
इणने भाग युश” हरे छे नेथी तर्सथ मे साला ते इता भेता नथी 
-चत्याहि डथुनंथी लगवत्पा६ उतर वाद्थिनां न्ययाननु निवारशु डरे छे 


किमुग्रेश्व तपोभिश्च यस्य ज्ञानमयं तपः । 
हर्षामर्ष विनिसुक्तो वानप्रस्थः सउच्यते ॥ ५३ ॥ 


श्रीशकराचाये कृतं, ६३ 


(भावाधी--%१ने शानभय तप छे तेने 6ञअ तावडे 9 
अयाळून छे? ४६ नथी, ० छप तथा छषाथी रद्धित 9 ते बा- 
नेअस्थ $छेवायथ छे. 

विवेचन, 

लेशे थ्वभक्षती अेडताइप शानथी सवग नश्वर भाजानी भनिन्छ 
खताची वण स्मात्म २५३५ आणि निभिते न्थनेड अडर सानने| [सय 
इथे! छे तेने स्वगांइिनी आति भार 64 तपाधिडिय' सडाभ क्षाननाथी न्यायर्‌श 
3२५ शु ०३२५ छे? इृध्यशादि नर्थै श्रति अतिपाधित अर्भ 6िपासना न्था- 
इनी (नाभ अत ते लके उरे ५७ सन्य 64 सब तपाती तन ०३२ 
जम हय्‌? था पुउष तो रर्षशिह. रहित थित्तवाणे। हावाधी भरेभरे 
वानप्रस्थ छे. 


सदाचारमिमं नित्यं येच संदधते बुधाः । 
संसारसागराच्छीध्रं मुच्यंते नात्र संशयः ॥ ५४ ॥ 


भावार्थ: विपेष्ठी स००४ने। भा सहाथ।र स्तानने नि- 
त्य वियारे छै ते ससारसाथरने शीघ्र तही. नय छे भेभा 
श४। नथी, 
विवेचन, _ | 
अहम ४ छे सत्य पर छै ते ला स्तोत्रना भरण्य धक्ष्य विषय 
डेपाथी ' ब्रह्मविद्‌ व्रह्लेव भवति, से न्याय २०४७, २५ रतोनना न्यतसस्तभ 
अहेशभा 8तरी न्ने २५२५३५ आति न्भर्थे परार्ध थक्षवेतानां शरणु६२ वियार 


शेरे ते। ते न्यवश्य नया झौतीई अपने! निःशेष क्षय डरी स्वस्वश्पे स्थिति 
पामे भभा न्माश्रव नथी नथी शगवत्पाई ११ रतेनतु भाहातम्य मन्य 


६४ सदाचार स्तोत्रम्‌, 


म“ 
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स्तेजिनी केम सवर्शाद तवर इणने सपनामा नथी परतु ५०५७ न्मविनाशी 
परणह्षनी जापिमा छै चे सुथवे छ. भ्रेज्र नथा रतान यथार्थरीते सभण्४- 
वाभा थाग्यु होय ता ते २४२७ अथ छता भ्रक्मसुत्र ०८ थाच नापी. 
हत्तम्‌ न्धिडरीने खात्मस्त३्पनी आपि उरावधाभां सपूर्ण भरो सभय 
छ. अस्तु ! अस्तु ! ! 

॥ इति श्रीमच्छंकराचाये विरचितं सदाचार स्तोत्रं 

संपूर्ण, ॥ 
॥ स्या अमाएे श्रीमन्छडरायायं अशीत सधयार रते।नवु 
क्ापांतर स पथु. ॥ 





|| रीशंकराचाय विरचितः ॥ 
॥ तत्त्वबोधः ॥ 


वासुदेवेनद्र योगीन्द्रं नता ज्ञानप्रदं गरुम्‌ । 
मुम॒क्षणां हिताथाय तत्त्वोधो:मिधीयते ॥ १ ॥ 


५१२७ ३रेक्ष। अथनी ५३४ सभापिने भाटे तथा शिष्याती रिक्षाने 
भारे वासुदेवा स्भरणुश्प न्थूने बासुदेव नामना पोताना सुईने नभरडा२३७ 
4२० डरता अथर अथनी शातनी आता उरे छे. 





श्रीशंकराचा येकृत, | ६५. 
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लावार्थ--शान' मापनार वाइुडेन३५ योाजीळू गु३ढेवने 
अशुभ उरीने ससक्षओिनां गात्यांति5 उद्याशुने वार्ते तत्वभाघर्च' 
विधान अरवाभा जावे छे. ॥ १ ॥ 


विवेचन, 


न्याय कणवान्‌ च्या. प्रथम श्चोडभा थुइद्देवने नभरशारपूर्व ४ जा 
सुगतानां भेक्ष ५८७4 वार्ते था * तले नामना अडरणूचु विधान्‌ डरे 
छे, छे वियारना भ्रडारथी सात्माचु २१३५ सा भाय छे ते वियारने तत्व- 
प्‌ इछेवार्भा न्यावे छे, 2३ वाशुरेवे३१५ छे डारणु डे बभ भाशी वसे ते 
घासु आने ळे सभअने अडाशे ते देव ३एऐेतराय. सब शवना स्माश्रवर्प न१ने 
सपश गतत भडाशड सहारप श॒र्देव हाथी तेने अणामपूर्वड नया 
१२१ शा अडरणना ३२७ रे छे. २३ जीताभा क्षश्यु छे ४:— 


नित्यं शुद्ध निराभासं निराकार निरंजनम्‌ । 
नित्यबोधं चिदानंदं शरं ब्रह्म नमाम्यहम ॥ १ ॥ 


गूढा विद्या योगमाया देह मज्ञान संभवम्‌ । 
उदयं स्वप्रकाशेन यरु शब्देन कथ्यते ॥ २ ॥ 


(१0५९६, [कास २७१, [न२!४ (२, [नम्‌ न्भने [नत्यभाध३॥ [६।न६ 
६३५ ७? 2३ छे तेनेग्ट अशुभ 3३ छु. ॐ अूढ विद्या छे तेर योगमाया 
छे नभने २१ देह छे ते न्यशानथी शित्पन्नं थयो छ. नथा देहमा स्वभ्र३श 
यैतन्यने। न? 6६य थाय छे ते 6६ शरहेवना वायड छे न्मर्थात्‌ तात्पर्य भ्‌ 
छ ४ ५२५७३५ योजीगनाता अशु नन शनन स्थापना? वासुहेव- 4३ 


६६ तत्त्वबोध, 
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छे, तेने नभरडार अर्या पछी भा ससार३५ हुःणनी न्थातांतिङ निर्शत्ति अने 
परभान६ती आणिती घरळावाणा भुभुक्षु छवाना निेयसाब्युध्यने भारे २५! 
चाप 6तभ १४२७ भगवान शडरायार्य प्रारभे छे. 


साधन चतुष्टय संपन्नाऽघिकारिणां मोक्ष साधन मूर्त 
तत्त्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः ॥ 


भावा्थ:--भेक्षतां यारे सापनवाणे। "रे भधिश्रारी ९७१ 
छे तेने भाक्ष सिद्धितना छेतु३प तत्वता विवेडने| (०४३ येतन्यचु 
भृथ शान ) अधार झी छीशे, 

विवेचन. 

१२१, ०7०, केश चायु नन न्थाडाश भे पंथ भद्यभ्तभा २९६३५ 
(सेड) प्रतीत थतु सब्यिद्दनं६ सक्त डे क? मत्न सकिन्न निमिष 
8५६ डार छे ते तलानी खतावर डरीने 24 लवने पाशी ब्यय छे; ते 
अहत पथशूतधी १५२१ म प्रडारे डरीते थाय छे ते अपर न्यायाय 
भगवान ५८५६ छे. 


साधन चतुष्टयं किम्‌ ॥ नित्यानित्य वस्तु विविक॥१॥ 
इहा मुत्राथ फलभोग विरागः शमादि पट्‌ संपत्ति मुमुक्षुत्वं 
चेति ॥ 

नानाथ तम धना अ्रणुभां जायाय॑ सथवान 


२५२२ ३१ अध्नात्तरइपे रथना इरी छे।वाथी ते पद्ध[तिपूर्व 
भर्थछु' (4३५७ उरवामा २११ छे. 


श्रीशकराचायकृत, ६५७ 
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अभ--यार साधून भोक्षना अयां ड्या छे ? 
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8ितर-[निय ५ वरतुना (१४ सरक्षेते णनेचु १4१ शान ले थाय छे 
ते अथभ साधन छे. नथा घोड परलोइना पर्यो ४ इणमां [वराम 
भुद्धि भेटते तेभाना बाग भे ह्रितीय सांधन छे. शभ २१६ ७ 
पहार्थती सपत्ति (सिद्धि ये तृतीय साधन छै, भने भोक्षती ४०७ 
सेट भुभुज्ञता थे यायु सावन छे, ना यारे साधने भेक्षतां 
९0३५ छे. 
गत्य > > ¢ ७ 2 
नित्या निय वस्तु विवेकः कः । नित्य वस्तेके 
Fs वर्मा, 
ब्रह्म तद्वयतिरिक्तं सवर्मनित्यम्‌ । अयमेव नित्या 
नित्य वस्तु विवेकः ॥ 
विवेचन, 


(नत्य न्शनित्य वर्तने| ६५१४ डाने घेवा १ 





१९५० 


8१२०--नित्य (सत्य) परपुउप खेडा सक छे न्थने थे, शरह्मथी व्यत २५५ 
खरे खुद संपूण गत निस (मिथ्या ४ मसत) छे. भेषु 
बे जान ते नित्यानित्य वरुनी विवेङड इहेवाय छे, सा विवेऊ सर्वै 
साधनामा अधान छे डारशु ४ विवेद विना न्यन्य साधनामा अर 
थपी न्मश््य छे. रेह तथा न्थात्माना विवेडयीळ दा थती ७६. 
भटी व्यय छै गने संसारती नियत सभन्नतां साघडने स्ततः 
देराण्य ठित्पन्न थाय छे. 


विरागः कः । इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम्‌ ॥ 


६८ _ तस्वबाध 
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१%०--वरण डने 3हछेवे। : 


8१२०---०५॥ नाई परलेषिता भेगनी ध्चन्छाना दाग खटले ढुध्यमा जे भन्ने 
घाडना नेणती वासनाने। हिय न थाय तेने वैराज्य ३हे छै, स्वर्थाहि: 
तोइना भाजा पथु परीणाभे नाशवत छे, ॥रणु ४ क्षीणे पुण्ये मत्यु- 
लोके विशांति घुएयने। क्षय थता झत्युताडमा पतन यु हेवाथी 
स्वर्णन सुभ पशु नाशवंत छे. नया अडरे सभग्गता. अब (नित्य 
-यविनाशी खात्मसुणनी उन खने अन्य नश्वर सपगीह्मा मनि 
तेनु नाम विराग छे. जपरेंक्षावुर्भ[तर्भा ५४२ <छे छे ४:>> 


ब्रह्मादि स्थावरातेपु वेराग्यं विषयेष्वनु । 
क Lan १ ० + १. ४०. CQ | 
यथव काग वि्ठाया वरास्य ताद्ध [नमलम ४ अ.४ 
सावार्थ:--भ जने डागडानी विषाने २७७ डरवानी 
छन्छ। थती नथी, तेभ सत्य थोष््थी ते मचुण्य बेड सुभीनां 
सघणा (वषय से।गन। साधना (विषे; ते नघा डमी मन्य ऐे[वाथी 


तेथे। नित्य छे, खेम ब्वणीने तेनी छर्छा न थवी तेने निर्मण 
वराण्य ऽषे छे. 


शमादि साधन संपत्तिः का | शमो दमः उपर- 
-मस्तितिक्षा श्रद्धासमाधानं चेति ॥ 


9५०--शभा ६ ७ साधननी संपत्ति डाने उहीये ? 
80२०--शभ, ६भ, 6पराभ, तितिक्षा,श्रद्धा ने सभाषान ञ्‌ छ सपत इहेवायछे 
2५ 6५२ भड भरतावीड होंहे। छे ४:-- 
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शम्‌, ६भ, श्रद्धा तीसरी, समाधान शुभ नाम. 
8परति तितिक्षा ७ इह, षट सपत घिभान, 


॥ शमः कः । मनोनिग्रहः ॥ दमः कः । चश्षु- 
रादि बाहन्द्रिय निग्रहः ॥ उपरमः कः । स्वधमानुष्ठान 
मेव ॥ तितिक्षा का । शीतोष्ण सुख दुःखादि सहि- 
ष्णुत्वम्‌ ॥ श्रद्धा कीदशी । शुरु वेदांत वाक्यादिषु 
विश्वासः श्रद्धा ॥ समाधानं किम्‌ । चित्तेकाग्रता ॥ 


9३५०--२भ १) £ 

6त0२--भनन। (नश उरवा खटले भनने वश इसपु ते शभ छे. 

9०-६५ शु? 

8त२०--नेत नाहि भाद ७ब्यिना (4२३७ धम्‌ डऐेवाय छे, 

३५०--8परभ 94 $७)।५ ¦ 

कत्तर०--स्पधर्भ व न्भदुष्टन ओळ 6िपरभ छै. गया स्थणभां सवघर्भावृशन 
खटले ७ स्पघमभां तत्पर रहो २०६, रपर्श ०४५६ संपुण पिपयाधी 
चित्ती निर्शत्तपूर्व& सण साडिङ व्यवद्धरभां 6६सीन रत राजी 
वणे न्यतरात्माना वियारभां गने स्थापी देवी ते 6परभ छे. 

अक्ष--तितिक्षा थ छे? 

8२--१८, ताप, सुभ हुःण, भानापभान ब्याडि इच्चेतुं घीरूत्थी सदन 
5२५ खटके ४ पोताती अडतिने अतिष्ोण शीताह्दिनी आपिना 
सभयभा पश थिपती मे निर्विडार स्थिति रहे छे ते स्थितिने 
(ततिक्षा छै छे. ह 

'अक्ष--श्रद्धा डवा अडारेनी हे। ४१० 
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७? . तत्वबोध, 


6२-२३ नभने १६९ वाज्यभां छे यथार्थ जुरि शेटये ५4 अगे छे 
तेने श्र उपाय छे. 

अक्ष--सभाषान शु छे! 

670२--थित्तती अेशअतन समाधान इहेवाय छे. भेटे २३ सने वेधत 
पाञ्चोन भेशंत स्थानमा गयर शुद्धी वियार ३२वो नगर ते. 
तात्पर्य गार्ड सघिशारीन ११७ उराबपु; ते. यितनी भेडश्रताने 
सभाषान उऐे छे, नथा पट सपत नामच भेहषठ त्री साधन छे. 
९४२ भगवान शडरायायी पैतानां परे काप नाभना अडः 
रुम अशुः ७ ४:-- 


विषयेभ्यः परावृत्ति परमोपरति हिसा । 

सहनं सवै दुःखानां तितिक्षा सा शुभामता ॥ ७ ॥ 

निगमाचार्य वाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्वता । 

चित्तेकाग्यं तु सछक्ष्ये समाधान मिति स्परत्‌ ॥८॥ 
( अथ स्पष्ट ) 

मुमुक्षुत्वंकिम्‌ । मोक्षो मे भूयादितीच्छा ॥ 


अक्न--भुभुक्लुत। डाने ३हेम।य ¦ 

6च२--स स।२--६ःभोनी [नित्तपू्ड परभात६ आएिती ७? ४२७ थाय 
छै तेने भ्रुभुद्ठता उहेबाथ छे 
भगवान विवेऽ यूडा्भाशुभां इथे छे ४:-- 


अहँकारादि देहान्तान्‌ बंधानज्ञान करिपतान्‌ । 
स्वस्वरुपावबाधेन मोक्‍तुमेच्छा मुमुञ्नुता ॥वि. चू.॥ 
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क्ानाथेः--न३डारथी देइ जुधीना ० मघे! नञ्ञानथी 
४&पाऱ्मेहा छे तेभाने पाताना स्वपता शवणेधथी झु देवानी 
०? ४०७ थाय छेते भोक्षती ४०७! सभगची, 


विवेचन, 
भुभुश्षता भे मोक्ष यतुध साधन छे, 
न प्रभाणे यायाची भगवान साधन निश्पणुथी सा भडरणना ब्मधि- 
डारीने मावी तले भुशत न्यागण शर हरे छै, छन्‌ क्षती 
स्मेड्यताने समच छे. मोक्ष आपि अन्न छे. 


एतत्साधन चतुष्यम । ततस्तत्त्वविवेकस्याधि- 
कारिणो भवंति ॥ तत्ताविवेकः कः । आत्मा सत्यस्त- 
© » हुम 
दन्यत्‌ सव मिथ्येति ॥ 


सावाध--जा यार भोक्षना साधन छे तेने सिद्ध डया 
पछी भनुष्य तत्वनिवेऽ्त। अधिर भेणवे छे गेटवे म यारे 
साधनना अतापथी तत्वथी ११4५ ०२ न्यात्मडृपे छे तेने भएण्येः 
न्नश शडे छै, अश्नातरथी शगवान डे छे. 


भशक्षतत विवेड डराने इदीये ¦ 

60२--( ५ ४9२) थामा सथ३५ छे मने तेनाथी सन्य ळे ताभ 
३पात्मड "गत छे ते मिथ्या छे थवा ळे विवेद थाय तेने तत्व 
(१४ उही. । 
सहन सथपणुनि। नभने मत्ता न्यसत्यपणांना (निश्चय ळेत। परे 


%२ तत्ववोध, 


eS 
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थाय छे तेने तत्वविवेड हे छे. सांण्यादि न्मने$ शाञ्जाभा स्बहपावमे्‌ 
भाटे तत्वेन! पुन: पुनः विवेड अहेव! छै तेथी भगवान पथु न्यात 
इध्याशुने पाभवा सारे न्भतयुत्तम तत्व विवेडने आरण डरे छे. 


आत्मा कः । स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद्वयति- 
रिक्तः पंच कोशातीतः सन्‌ अवस्थात्रयसाक्षी सचि- 
दानंद स्वरुपः सन्‌ यस्तिष्ठति स आत्मा ॥ 


अभ्ष०--लशात्मा डाने इष्टेवाय † 

6त0२०-स्थुक्ष-सुध्भ-॥8२७ थे नथु शरीरथी शुद, थथवा अन्नमय २५ it 
पाय ड्राशथी पर मने जग्रत्‌, सवभ न्ने सुपि भे ते सपस्थाने। 
६९ सस््यिहन्‌६ २१३५ गेटवे ळे शरीरनी २५६२ न्थने महार रहेते। छ 
ते मात्मा छे. 


स्थूल शरीरं किम्‌ । पंचीकृत पंच महाभतेः कृतं 
सत्कर्म जन्यं सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरम्‌ अस्ति 
जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति 
पड़िकारवदेतत्स्थूल शरीरम्‌ ॥ 


9५०-स्थू शरीर डने शथे १ 

60२०--पथी5रण उरायेबां पय भमहाथूताथी 6ितपन्त पमष अने सेज हुःण 
मादि भागवत स्थान खेटने कमा. स्थित शरीन धवात्मा सुणहु:ण 
भागवे छे अथवा तो ळेती वर्तभानशाणमां स्थिति, भाताना गभथी 
6तपत्ति, विपरिणाम भेटते ४भथी वषवा धटवापण', न्भपक्ष्य रेटले 





श्रीशंकराचार्येकृत, ७३ 
ट्ावस्थाभां थाही गवापष्ु, नने न्यत. न्मवस्थाभां नाशनी आप 
सरते नाराचु' पाभपापछु अभ पटप्रहारती विडारी स्थित छेते 
स्थूल शरीर ४७५५ छे. ७ ०४।२५।९) स्थू_्ष शरीर ५७१५ छे. 
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षेडवडार छै तनतणु, इ तेथी न्यविद्धर, 
साक्ी३पे नात्मा, २०४ शान सुणसार, 

शरीरन ७ [वडर छे परतु तथी छु २५१२ छु, इ साक्षी३५ २१- 

तमा छु भे ळे देहथी न्मात्माव' लिन्न २१३५ छे तेव शान सम 

सुजन ऐतु३प छे. सुध्भभूताथी शरीद्ाहिती 6ित्पत्ति सरार न थती 

हाने क्षण तथान स्थुल भनातरवाना मे विधि ते ५यीइरथु डहेवाय 

छ. ५२.२७न। समथ २१॥०८ छे ४:-- 

विवेचन, 

परभात्मानी ४न्छाशङ्तिवे इरीने खेड खेड थत थे थे ज्ञाण थया. ते 
जने लागभांथी सब जूतेन। भेऽ खेड काग न्यूदे। रह्यो नने शाडीना छे सेड 
सेड शान्‌ तेभाना छेडना यार यार भाज थचने पोतपोाताना सरे २२६ 
भज ० शुट रहेता छे तेने भशीने, सीन्न यार करतना २५२४ नरे 
लाग साथे पायलूतिना पाताता यार यार शागभांथी शेड सेइ नागन छे 
मिल्षाप तेपु नाम ५यीडन्थु, मु पयीऽरथु थयु छे तेषु नाभ पयीड्भत 
पय २626. नथा पय भदायूताने भनेले। 9? ४७ ते २थतत ६७ ४४१4. 
स्थूल दहन पीईत्‌ पीर ततवे! इथ छे. नर्थ, भांस, नारी, त्वया नभने 
राभ भृथ्वीनां ५4५ तत्त! छे. श. शे सुत, क्षाण, सुत्र नभन २१६ भे 
मतीनां छे. क्षुधा, तृषा, ाणस, निद्रा खने आंति भे तेगना छे. यतन, 
१९, पावन असारणु नने ग्याडुयन थे पौयुनां छे. डाम, ४५, शे।5, भे।€ 
मने लय थे न्थाडाशनां छे. पली, पाथी, ०८, चायु न्यने २22 भे पांथ 


७४ , तत्त्वबोध, 
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पयीडत शूतोनां पांथ पाय पयीडत तत्वा भणी प्यीस तत्न! स्युत १७ 
३हेबाय्‌ छै, ५यीडरशुना न्थत्युताम 322 पयीडरथ्‌ सटी नामना 2६०४२ 
बाषाना अ्रथभा असि& होत्राधी खा स्थणभां २१॥२९०४ भस छे. सारांश्चमां 
समग्खानु भेटुन छे पया पयीस तत्वा पंयभूतवु डाय हरे्राधी ०४७- 
परीणभी- विडारी ने नसह छै नयने इ तेशाना न्वणुवाताणें। ६20 निव- 
डारी नसय नात्मा छु, पथु ते तत्वाना समुदाय ३५ इ रथन ६७ नयी. 
पृयल्रूतना तत्वामांथी सहता-्भमताइप न्थध्यास् भरी धवो नयने पाताचु 
वारतवीड ३५ 52 न्थात्मा छे तेने समळ वेषु खेळ "१३' अत॑च्य छे. पथ्थर, 
४२, वाडगा, युना विभेरे शश्र थयाथी घर डहेवाय छे पशु ते धां शुद 
डरी नांणतां घर नाम मेभ सिद्ध थतु नी तिभ १ देइ पण सत्य छे 
खभ सिङ थर्छ शस्त न होवाथी, तेने डढ्पना भात्र समळ तेना सक्मिभानना 
२१न।६२ डरी स्वात्म स्व३पभ०/ स्लाध्रपूष 5 स्थिति 5२4 ७२०७ रावी मेघे. 
श३२ वाध्यशतिभां वसा शु ३ऐे छे! 


घट दृश घटाहिन्नः सवथा न घटो यथा । 
देहरश तथा देहो नाहमित्यवधारयेत्‌ ॥ १ ॥ 


'ावाथ--०म घराने ब्नेनारे। घडाथी बुहो छै भने ते 
झहा्घ पणु भ्रडारे ६2३५ छे खेम डएेवदाभा थाप शालु नथी; 
तेम देढने| सटा ० छु' जात्मा, तै इहापि 6७३५ नथी सेभ 
निश्चय 5२वे।, मेभ घडे पायनूतचु डाय छे तेम देइ पशु 
तेचु'% डाय छै, तथा ब्रेभ घडे देश्य भने १४३ छे भने देडे 
पशु तेवाळ छे भाटे देखने ६ हू थु छु, मन्मा 
(वरे! देखना छे परु दु. ० खात्मा छ' तेना नथी, देना 
` विध्रीपणाने दीघे गात्माचु विधरीपश' सिद्ध थाय नि, ०२भ 
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भाटीभांथी घडे थये! तेथी घडामा ० २१92. (१८७) छे 
ते नव' थयु' भेभ न ३उेबाय. घडे। तेयार थया पछी टीपी 
टीपी वचारे छे, धडाने पन्या पछी परीणाम शवरथा थाय 
छ, अने त्यार पछी हाट २१०५२ [छिद्रं पडनाथी घडानी वृद्ध 
नचस्था थाय छे मने गुटी गये, भेटे घडा नाश थये। भे 
इडेवाय छै; परत घडाभांच' अाशाश ते खेडे बिडारथी 4१" 
नथी. हरण छ ते निरवयव, गसग खने निद्ंप छे. जा शरीर 
१७ जन्मे छै, वध छ, ब्युतान थाय छे, धरडु' थाय छे गने 
भरे छै, ५७ तेभा रउेवे। मात्मा ते न्रिबयच शसन भने 
निर्वप डावाथी खाडाशनी प्रेम न्विडारी छे. शीताभा ५७ 
४ह| छै ३१ 


न जायते म्रियते वा कदा चिन्नायं भूवा भविता वा न भूयः 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरोरे॥ 


(२१4 २५४ छे.) 

वाथ ना भ्राश्‌ २१८ इेडव' ४१७ सभममवाने। 
6६५. पेड %३ २५३५ सभर पेताने। तेमां के मिथ्या भभत्व 
भाव छे तेना त्यागपूनड, स्वात्मरूप सभगचा शेन शजपाने 
छथण्ये। छे. स्थूळ देइ भारे, नथी भने इ' ते। तेना ६४४ 
२॥त्मा छु खेवु' शान थवा खात्मा भने स्थक्ष देखने। (५१४ 
लणवत्पादे ना अध्रणुभां गतान्ये। छे. इवे साधने इहाथ 
शा थाय हे स्यू नि ते। हु' सुषम डेड छ' तेना समाधान, 
244 सलजवान सुदमदेडघु 4१७९ $छे छ. 
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सूक्ष्म शरीरं किम्‌ । अपंचीकृत पंच महाश्नतेः कृतं 
सत्कमजन्यं सुख दुःखादि भोग साधनं पंच ज्ञाने- 
न्द्रियाणि पंच कर्मेद्रियाणि पंच प्राणादयः मनश्चैकं 
बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सू- 
क्षम शरीरम्‌ ॥ 


प्रशभ--भसुध्भ शरीर डान उदी! 


हु पथीपत्‌ पयभहाशूतथी 6ित्पत्ति पामवु, 6ित्तम श्भथी पेध 
थूतु नने सुण ६:६ भोगीन साधन अटते ४ पाय जानती 
घन्दिय, पांथ अर्भेनी चा्द्रिय, पाय आए, भन मथने शुद्ध सभ 
सतर तत्वाथी घडये सहभ शरीर ३हेबाय छे. न्भथात्‌ २। सतर 
तत्वोना समूहन नाभ सुद्देभ शरीर छे. 
विवेचन, 

"(याय लन स्थूथ देव्या [त्मा न्वूद छे थे बात पुवे इही 
भतती छे तेन पुनः: (यार उसको २५६ छे ४:-२५ भधीन३१ वीर्य 
२५१ ३०२4 पेच थळे २१५ ६७ ३१४ छे, ७४४, भास, ३घिर, भण, 
सुन, ४६ २ २५१४ २५५१ पद्थोन अडर छे. सावा. भशुयि३५ न्थ- 

खत ०४७ २११ ६:३५ ६७ छे ते & ५१ 9४२ ढाई १६ थेन (८५५ 
थता भग वियारे छे ५-६ ते ६१4 छ ११ ७ च्ट। ७, तेथी इ २१४५ 
१७ ते. वश्य नथीम/, ळ्यारे स्थूल ६७ ७ पोते नथी लारे थाहणु क्षत्रय, 
वैश्य सपने शुद्र थे यार ग्गात, सक्षयक, २७२ वानप्रस्थ ने सन्यास ने 
चार गात्रभ, भाराभां इटी ५७ हाय ०४ नहि डारश ४ ते ते। १७१ छे. 
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= प्रभा न्मचुभवपूर्वड इ स्थल शरीरने बहोनारे। खात्मा छु खेम डु 
"गु छु तापथु २१७४ दहनी २१६२ छे सुद्भ १७ छे त 5६ भाई 
२५३५ होय ता? ३२७ ४ ळे व्येवदार-ग५, न्ापदु', सांलणच' [शेरे 
२२ ध्छथी थाय छे ते तमाम सुद्दन शरीरता न्थाधार्थीग धच २५ छे, 
रुम नन खुर छे, डान सांभणे छे, ताऊ सुचे छे, वाशी थवे छ, 
लेगा स्पर्श इरे छे छ्या श्र्याने ३रनारी घडया ते सुध्म देढनी छै, नधी 
स्वम न्थापधारे स्थनभा झिया छे भे बात ५२५२ छे. सुध्म १७4” स्थक्त 
994 छै, आरणु आशे. $ छ सुद्षम देना तल छे तेता ब्व्याथी स्थत देह ते! 
०३५त्‌ थाय पश्‌ छे. स्थ॒त्त देहमा ळ्या. सुधी सुद्भ शरीर छै त्यां सुधी 
भाता पिता, ७७४ भाग्न) भेन, छा सच रहे छे परतु वीज शरीरना 
०7१ पी स्थुल शरीरना तभाभ समघ समाप्त थ४ ते शरीर ४७७५ इत- 
राने थोज्य थाय छे. सुद्वमद्ेहभां छु भोदु छु, ड सांगण घु अभ सह 
अव्यय पशु द्रेणात होवाथी सुद्रभ६& ७ छु थेम्‌ भने न्शाय छे. २! 
प्रभाणे थ्यासुने पातात दुद्भट&०४८ २१३५ छे नयने सुद्दभ ६६ छेते, ते 
पाते छे खेवा विपरीत खध्यास हम २4१५ देहमा थयो हत तेम थाय 
छे, तेना निवारणुथे ०८ साखा लताने सात्मनो सुद्दम देडयी (4१5 
७१त११।, सुध्भ दता तत्राहन विवेथन 2२ 4 पथ छे. सृद्र्भटेहना तत्व 
सधी परतारपर्व$ विवेशन डरी ते ते चा भगी पथीश थाय छे. 
वतडरणु ५5, ज्ञानेन्द्र ११३, अ्भेद््रिय। ५4, आयु पयऽ नभने 
विषय पाथड खेम पथीराती सभ्या थाय छै, बाडर, वायु, तेळ पाशी 
नभने पृथ्वी जे पथ महाथूताथरी नथा पयीश तत्व डमे उरीने 6त्पन थयां छे. 


वत शासनमा धणे उेशणे सुद्दमहेडनां तत्वांनी गणुना लिन लिन डरी छै 
तेना €द्देश २४ रथणभा 9४ तलना सभावेश थप माथी” छे, भाशी 


मेहता नथी. मेभ २४ उडणे भन, खुडि, शान इर्भनी छद्रया नभने आशे 
मणी सत्तर तत्तना सुद्मदेह उदे! छे, 9४ स्थणे भन मने खुदिने आडण 
भानी साण ततने डद छे, १४ ऐडाले सत्तर तत्वे। तथा थित्त भने अह. 


७८ तस्वबोध, 
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8२ भे परे इद्दीने खागशीश ततने उद्या छे गने $४ ऐडाशे २५९पु- 
रीमा सतावीश तत्न सुभ १७ उद्या छे. ळभम भगवान श ३रायार्यी पे. 
तानां विवेड थूणर्भयु नामना ॥५२७भां इहे छै ४:-- 


वागादि पञ्च श्रवणादि पञ्च प्राणादि पञ्चाम्रमुखानि पञ्च । 
९ ७० 
बुद्धयाद्य विद्यापि च कामकभणी पुयेष्टकँ सूक्ष्म शरीर माहुः 


साबाथ:- पाए याहि पाथ प्रिय, त्रान माहि पाय 
छद्रियि।, आणु नाहि पाय वायुमा, साऽथ माहि पाय भूता, 
तरण, गिदा, डाम मने उभ भे माहे परीणे। भणीने 
सुक्ष्म शरीर ५४५4 8॥ 

विवेचन, 

सारांश २6०४ छे डे तती खाडी बघती गणना तरह वादविवाद 
नि डरता, ते तमाम ततो रश्य ०८६ खने वारी हावाथी २१११ छे 
ने छु जात्मा तेने! ६८ छु अभ निश्रयपूचड ब्यणुपु, न पर्यायी नात्मा 
खस, २१०४२, २५१२, २५१, समब्यिद्रनं६ वरप समब्धाभां न्भावे ते १४३- 
या अभे ते शाख्रती हय तोपण भावी, डर. स्थणभा जय द्रारथुती भे- 
इताथी खथवा तो (लन्नताथी तलोवी अडी दुभती सभ्या डी छे ५९ 
ते तमाम तले। शय, न्नात्मा, परीशभी भने ०४५ छे तेथी तेने त्याग 
३रवे। नने तेनाथी ग्वूध ळे खाता छै ते परीणाभ रित, ६९, 
चैतन्य २५३५ छे, तेना स्मपरेक्ष रीति ६७ निश्चय अरवा, ना अभाशे 
सूदूभ ६७ छ नथी खेवा निश्रय सुद्भ चेहनां तत्वे. नने म्मता- 
समाना विवेडथी थाय छे गने साघड पोताने इत भाउता नथी अभ 
सभ? छे. उता मोडता न हेवाथी सुणहुःणाहि सद्म शरीरना धमे 8 
पथु भार न्यात्माता नथी भेन पथु ते समळे छे. त: इस्मा सणहुःण 


SVN 
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थय छ तथी तेना धभ छे, ५७ इ गात्मा ६2 छु. थानव, छाक्षपु, याबु 
घेवु, सेव ध्याहि ३भा[न्थिना धर्भ हेवाथी भारा नथी, छु गात्मा नसन 
छु. क्षा, 7५ आणुना पभ छे. ना प्रभाए कभ घट ९१२ धट नथी तेभ 
१७ ६०। २११ सुद्रभट& नथी. शेष (निश्चय थतां ०त्ञासुने श थाय छे 
उ क्यारे इ स्थक्ष; सुध्भ शरीर नथी त्यारे ३२७ शरीर ३६4 हे।® ते: 
२५ शाना (नतारथाथि लाण्युडारे भगवान 2२७ दयी न्भात्मादु (ववक्षर्थु- 
पु न्नश तेवा, ते डारथु ६४७ तथा न्थात्माना विवेडचु नि३५ए उरे छे 
३२ शरीरेषु (रपु डया पहेक्षां ४६१६ विषे भगवान विवेयन्‌ इरे छे ४:-- 


श्रोत्रे लक चक्षुः रसना प्राणम्‌ इति पंच ज्ञाने- 
न्द्रियाणि ॥ श्रोत्रस्य दिग्देवता । घचो वायुः । चधु- 
षः सूयः । रसनायाः वरुणः । घ्राणस्य अखिनो इति 
ज्ञानेन्द्रिय देवताः ॥ श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम्‌ । 
त्वचो विषयः स्पश ग्रहणम्‌ । चक्षुपोविषयः रुपग्रहणम्‌ । 
रसनायाः विषयः रसग्रहणम्‌ घ्राणस्य विषयः गंधग्रह 
णम्‌ इति ॥ 


७११4 :- भत्र, त्वया, नेत्र, रसना धाथ खे पाय ज्ञानेन्द्रिय छे. 
न पाय छद्म आन थेटे अनंता सवत. हिशा छे, लगा रते 
यामरीना देवता वायु छे, नेत्र भेटते जाँजना देवता सय छे, रसना गेटवे 
ळून देता वरण छे, नने भाण शेरते नाइन दवता श्चर्तुडुमारे छे. 
२५ पाय धन्यता ळु६ शु विषया छे. कळमे शण्ध्तु अहण ४२६ 
ते डबने। विषय छे, र्पशंच' २७३५ रेटले लागी 





८०७ तक्वबोष, 
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थवी ते त्वयाने। पिप छे, उपनु' अहश्‌ ४२५ तेश्भेत्र भेटते साजना 
[वषय छे, सान्या रसात. अहण थरपु' सेरल स्वाध्व शान थपु खे 
रूपा नाभ शक्नो विषय छै, (सारी नरसी) गंपव अहण ३२५ ते 
मा भेटते नाइना विषय छे. जा पथि विषयाने पाय छन्त तेना देवता 
सहीत २७७ अरे छे. 


वाक्पाणि पाद पायूपस्थानीति पंच कर्मेद्धियाणि॥ 
वाचो देवतावहिः । हस्तयोरिंदः । पादयोर्विष्णुः । पा- 
योमेत्युः । उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रिय देवताः॥ 
वाचो विषय भाषणम्‌ । पाण्योविषयः वस्तु ग्रहणम्‌ । 
पादयोविषयः गमनम्‌ । पायोर्विषयः मलत्यागः । उप- 
स्थस्य विषयः आनंद इति. 


(लावाथ---वाशी, छाथ, पथ, यरेशु, 258, लिग खे भाय भोरे 
अहेवाय छे. २१ पाय छान्यामां सस्नि बाथीना देवता छे, ४-६ हाथुना देवता 
छै, (१०७ पणना हेता छै, मृत्यु खटले यभराण्र शुद्धता देवता छे, ने 6िपरथ्‌ 
टत शिक्ष घना देवता अपात छे. भाषणु डरपु-पालपु' भे वाणीने! 
(विषय छे. परपुखाद अहण ३२बु से छाथते विषय छे, थाप याक्षत' 
ख्‌ यरणाने विषय छे, भण त्याग इरवे ते श॒ध्चना विषय छै भने 
विषय माशन २११६ ते वीगना विषय छे, सा पथि विषयान पोत भातात। 
देवता सहीत. पयि इभ उच्ये। अहण डरे छे. 


विवेचन, 


6? पक्षमा सदूभ शरीरनां पथीश तत्तो! छे त पक्षभां पाय विषया, 


श्रीशकराचायकुत ८१ 
पाथ आए, पाय साती घ्या, पाय इभूती छन न भाय मत: 
२शेपु' अथु 34 छै, २५८:३२७ को येऽ छै परंतु पाताती (७०१ 
पने थ्ीपे, तेता भत, शुद्धि थि २१ २१६३।२ खेत भेट ५; छे. रेती 
२१६२ शॉन सुभ माहिती सा५१३१ ४२५ तेढ ताम २५:३२. भे डच 
पश हम इखानु अथम 2? २४रणु थाप छे ते २५२३ २५:३२ २११५ 
छे. जा. २५९:५२७१। देवता विशु छे तेग्री २५रथु थय छे. भन भरने 
ठ? शातन सटरेश थय छै ते ५११ 4५५ उटी द्यामा गुत्त्री $ न 
मुखी खेत! छे 4५:५4 थाप छे ते, अश्रु छे डे संकउप विकऱ्पातमकं 
चित्तम्‌. चद्रमा मतत देवता संद्रभा भतता देवता छे, थत तेताथी/ 
२५१५ (४९५ थाप छे. 22 डम्‌ डरा घाय हेय तेता 4५ डरतारी छे 
४ ते झुक. निश्चयात्पिक्रा बुद्धि; थळ नथवाभ५ छे. शुद्धता सजा 
हेवन छे, तेजे डरी (4५५ थाय छे, अप भारे डाम अश्याभां लाते तो ते 
साई थाप भेम अ थित१त हरे छै तेवुं नाम चित. नारथ थित्तना 
बा छे, तेथे अरी थित स्मरणु इरे छ. हाम इख्वाभा हो इं भक्षिमात- 
गाणी तरति छे, ते खार छ. २४३२८। यता ३८ छे तेजे डरी २९: 
मान थय छे, खेडा माणुस केम नामी नायी नाइरीधो नाभा नाय! 
तामंधी नयाय छे तेम ५९:५२ खु भेउ छै ७१ १४३पै २ तमे #णजाव 
3, सारांश भे?! छे ४ भे तरण १७ छे २११ तिता ६श छु भात! 
सम ऐेत्राथी सुभ इुःमाहि > सतषरशुना धमे छे ते भारा नथी 
अप ख्मतुभप्पूर5 मयुतं खेर डत ०१३५ छे 


त्यान, समान, 564, भाण खने समान शे पाय आयु डेय छे. देम! 
सांपा वागत! ३पी हि व्यान उरे छै, ने सर्व स्थो शरीरभां रे छे. शरी- 
रभा नाशिस्पानभां समात वायु रहे छे. भापशु सन्त गग ळे शा भा- 
नेपान्‌ रीस छीखे तेता अगम र्थ, मध्यम थने सूकम भया नशु भेद 
५३ छै, बश सरन भाग १ भन्वुमांथी थाय छे ते ढुधिपरे भावी 
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पहुँयी भन थुद्धिने पुटि अपे छे २११ नीना मे सभर भाग थाय छे 
ते आणने पेणे छे. २१- तथा बना" स्यूत क्षाम भए युत्ररेपे (तरेऽ 
। न्यूने 6५२५५७२ या व्य॑ंप छै ५७ णाडीना १4०4 भत मध्यभ 
रस ३पी लागने सभात वायु नारी भेटमै नसर शरीरमा रे।भरोभभा 
पहाया) छे २११ ते रखव परीथुम ३घिर ने भास छे ४ ळेताधी डायाभां 
पुष्टि नाते छे. पो तर्‌ शरीरमा गन्त ळीत २५ ७१ न्‌ पेये 
चा पुटि नातरी तयी. हिम चरो भाटी अयीयाभां उुत्राभायी पाथी आटी 
पारीयाद्रारा सज पहेंयाईे छे तेम ११ शरीर उपी भागमा सभाव वायुः 
३५ भाशी २११५ तथा रे।भ३पी द्गते सतन बीता रस३पी १७१ 
नारीभ्‌।ह्ारा पहेयारी खाणी शरारती पारीत भीती शाणे छे. जीने 604 
नमनो पवत भा रहे छे. नभे २२१ पात छे भाय छे ११५ छे तेता 
(अन्त ९०4 विजा इरवाइप 84! डो छै, (हिता नाभी बारीमा सतस 
रांधा ७५४ था परत शेणा) छे. आयु हमा रहे छै थी रात दिवित 
भणीने २४६०० खासारळयासरपी डम्‌ शेरे छे. खपान वायु अधभ्भस्था- 
नेमां २॥ भाश इरावे छे. नथा आशु। इशत तथा न्नयी श्य तया 
देवायी तेने! च्टागातमा ळे छु ते तेता क्रुत्रातपाहि घमामा एम भारा छे 
तेरी ११५ भु& $३. ले अप्ारते ळे (यार छे ते ३१०५३५ छे 
२०८, स्पृश, ३५. रस १ गत भे पाय निधयो! छे १ ते २३ 
उभे श्रोत, तया, यज्ज, शिवा भते त्राणूना छे तेरी ते भारा नयी. दु, 
सात्मा ता खतिडरी होवाथी विहारी या लिन छु थेरो ळे २4५2 
७११५ ५ वियार छे तेर परम ४९५॥शीअर्शाप छे 


कारण शरीरं किप्र । अनिवाच्यानाद्यविद्यारूपं 
शरीर द्वयस्य कारणमात्रं सतवस्वरूपाऽज्ञानं निविकः 
स्परूपं यदस्ति तक्कारण शरीरम्‌ ॥ 


श्रीशॅकएचायेकृत, ८३ 
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शाबाधें:--भायाने साथी डे तुरी इही शाती नथी ४२५ 
डे बुरी 5हीजे ते तेबाथी ळजतनी इत्पत्ति न णते भने 
सायी 5हीसे ते. ज्ञानत्री तेने। बाश न थ शके, शेम रम! 
लासेव ५(त३५ सापने मिथ्या भानी थे ते. तेदाथी 4५५६ 
नमवेन साथै भानीमे ते. वियारथी तेने। ताश वनी शो, 
१ जा डारथुधी भायाने डे ते सापने सत्य ममत्यधी १५५०५ 
खनिवीयतीयउप भानत पडे छै? जा अपाणु भाषा शअनिरीय- 
नीय छे गेटवे ३ ते साथी पशु नप्री खने वरी पथ नयी 
पु पेतत शासभात्र छे झे२१ 3 के भाया 6तपसत रडित २- 
नाहि, अविधा (मशावो ३५ पेन” स्त्रु सुश्भ शरीरतां णोऊ- 
३५ छै, स्मस्वडेपचु' मशात डे के (१(५५३प३५ भाया छे 
ते% शरण शरीर इडेवाय छे. 


विवेचन, 


उभ २५१ यद्रभथी पातात (लिन्न व्यशे छे तेम नीऱत शरण देष्यी 

पश पतान (लिन्न ब्वूशी शे खे भार गवत्या ॥२९ देइ ने स्मात्माना 
(५१४५ ३५७ थवा रश हेहता स्वश्‍पने थे थाव छै, स्थुन उद्भव 52 शरण 
छे तेः/ ४२९ १७ न्यविध्यारुप ५३५५ छे. २५५ हेह नन सब्भवेदती न्थपेक्षाथी 
नने डरणु देह जात ३५ ड्या छे. भरानण डारण७ छै में भाजत शड! 
याय तो तवृ निवारण वियार ३रवाधी थ श छे. स्थुल नभने सुरूम १७ जानता 
डाय होवाथी तेच डारथु यान पाते ४२९६७३५ छे, म अग्रे स्थुत्त ने 
सुंदरम देहने। यात्मा द्रष्टा छे तेग अभाणे डआरणु ३३७न। पथु ४2 छे. ५४ 
रासु शाह ३रे ४ केम स्थून तथा सदेम ६७ वो तवां तेलाची आस 
परे ब्वशु थती हावाथी ६२4 छे खने डु जाता ४४ छु तेम शरण ६७ 
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३५ भगातने असद वुभन थते। हेष ता तेता £शइचे इ भात्मा छ 
खभ न्थवुभतर थाय” भा शड धरती नयी डारथु डे ते अडरधी. खतात. 
३५, ३२७ देहने। पु९५ थाय छे. “ स्थुक्ष तथा सुद्देभ देने ७ ब्ग छु 
पशु इ भने न्गशुत नधी ? इ जरायुः छु” खत नाम अज्ञान छे. 
न्भावु' बन नभात सिवाय सभन्यथा भे भूती २४? ? खा खरानना दु 
दशा छे भेम य३-शिष्यने उड छे ते -भस्तशर छे डार्यु डे “ इ भनेः नयी 
गते ” भेम पाल्नु ते शावविना भने नहि गने “6 भने नयी ब्यणुते। 
भेबु जशे ब्गएयु छे, ते तु शानश्‍प छे. ज्ञानविना न्यावा अडरे गत" 
सुबु डे णाक्षव' भती शो नहि, ने छु शानश्प न होय ने भतानी १४५- 
३५ हेय ता“ इ भने नथी न्गणते ” भेव ३हेवु तारी भती १४ 
नहि. भारीने। ६१ ०८६ तथा सात जिनाने। हेलाथी “ हु' भने ब्वणुते। नयी, 
सभ्‌ जाए हतस इहेते. नथी पश तु तो तेम डे छे भाटे हु भने नधी ब्य- 
एता, थे छे तार इथेत छे ते स्पशान छे खने खे नतान्‌ शय छे भने 
तेना पु ४2 छ, था प्रमाणे तु खजानश्‍प हरण शरीरना जाता हाथी 
तेथी हु छु जविनाशी यैतन्य खाता छै जेम समळ, छ इय भेम 
$ऐ उ, ७ थग्गती छु” ता थचातने अथम द्रश्य३पे ते ब्वएयु छे जन 
यार पछी तेना पातानां सष्यारोप उरी इ गानी छु अभ ३ऐे छ 
तेथी पथु थत ब्गछुवावाणे। तु नात्मा बुरा छे ये णाजत थरार 
(स& थाय छे, छ इह्य भेम उडे) ९ न्थ्ञानयी शुद्र नथी? ते 
७ जानी छु भेम तटस्थपणे इहतु भने नहि, ना भाई तु पेते 
शरीर ०११" छे, पात छे, गाई छे घ्लाहि २१९ हेडन घभोने ब्वशुनारे। 
नाप २44 दयी खुळे छे गेम सिद्ध थाय छे छा छु न्ग छु, 
७' पात! छु थेम्‌ तु भावी घे छे ते? भ्रभाणे त्ञानने दश्यउप व्यशीने 
शूल््थी त इ जरानी छु, सेभ न्यध्यारोप डरे छे, विथारपूवड नेप 
वने ते. खजानने साता खाती पु थु छे अने ७ सद्ावी छु खेळु 
तार इथुन ्रातिइपन्/ छे, तेभ तबु इथून छ जानरप खात्मा न्द्ञानधी 
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ने थु 4 होत त ५११ नहि पथु भु छे जे वात सिद्ध छे, मसत 
न्थावरशु न्ने ७ जाव्रशु सवा णे मातत शर्थ छे तेने तु शान. 
३५ न्थात्मा ब्गशु पणु छ, तेने 9४ 34 इरे ४ “तु यात्माने न्भ छे? 
त्यारे तु भेम ०४५०. २११ ॥ “ गात्मा 'थेवी वरा हेय ते। ७' तेने ० 
जुने? भेटे खाता छे पशु नहों ने देणाते. पथु नधी शेम तार 
३ऐेषु छे, 4 डत न्थातमा छे नि खेत ताभ असदावरण ने 
टेथात नथी तेवु नाभ अभानावरण नाथु: खात्मा छे नहि भने 
ध्णाते। ५७ नथी भेम ७ ब्यशुनार छु पोते ते यात्मा छे. € न्मात्मा 
नथी पशू डता भाउता भवुष्य छ ११ साल ०४4१ भने यावरती 
नंथी वगेरे ळे ब्थश्ञानंनां आयें, ते भात चु ब्बणुतारे। शानरप साटम! 
3०, भारे सानप आरए हेढभांथो न्थध्यासने हर डरी, न्भात्मादु तेनाथी 
(न्नेपछु समळ, तेभा बपात नाहि, भा प्रहरे कभवतपा६ शडरायारय 
००र।सुबु अब थवा न्यात्मतानायें न्यात्मानों आरु ध्ढथी ११४३ भताव छे 


अवस्थात्रयं किम्‌ । जाग्रत्स्वप्न सुषप्त्यवस्थाः ॥ 
भ: सनर्था 4३९ उहदेबाय्‌ छे ते ४४४ 
6२-१५१, स्पष्न २१4 ३५६4 


जाग्रदवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्दियेः शब्दादि 
विषयेश्च ज्ञायते इति यत्‌ सा जाग्रदवस्था । स्थूल श- 
रीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते ॥ 


५१०--०्गश्रत्‌ १५२थ। हाने ३७१५ ¦ 
65२०--्रवृद्यु शादि पाय घत्दिय न्‍्मथवा २०६ २५६ पांच पिषयथी ४२ 
ग्दशुवामां जावे खटले शोहर, लगा, गेज, रवा अने नासिझ खे; 


टदे तत्त्वबोध 


पाय शान चन्द्यिथी के सवर्थाभां २०६ २५३, ३५, रेस भने 
५ खे पाय विषयीची तुभे शान ित्पन्न थाय छे मेट ४ 
न्यारा ९०६ न्थाहि स्थृ_्ष मेनि छवात्मा भोगवे छेते सभयती. 
स्थितिने गत्‌ वस्था उहे छे, या न्यवर्थाचु गक्षिमानी चैतन्य 
२५५ शरीरना भलिमानी ठे खात छे ते विधि ३३१५ छे भने 
२१७५ भोजने, भिता न्या विश्वश्‍प न्यात्मा पेतानी व्वअत सपस्थाथी 
(अन्न भेटले तटस्थ छे ३२७ ४ व्यअत्‌ व्यवस्था मिव्या३प छे २११ 
न्यात्मा यतन्य्‌३५ नित्य छे, 


विवेचन, 


काण्यडार अगवान शडरायारथी २५ सुदम २११ आरु देइनी म. 
ग्भअत्‌ स्वप्न मने सत न्भवरथा छे तेना बक्षशे उडी ५० छे. १७ शर।- 
रती गतर्थाभा खगनूत होवाथी ते समपे ब्यासुधी न्वशुवामा भावे न 
त्यांसुधी देडन। न्मात्माथी यथार्थ (वने थया त डहेवाय, छद्रिथी २०६६ ०२ 
अत्यक्ष शान थाय छे तने ब्यश्रत्‌ न्वरथा डएेवाय छे. ब्गीखे छीओथे तेव 
नाम ब्यभृति स्थिति था न्यव्रथाना। व्यवदार णेताणीश तत्वाथी भान्यो ७. 
शनेड्भनी न्द्रया तथा तेना देवताओं भणी पीश तल, पाय विषय भण- 
वाथ पथीश, वयन, न्यान, अभून, शान सने पिस थे पाय इभ 
[न्ना विषये, भणबाथी त्रीश, यार गतःडरथु-सडल्प, निश्चय थितन 
न्ने ग्लिभान थे यार तेना विषया, तथा छाता भणी णार ततल 
भजणवायी येताणीश तत्व न्यश्रत्‌ गवरथाभा हय छे. २६८ तलना वधता 
घटपाथी न्न्र्लस्थान। व्यवहार माळे बधत थाय छे. ग्वगर्ता ते सुता 
सुधी ळे झिया थाय छे तेने इ न्ग छु खभ विश्वधी सम्ब ते 
स्यात्माने, "4११ सप्रस्थाधी लिन्न ख्वुभव३५ ११४ डेवाये, (विशेषे इरीने 
न| न्यवस्थाना व्यवहारे नेत्रथी थाय छे, तयी तेनस्थात वाणी व्यश्रत्‌ वस्था 
इहेवाय छे, न्या सपस्थामा वैभरी वाणी छे. २ १७ १ ४४, २ १8, 
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३ सट, ४ नासिश, पत, ६ नासिश, ७ खाण्या, ने ८ शार (भाधु) 
छ २३ स्थानयी पाता छे तेने शाजभां वेणरी 3ढी छे. सुणहु:भादिना 
7 सारा नरसा असमा खाव्या हरे छै ते ना म्मदर्थाना २4५ भाजा. 
३हेवाय छे. २५ ग्थवस्थामां जिया३इ५ शर्त छ. शाग्देपने वचने मे रासी 
दिया थाय छे तेवा २न्नेयुशु या सपस्थामा अपान छे. २३४२ 65२ 2११ 
भडार ळे खोझारती भागे छे तेभांथी अडर भाजा मा न१५पस्थाभा उदी 
छे, शुद्धिमा खात्माने मे लास ते विधि नामना जजिभावी येतन ममा 
न्मवस्थाने। छे. इ इता छु, इ भेऊता छु भेन भानतारे। व, ते विश्व 
हवाय छे. गा अभाणे पयीश त र्युत देना जने २१७ तेनी स्वस्थानी 
खभ भणी तेत्री ततवे। था ते भधा ०८४ द्रश्य खने विशरी ढेत्राथी हं 
रतम! तेने! 52 सय्थिद्वान्‌६ २१३५ छु खेळु ०२ वुलन सझ”/३ु' 
तेनु नाभ अर्च्य छे, 


स्वभावस्था केति चेत्‌। जाग्रदवस्थायां यद्‌ दृष्टं य- 
च्कृतं तननितवासनया निद्रासमये यः प्रपंचः प्रतीयते 
सा स्वप्नावस्था । सुकष्मशरीराभिमानी आत्मा तेजस 
इत्युच्यते ॥ 
प्रश|्न०-स्व्प्नावस्था हाने अहैवाय ? 


8२०--"्गअत्‌ नयनर्थाभां ॐ डो४ दयाय छे ध्यने संलणाव छे तेथी 6/५०१ 
पाभती वासनाना (भाम सरेडारे १११ तेथी 2 निद्रा सभवभां 
अपय भेटते गभत प्रतीत थायछे ते समयन स्वप्नावस्था उहेछे. नथा अवरेथा 
सुध्म शरीरभा थाय छे. नथा सुम नशरीरना स्मतिभावी न्थात्माने 
तेस ३हेवाय छे, आरणु $  पातनामथी ने भाग छे तेत भेएता 


८४ | ` तश्वबोध, 

तत न तत त त त त 
_ 0१ तेजेश्‍प भेटते पेताना अधशयी अशशभात २११ १३२ ५।- 
"ना साक्षी तनस छै, खल खतरा 38 रथान्‌ छे, मध्यमा पाठी 
अविविश्त भाग छे, शात शर्त छे, सत्त युयु छे, 82२ भावा 
छे अने तेण न्यतिभावी छे. न्यप्रत वस्था होला गत सान" 
जेब विषयाने, सरदार २५:३रणुभा स्थे! होय छे तेथी भारी घेऊ, 
नदी, पवत छयाहि सने अपा सुता पछी देणाव छे ते सभवने 
- स्वप्नावस्था इह छे. उभा ' हिता, नाभनी नाडीमा 6तदन्त पाभती 
सवाथी स्वमनावस्थाचु 58 स्थान अद्य छे. सदम्‌ पासताभय भे 
अविविध्त भोग डषेवाय छे. न्वग्रत्‌ सपस्थाता र्थुक्ष भोग ळभ पिया 
` शङ्तिद्ररा ब्वणुवाभा नावे छे तेम रानश ५८६२ २बभवा सुद्दभ 
भाजे! न्याय छे. ब्यभृतभां क्षमा घ्या नाहि इित्तन शुशाती आपि 
थती होवाथी ४४ पक्षमा तेना. सलगुणु थ्य छे ते ५२७२ छे 
(वशेषे इरीने शिया. थती हाथी स्नेथ्यु ब्गशृतन। इश्च छे. ते 
पुण रीड छे. रपभाभां थियन भास डरीन १९५ हेय छे. ५२0 
विषया ज्ञात थाय छे भाटे तेनी जानशडित उडी छे ११4 शान थप 
भे सतत्तयुथूथी हावाथी तेना सत्यथ उद! ते पथु णराणर ७ 
अवनी भी भात्रा 6३२ स्वष्नभां डी छे नमने सुण६:णना भता 
२१७ भानी तब्स छे ते २३प्नान। येतन्य छे. सारांश सुधभ देहेन 
२५ ८:४२७, आए, विषय, अभे (रिय थने जान तथा ४९ स्थान 
२१६ ना भणी ने तत्रीश तत्व छे ते घा इश्य छे 
सने न्थात्मा तेना इट! छे, स्वप्न संडीत सुद्दभ देना जाता 
हावायी ७ सात्मा "वू छु सेवे, ळे विवेड थाय छे ते भरेणर 

भोक्षना 4६४ न्ने थधन ५५४ छे 


अतः सुषुप्यवस्था का । अहं किमापि न जा- 
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नामि सुखेन मया निद्रानुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था । 
कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इत्यच्यते॥ ` 


५५०-२५ वर्धा हने डरीसे ? 
6त२०-- एं सुधी यता हते! तथी भने झंछ भशर नथी, भेम सात 
पूड. ११११ 2 सभयभा थाय छे ते सभयने थुपुमि डे छै, 
श्रतभां ३०युं छे ४ सुखमहमस्वाप्सं न किंचिदवादिषम्‌ ६ सभ्य 
सता हते! पु ४४ न्गशुता नधी. न्या न्थवर्थाने आरणुशरीरे ४ 
न्भानध्मय्रश उदे छे. या खवस्थाने न्यलिमाती गाला आश 
उवाय छे. भताना न्यान २प३पता लान २हत 72? मजात, 
तेने! साक्षी नात्मा ते आड. ४््रयानी सहायता पिना पेतानी चेतना 
रङ्तिथी वासनामय विषयाने - सारीरीते न्नश न्यथवा भोगवे तेन 
आज ४९५५ छे. श्रतिभां अयुं छे ड आनंद भुकचेतोमुखः २११६ 

सेता थेतन३५ ०४ सुपति न्वर्थाभां 9 
विवेचन, | 

इवे न्यायाय लभवान रश ने तेनी न्थपस्था देते 
€ल्षयन। साक्षी३५ खात्मा हलयधी लिन्न छे थे बात सिद डरी णतावे छे, 
३२९ रहना तत्त्वे। ते ३४प्िनां तत्व छे. खुपुपिता जाई तत्वे नभा छे-डेध्य स्थान, 
प्श्य'तीवा |, ग्यान ध्मे।०, १०4२, तमे। युयु, भगर भाता नभने आरा भान 
चैतन्य, छ्या सर्व त्ति सहीत युद्धि, नै वभते दारणु३१५ सदन 
बय पामी २हे छे ते वणते न्यभृत तथा स्वोनने। व्यवहार देश पशु न्यात 
नथी वी ने गाइ निद्रा. ते” सपुत उडेवाय छे. शण्ध६ पिषयेना 
४ स्वभप्रप'याना मा भाव ते सुपप्तिभां भरता जानधने' इ सुजेथी सूत! 
इते तेथी न्यणुते। नथी, जिम जावी आबःडाणमां न्थात्मा न्यथुते। हापाथी इश ७ 


९० " तस्वबोध, कि 


° 
१ 


६ 
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नने सुषुत्ति ६१4 छै, जावा अडारती रेतथी सुषुत्तिभां सुज छे रवे 
२५५९११ सवारने। ०/७।१न।२े। तथा निद्षाभां इरनारो ळे छे तेग नात्मा छे. 
२७ ४ सुभना २३९५ सुपुप्तमा त थय हाय ता सवारभां ' सुभे सना 
हता, भेम डेम इही शशय? नेना ज्यतुलप थो हेय तेवी २११ थाय छे. 

$४ अभ श डरे ४ ने सुषप्तिभां सुणना न्वुलत न्थातमाने 
यते! हाय ते! ते, तेग वभत नाह व्ल्यावतां सवारभा उभ म्शावे छै? 
न्यान! 6२ २६०४ छे ४ पाशीभा इभी अयता हीराभाय्‌ हार ५ 
शीना ३०४ भारनारने हाथ न्थावतां छतां ते पाथीनी ५७२ नात्या 
पछी० डेम माशावे छे? सारांश ळे वते सुपु भत्ररथा थाय छे 
ते वभत सर्व द्यि तथा भन, शुदि भाहि लत रुन खातमा तय 
थाय छे तेथी ते डाणे थता न्भवुलतने छणाववाने वाशी २१६ डरयु (साधन) 
नथी भार इषेवाचु नथी, ळेती पासे २१५६ म्गहेर इउरवे छे ते भीन 
सांशणनार पशु सपप्तिभां ता छेळ 4७ तेशी ब्गीनेन/ इषेत्राय छे. पाणीभां 
चाशनी अर्शत नधी तेथी हीर १७ हारती अन्य हरतपाहाहिथी शेध डया 
ता तेवी आणिना समायार थथरा ता २६२ थभेक्षा नातइने। सचुभव, 
पाथो ०७२ खाच्या पछी ०४ न्ती शाय, शा २१, तत्वेषाणे। ४२९५९७ 
सुपि खत्रथा सहीत ध्श्य छे नने तेने चटा € गात्मा सवारी न+ 
जो! छु, भेवे। ८६१३ ज्थायार्य सगवाने स्थात्मशानती आपि अधे न्ररने 
२१२ अये छे 


पंचकोशाः के । अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः 
विज्ञानमयः आनंदमयंश्रेति ॥ 


अ%०-पांय डश डाने हवाय ? | 
6त२०-अन्नभव, आणुभय, भनोभ्य, विज्ञानमय खने स्यावध्मव भे पांथ 
डाश ३९५५ छे. 


श्रीशंकराचाये कृतं, ९१. 
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` अन्नमयः कः अन्नरसेनेव भूता अन्नरसेनेवतरद्धि 
प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां याद्रिलीयते तदन्नमयः कोशः 
स्थूल शरीरम्‌ ॥ 


१३५०-नन्नभयश ४! ४९१ ? 
€२०-२५२२२१३ हेतपन्न थछ, खनन्‍्तरसवरे०्ट रळ पागी खन्नश्‍प पथ्यीभा 
केन (क्ष्य थाय छे ते न्मननभयंष्रश डहेवाय, 


विवेचन, 


तरवारने केम म्यान होय छे तेभ देने राश छे. भागा पका 
न्मन्तंचु परीणाम ३२ अने वीर्ष थाय छे. खा २०४८पीर्यृथी स्थुक्षदेष पेक्ष 
याय छे, खने ते भाताना धन्‌ खत्भांथी 6ितपन्न पाभतं इुधवरे “के 
छ, ६त गाच्या पछी गन्नथी १०१ छ. न्य ००११ भा २थ १७ सन्न- 
३५ क्य छै, २५० पिता स्थक्ष ६७ वते. नथी नभन ळ्यारे भरे छे तारे 
न्शन्ब३प ३१ तेना क्षय थाय छै, घतने दांडवाबाणी ९९२१ पथु हश 
उले छे. खात्मा नभय शरीरथी '(ढडाय छे भारे रेथूत ध्नी नथन्नभयोाश 
इये! छै, नथा पेश ६२4 छे अने छ नात्मा तेना न्गशुनारे। इ"टा छु. 
तथा ड्राशातीत छु. भेव ळे निश्चय, ते न्थन्नभयाशने। नभने न्थात्माने। 
(११३ ५९५ छे 


_ प्राणमयः कः । प्राणादि पंचवायवः वागादींटरि 
यपंचक प्राणमयः ॥ 


44०-90 भय डाने ३४१4 ? 





९२ ` सखचघोध,' ` ` ` 
इच२०-पंय आणु सन बाशी २१६ पाय अर्भ चन्द्रम, भणी आशुभय 
दाश थयो छे, शरीरमा कटक अडरती झया "थाय छे भे दपु 
४२७ आथुभय्‌ १ छे | | 
( गम शेध्णीन्न ५३ खडणीन्यने २१५२ हाय छे तिभ आणुभयना! 
न्यापारे न्‍्मन्नभयध्रश रहे छे. नया आणुभयडाशा पयु न्यात्मा नथी डार 
से बायुना विडर३प छे, थाद्यांतर वायुना समान ते थापाजभत डरे छे 
२५२१२, ड पर सपरन, आणुभयघ्रश व्यशुते नथी, खने ते सर्व ५२ छे.) 


मनोमयः कोशः कः मनश्चक्ञानेट्धियपंचकं 
मिलित्वा भवति स मनोमय कोशः ॥ 


अ+|०--भने।भव हश डराने देवाय 





8त्त२०--भन भने पाय ज्ञान ४न्द्रिय भणीन ७ थाय छे ते भनेभयडाश 
उवाय छे, न्मा भनाभव प्र छन्छाशडित३प छे शारु ४ मे वरठी 
८२०७ न्यात्माभां अगरे छे ते घरून भनाभयप्रशनती सडायधी थायछे, 


| विवेचन, 


२] भनभमयष्रशधी वस्यमिभां 'इ नन भए), खेती इश्पनायी 

थया अरे छे. नाभ ममा मेधी रथनाथी शरेता जा णणनान डे पाताथी 
हेदा शाने पूर्णु उरी शुद्धि पमे छे. घया न पाय छे ते हाता 
सभात छे. विषया छे ते घीती घार कळसा छै, सने पासनाथ छे ते ३ 
समान छै, भनाभयडश छे ते २4२१ समान छे. | ३ सभात भने।भव- 
छाश सभरत अपयने देणारे छे. ळने वधा इहे छे ते भनथी खुंटी नथी. 
हे भन छे ते ससार्‌रप' भ घनतां आरशुश५ न्थविद्या छे, भनन नाश 
थाय ता समत्र अपय नाश पामे छे. भन ९६ पामे ते अपयती पशु 


श्रीशंक्राचायेकृत ९३ 
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सत्र 3४रे दद थाय छै, स्तप्नावस्थामां - सीवनं डां नधी छता, भत 
पातानी शङ्तिथी सभर अपयने 372 इरे छे भने. व्वभृतभां पण अपनी 


8५ भवथी”/ थाय छे. स्वप्न खने ब्ययृत॒भां तद्रावत ने होवाथी यघणे। 
भपय भनन भनारथ समान छै, सुपप्तिर्भा ब्यारै भनन लय थंय छे वारे 


शेष ३४ पथु होतु नथी खे वात से १८ २१९६ छे भाटे पुउपत ने 
ससार छै ते ११०४ ३८पी डादेते छे परतु वारततीड नथी, »)भ वायुथी 


बाद थाब छे २५१ विणराव छे तेभ थध भोक्षने अल्पतार भत छे. 
शरण भवृष्य लेभ पशुने भाषि छे तेभ नथा भन देह २१६ सधणा विप- 
थाना राग 332 डरी ते २)३प रांढदवाथी पुरपने साधी ते छै सने पाडु तेव 
ते भन भाजामा (वरत 9२२ इरी पुजन भघतथी मेणा पशु ३रे छे, यया 
8६शथी भतार भपुप्युने नधत-भेक्षमा हेतु३५ छे, २नियुयु ने तभ।युथुधी 
भेधु' भन मधन हेतु छे भने भे युशाथी राहत थ४ शुद्ध सलभव णतन्यु 
हेय ते भाह्षना ढुपु छ. ११४ वेराज्य३प शुणे(इऽथी भन शुरू थाय छे नभने 
भेक्ष थापी शड छे भार आरा भुभक्षसे प्रथम (4१४ तथा पेरागने ६2 ४२१ नेघे, 
[चध्य्‌३पी पतभा नथा भतउपी भहान वात्र लमे छे भार भुमुक्ष्थे ते बनभ 
०८१" उियित नध्री. भाडताना भारे स्थुक्ष-सुध्भ-विषयश्वणने, शरीर, पशु, 
मात्रम्‌ तथा न्नतिभे६ने, भन युयु, झिया, डारथु तथा तय शणेन, 
०/न्भ्‌ न्यापना३, २१ २११६ २५१६३१ भतळ छे. खाता डे छे भसन 
खने येतन्य३प छ तेने भाइ पभारी, १७ घन्द्रय तथा आयुना घभेथी 
भांधीने, भन पाता उत्तर३५ इणनाभिशभां नहभभतवलावना अगर 
भशापी, निरंतर लमाव्या डरे छ. देढाप्यास३५ दोपथी पुरपने ससार थाय छ 
खने न्यध्यासरप ०१ भनेण/ इद्पेध छे भेटका भाटे २नेयुथु्‌ भने तमो 
शुशुवाणा न्विवेडीने, म/न्भाहि ६:णाचु' ७ आरथुशूत भनन्ट छे. तल 
[तारे तले २१४४ डारथुथी भननेण्/ न्भविद्याइप अथे छे. वायु कभ 
धतभुडणने भावे छे तेभ २॥ २०८ भहाडने भव भारता याइअनी 
कम्‌ लभावे छे, मावा सनचु' अकलपड़े इरीने भुम साक शोधन उरपु 





च्नेधि, ३२९ ४ २६ भनवाणाने हाथभां थापी यरेक्षां जामणांनी ळभ 
शुड सुगम थ४ व्यय छै, २ साधा भोह्षेळथी विषयप्रेभने। न्यनाधर 
री, सवणा अर्भना याग डरी, श्रद्ापूर्वड श्रवशा धमा निष्ट राणी, अर्श डरे 
छे ते खास, पाताती झु रूनेशुणी स्व॒लावने। स१५$ अडरे नाश इरी 
रे छे, न्थात्म। न्यावे. दशुन इरायेते। भनाभग्ेश नथी आरणु ४ थे 
४२ १६ नत न्ने परीशामवाणे। हेवाथी इःभभय छे १ गातम 
तो चाई जात खने परीशाम रहित होवाधी,, ६:०५ -२६ित, स>यकषन ६२१३ 
५ ने भनाभव प्रश्न ते ६४ छ, न्थात्मा इष्टी पशु भनाभय ४५ सवे 
नहि. न्मात्माने। भनेभय डोशथी न्यायाय भगवान गा अभाए 4१४३ सुथवेछे, 


विज्ञानमयः कः । बुद्धि ज्ञोनोद्रियपंचकं मिलि- 
त्वा यो भवति स विज्ञानमयः कोशः ॥ 


अशक्ष>-पिश्ञानभव डाथ डाने आही? 


छै Dd 


8१२०-५९ १११ त्राहि पाय ज्ञानेन्द्रिय भीन वि्ञातभये्ठाश ३हेवाय्‌ छे, 


विवेचन, 


न विशानमभयध्रश पुइपने ससारता डारशु३प छे, वन विष थेतन्य- 
च अतिभीण साथे न्यावे छे जेवा जा विशानभयप्रेश नाभने। अ= 
तेने! (१४२, चेडे तथा द्र्य माघमा * ज्ञानजियावाणे। इ छ °? भभ थ- 
हु नलिभान उरे छे. ७ छु खरी न्यनाहिडिटीती भान्यतावाणि तथा 
स्मरेत व्यवहार यकावनारे। ९४१ भेग विज्ञानमय जराथ ३हेतवाय छे 
०५५ पूव डनी चासनाओाना डारथुथी २१३ प्रशारता पाप तथा पुएयडषभं 
डया डरै छे, तेना १0१ भवे छे, लिन्न लिन्न योनिभाभा मवागमन इथां 
इरे छे, तथा इिस्यनीय सूमिभां भ्रभणु डरे छे, ब्गभ्रताहि वस्था, 


च र १ 
श्रीज्ष॑कराचायेकृत क f | 
३३०३३ /१* ८3 ८५ /5 009 00 ८५९ / 5 “२ ८५ 070 / ५ २ ९. 7१ 0900 / £ 
हि ठ NN ७७ / १ /"% १ ४४१ / ३ /ञध / 0 ८४ र 5४5 /* “*/१४€१ TINIAN /5७ /५ १ ९ /७ 409 १. /" “५ NE /५ / //०७ 7७. /७ SAS 
र । 


सुणइःणाहि भेजे), १७६५ २हेवां परशुश्रभाध्मि,, तथा धर्म इभ गने 
शुक्षाती स्यनाओ, भे समरत पोतानांग छे भेषु केने निरतर २५१ 
२९ ३रे छे तेवे। २१ ७4३१ विद्यालमयप्रश छै, परभात्माना न्भतिशय्‌ 
सिन क्षीप था विशानमप्रप्रश धयु! अज्रशवाणे। छे भने मात्माने ते 
6५ भात्र छे, ४ न? डिपाधिता विभ आंतिथी 'इ छ” अदु मिश्या जनलि- 
भान थाथी पुरन पुनरा्शत थया डरे छे. भे भरातिना न्यारे शावथी नाश 
थाप छे तारे श्रुतिनां ३4१ सुग पुउ५ “न च पुनरावतेते न च 
चुनरावतेते” तेवे! थाय छे. 72 समभयभा २५4 ३३५ थाल सामान्य रान- 
उपे च्द्रयादिभां सरे छे ते स्थितिमां ते ५2२५. ३हेवाय छै, 6िपाधिभां 
हेय छे ते सभयती रिर्थातभां तेन! ते नात्मा डतेमिडता अथे ब्य छे. 
७९६ डे ग ६१य भने ०४ हावाथी मित्वा पर्थ छे तमा, पताव ग्ानथी 
सश्र भानन३५ द्रोपी, पाति १२२७६ पामीने, सवात्मश्सवरपे छतां, भारीथी 
घ्नी पेरे, वसने पाताथी लिन्न देणे छे, खात्मा सघ स्वलावधी% भे३- 
3५ छे ७९, केम (4५ ३२ सरित्‌ वाडादिना विडारे।नि न्यवुसरीने, वोाहाहिना ५- 
भवाणे। खटले अणुवाणे। गाय छ तेभ ठपाविावा योगाने लीचे ख्मात्मा 
पशु 6िपाधिना धर्म तथा युयुवाणा, 6पाधिने जवुसरवाथी मथु छ १२७ 
पास्तवीषरीते 6िपाधिता $ हाता घर्म ड गज न्थात्मामा थत सत्‌णभो 
छळ तही, आंतिथी परमात्मा छनक्षातने पाभ्ये। हाय म न्/शाय छे, भे 
उथून्‌ न सत्य होय ता परमात्मानी 6िपाघि २११६ हेत्राथी तथाना नाश 
समवे नहि न्ने ळ्यारे तेभ थाय तारे तेबु ( परमभात्मावु ) २८५७ पण 
[निय थाय नयने ससार पशु नित्य थाय, नाम थपाथी भाक्ष थवे। थे 
चात छडी ब्यय, न्यावी २००५ शडाना समाधानमा-्यायार्य लभवान्‌ 
"५६ स्थले ०७६ छ उ: माङ पागीने आंतिथी ळे शपत! थभेधी होय 
ते इटी ५७ भ्रभाथु सि& माती नवी, मम न्याडाशने नीक्ष पा विरेरेन। 
सच श्राति दिना घटते. नथी तेम नात्याने पशु उपाधिना समच भ्रात 
घिना घटते! नधी, सात्मा तो गभनसने। व्याप, ससत, निर्युछु, बिया- 
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२३१, साभान्यशानरप सने. थात६३१ छे, तेने भ्रोतथी आंत. थत 
५१५ क्वे साथे। छे नाह. परेतु ब्यरें भरात. भरी नगय छे तारे. छन 
लात रहेताएर नध्री. घटा सने भधाशश केम मेड संगत भषशशरभा 
आतिश्पे० सासे छे तेम घरत ४ छवता परथक्षभांग्ट श्रॉतिश्पे छे १२७ 
चारतंवीड नथी. वरचुमाने स्वभाव भवे! छे ४ भ्रांति (तरत थया पछी 
पर्थी सत्ता, हेती नधी, शक्षतथी मिथ्या शानने कछ अट थता 
पढार्थनी सता, ळ्या सुची आति विधमान होय त्यां सुपीळ होय छे, न्वं: 
सुधी भ्रांति होय छे तयां खपी द्वाररीमा डदपाओेते। साप रहे छे पथु १५ 
गया पछी ते सर्प रहेता” नध्री ३२७५ नासतो विद्यते भावो ४५६ 
रीतामा श्रीभुणवु वाक्य छे. स्मशान नयने खरानचु डाय ळे ४ नभन 
मानत्रामां खात्या छे तोपण व्नशूति नावे यारे स्वप्नती मेभ विधा 66५१ 
याय त्यारे जविद्या तेनां अब सहीत नाहि छतां नाथ पाने छे. 86 
थया पढदा अशात केम धनो नाहि छे ठता ते निय नधी तेम 
न्यविद्या खने तेनु आर्यं वाहि छतां (तिय नथी, स्नाहि न्भने निय तो 
खेड प्रश्रह्मग छे. घना आजलाव न्यनादि छतां घटति पछी ननित 
न्नेवाभां जावे छे तेम जुद्धिप 6िपाषिमां ३८पनेहु त्माच छवपलु ४९५- 
नाथी लु नथो, पथु 2€पना भाज छे, मिथ्याज्ञानवहे इरी न्थात्माना सुरि 
साथे सभम थाय छे आने ये सिथ्याताननी तत यथार्थ शानथी 
याय छे पण थीत डा डिपाधे थती नधी. स्मात्माने परसक्षती स्जैडयता 
समः्खी, तेनु नाभ स्वपतु यथाथज्ञान छे. नया जानती आपि समथन 
याये ऐगयाने स्थुश्षन न्भात्माना (११४, सुदन न्थात्माना निवेश ४२७ 
सने त्माने ११४३, डश बजने जात्माने। विवेड खने वेधंतनां भढावाड्यथी 
न्भात्माने। निवे, न्थनेड अरण अथामां सिद्धांतर्पे तात्या छे, खात्मा खने 
सन।तमाना। जिवेध्धी यथार्थज्ञान थतु हेत्राथी, ते विवेङ भयीऽरथु नाहि 
५३२थुश्रथे।ने, २३६।२। वियारी, श्यासुखे न्मवश्यभेत्र ३२वे। नम, डाध्ववाणा 
०४० ४६१ ६२ ३राथी, १६६४ केम २५२ थाय छे तेम सनातन 
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पर्थी त. थतां अतभात्मानी २३ट्‌३पे अतीति थायळे, न्मा हेपुथी ५०॥ 
वभाभांत्री अह डराहि नतम पस्तुने। विवेडी तास सम्यभभ्रडारे रास ३२वे। 
नेचि, जा असा विद्ञानभयडशन्यात्मा नधी डारशु डे वितानभयप्रश (वडार 
छे, ०४५ छे, प्रीशाभी छे, दृश्य छे, परिज्छिन्न छे, खने हशार पाभनार छे 
(तनत्य विशञानभय डाशना नित्य खात्मा साथे समघ घरे त भेम भावी 
8९4१ (११४ भक्षति (भित्ते सवे न्मेछभे. 


जाग्रदवस्था का । श्रोत्रादिज्ञानेन्र्यिः शब्दादि 
विषयैश्च ज्ञायते हते यत्‌ सा जाग्रदवस्था । स्थूल 
शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते ॥ 


२१५ शरीरभां सन्नभयष्ठाश छे, सुम शरीरमा भ्राशुभ्य, भनाभय्‌ 
भने पिशानभय भे जए प्रश छै गने शरणुशरीरभा स्मानध्मव हश छे 
सात्मा शरीरे तथा डराशयी लिन छे थने डश तथा खात्माने। इट्पित 
समघ छे परतु १२५३ नधी, नात्मानो स्वभाव सत्‌ यित नने ज्यात 
छ मने शरीर तथा प्राश्ना २५९५ जसत ०७ ने ६:ण३प छे. विपरीत 
स्वभावत. डाश तथा सातामा स्मेश्यणुद्धि इश्वी तेवु नाभ 
खविवे$ छे. न्यावा न्भवितेऽथी मत्भम्रथुरप ससार (तप॑ 
थता नथी शने ११३६ नारितश्रवा समुधयती ळेम भातत 
9४०५ २4११ यात्या व्यय छे, भाटे इरीने ७७५ २३२, याषे 2 ताः 
2444 अध्या, ०५ येतनने जिवेड भतावनारा, अेख्नने४ आस्शुत्र थानी 
रयता! उरी छे. २४५६ शरीरेन भा भाने छे, ४2५७४ धद्यिनि . नात्म 
आने छे, स्मने ४०५४ सुदिने खात्मा भाने छे. जा विपरीत भान्यतावाण 
०४७ आादीजे। ४ कथा परभसुजवा पदिन नाजेज.%४३ ३५ छे तेने, भग4- 
(पाढे ३३७ु(६्टिथी, विवेङ प्रथट थवा, स्यनेड अरे सवा६पूर्वड, म्भने$ 


९४ तसववोध, 

अथाभा गोवन ४4 छे छता, तेभानां वित्तवु शेषन न थाव ते॥ तेथाने था- 
ज्यम छे जम समळ, शगततपारे ७पेक्षा डरी छे. जा अभाशु विज्ञातम 
2 2464 नधी जे वात सिई 3री, 2१४२ स्थान॑ं६भषध्ेश तरा अया 
जान घ्यात भेये छे. 


आनंदमयः कः । एवमेवकारणशरीरभूताविद्या- 
स्थ मलीनसत्त्वं म्रियादि वृत्ति सहितं सत्‌ आनंदमय: 
कोशः। एतत्कोशपंचकं। मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः 
मदीयेमनश्रमदीया बुद्धि्मदीयंज्ञानमिति स्वेनेवज्ञाय- 
ते । तद्यथामदीयलेन ज्ञातं कटककुंडलगृहादिक स्वः 
स्भाठिन्नं तथा पथकोशादिकं मदीयलेन ज्ञातमात्मा 
न भवति ॥ 
4£4०-- न भय प्रश डाने डीणे ¦ 


छ २--२१। अमण पुर्वोख्त रीति आारथुशरीरइप न्थविधा्मा रहे १२ 
- प्रिय भेह सादि एतिताण भवीन सल छे भेटते ४ रभेयुखु तमो 
शुशुथी तिरत सतरयुथु ते मलिश वरतुना देयावाधी सुभ ७ 

प्रिय, भने व्यि वस्तुनी आपियी हित थेला सुणरप भे भोट 

अने ७४ वरना भोभधी 6ित्पन्त थतो मुणश्‍प छ. अरमे।६, ने 
इतिती युश्व जातद्रभनेप्रथ डे छे. जा डाशमा साधि खान 

थाम छे तेथी तेवु, ताज. भान्म छे, नथा अभाणे पाव अश 
ट्वा भाव्या तेने खात्मा म्भापेश/ न्या प्रे ताहाल्यापे 4० 
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न्नश ७ ४ “ भार शरीर, भारा आए, भार भन, भारी शु 

नभने भाउ गान छ. नभ भानवाधी 7? अडरे भभलधी झटत 

भाउ छे ञे मुष््यी नम ब्यणेतां इ ५५० न्भने घर पेताथी 

[लनन हावाथी न्थात्माइप नथी ते अडरे भार! ३रीने भाने ७? 

पुवाडत पय हश छे ते सात्माथी लिन्न होवाधी न्भात्मा३प नथी 

डारए ४ खाता पायि डाशाना साक्षि छे जने डरा भाषाव शर्थ छे 
विवेचन, 

४२९७९ शरी२३५ न्यविधाभां ळे भव सल छे तेभां (प्रय भाई जने 
भभ नामनी ३९ शप्थी ळे नयान्न ०५७१ थाय छेतने स्थानध्मय- 
श्र डे छै, पतान भन भभता पृथि दीन ळे सानंद थाय तेवं तभ 
भ्रिय गत. ते पदथन धालयी थतो २१५६ ते मोह नाभी तप छे, 
खने पाताने अभत पध्थिना मागधी के जान थाय तेने अमे।६ नाभनी 
बत्ति ब्वशुपी, गया भमाऐे विपयता समधी प्र, भ॥६ खने अभा६३५ 
नशु (राना भावने नत ६भय्‌ रा ३हेवाय छे. ते विषय न्/न्य न्थानध्थी 
शु [निविडर्‌ चत ६३५ 6 ब्गशुवाभा श्यावी शबते। नथी परत तथी 
<डाया मेभ प्शशाव छे, ने नयाम ऐेत्राथी प्रिया बचत सान यृडत 
२[वद्याभां भ्न सत्त छे तेनी न्मानध्मव डाश खेपी सजा छ. मात ध्भय 
आशन 32३ सर॑ माता आारणु३५ २१॥५६३५ नात्मा छे ते ३२२५ 
नग हेय नश्‌ रातमा थे डारथुद्ेहन। तथा तेना. तत्वाने. थे न्यान्‌हमय 
शन ६९ छे, सन्यिद्दान्‌६ २५३५ छै,, नित्य निरंतर भेटले ४ सग्गतीय 
 किनतीम नभने स्वगत भे६ रहित निरतिशय भेव परभाव६ २१३५ छे, 
सुषत्चिमां सातध्मय डाशती घशी रहते थाय छे न्यूने २५१ तथा न्ग्रतभां 
ता प्यारा ५हार्थनु धर्शत थतां तेती ५२५ २५ति थाय छे. २. 92 6िपाि 
सहित, अतिना विडारेवाणे। डाब३१ अने, पुएपत। (डरना समूइने नाषीन 


१०० तत्त्ववोध. 


छे. श्रत यु नभने खवुधतथी पंथ भरने (निषेध थतां निभेषता वघि- 
उपे पा६३५ साक्षि खात्मा खवशेष रहे छे. पाय डाशथी न्यारे।, सय प्रशाश, 
नशे म्मवर्थाने! साक्षी, निर्विडार निरण्शन थने सम्यिध्षन६३५ म्या! परभा- 
त्माने विवेडीखे पातात भाला सभम, 


आत्मा तहिकः । सच्चिदानंदस्वरुपः ॥ 


प्रक्ष०--त्यारे मामा है 2४४ 
80२०--सबव्यिद्धन ध्र१३५ खात्मा छे, 
त्कम्‌ योपि १० ४, 2 चि 

सत्किम्‌ । कालत्रयोषे तिष्ठति इति सत्‌ ॥ चि- 

| कक ७ 

त्किम्‌ । ज्ञानस्वरुपः ॥ आनंदः कः । सुखस्वरुपः ॥ 

क ने ७ ® स्वात 9 ज्‌ ९ 

एवं सचिदानंदस्वरुपं स्वात्मानं विजानायात्‌ ॥ 
944.--सत्‌ डराने इशेवाय £ 
€त२.--यूत साविष्य मने वत भात में जण आएमा ० अेडरसउपे 

बिखर बिना रहे तेने सत बृष छे. सत्‌ छै ते तले डआणभां जमनापित छे, 
अ= यित्‌ डाने इनाय ? 
6त२०--रान २१३५ सेरे ४ ॐ सपुथ्‌ पदार्थच ज्ञाता साक्षी भने 
२५३९११३५ चैतन्य छे ते येत्नने सान स्वरेष खान६ इहेवाष छे" 
इःभथी मेना! १६ अटते नाश त थर्छ शे भेव 22 सुभ३५ औुटरथ 
२६. ते०/ गान छे. यानध्व धक्ष्य्‌ २५१५ छे. धुवेहत रीते 
नप प्रभाणे त्रथ्‌ अधरनां ्क्षयुवा ०? सब्यिद्दनध्थहा छे केळ 
सातम! सभन्/्व। खटले ४ पाताना थाका नने प२भात्मानी खेडत्ाने 
ज्गशीने नाभरथात्मड गगळूने मिथ्या सभगपु', 


श्रीशकराचाये कृत. १०१ 
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इति श्रीमच्छंकराचायं विराचित तत्वबोध जी 
वात्मेकत्वसिद्धि जादवराय तनुभुवा हिरालाल शमणा 
गुजर गिरायां व्याख्याता समाप्ता 


--+रै१३पन ५१: 


SAAN AS NAN: 


5nd 


ब्याथशशने मेध २०४ ड्या छे, भारे पछी १७ २५४६ द्यां छ! 


तो न्वथूति स्वभ सुपुप्रिना रे, ड्या इं विपे धर्भ सि भवा रे, ! १ 
आश, स्थिति जय थी! न्यारा, खात्मा सधन६ स्वश्पवाणे॥; 

६. छुन, डाने पथु भध भुडित, अह्मांडशपे भम खोड भात. २ 
वे खने व्यय हैपाधि ळे ते, ३भे। हरे न ६० भाजव 

सत्यु भने म/न्म्‌ २६०८ तने, इ निश्रवाडर०% होय शेन. ¦ 3 
नंथी प्रश न ४६ (नित, जियापछुं ता सुगमा ०८२ नथी; 

२५३ म्यान २५३५ भाई, अपय तेभो न॑ म्रा शा). ४ 


डत न पु आरयिता नथो छु, मेहता न छु भाळयिता नथी ७ 
६४। न $ धशयिता नथी ७, खात्मा स्वयळ्योति न्थगभ्य इ ७. १५ 
पाधि याले अतिमिण यावे, $१० मिड्ल स्वमा दथा रे; 


आनी पीडधे ट्रथालिमानी, स्वानाधनी थाय सदाय छान. ६ 
४0९4, भो, जवत, भत्ता, मड ५६८ विभुता भा; 
शीना विद्ध्य न वर्तुताभि, परअक्लभा ते त 5६ गरे. ७ 
माणे स्थणे ड ते घरे नया, तोरे क्ते देहरी ०८३१; 

घमो घडाना तथने न घेपे, दपा ना, इ तन धर्म ले ५४. ८ 


न एंद्रिये। 8०४ भर ळ्यारे, पछी भने पातड पुण्य इय २ 
अने नधी थित सिप ड रे, ५३८१ सङ९प अपयश € 


१०२ _ तस्ववोध, 


TAS ७४९९ ४५०३४१९ SNAAANANANAAAN ७०१२ “७ /७े “७ AN ANNAN SIN INA तफ “9 SAININAN ANIA 7२ AN SINAN 70 क / कै /% /% “० /% Are “७ ४५ AN SS NA NAN “0१९ काफल ऐ ४” “७. NN NN // ta 


७७ २६० ५२ ०१९, निरत निर्मण ज्ञानमूर्तिं; 
घंटे भने पातड ५७९१ अयां रे' अभा अनन्बागत १६ व्यारे १० 
२१२१२, 

राटी, शिती, तारी, थुल गणशसतणशा, संग छाया उरे त्या; 
ते छाणथी (तराणा, पु३५ भभ पिषे, रेपशनी वात छे अथा, 
बुएये। पाये, विडारे।, विधविध भवना, "/न्‍भ ने भृत्यु भे, 
२५ क्यांथी भने ते, २१९५ सइ थडी, थक्ष ७ आय वेत. 
नामै उपे रणुती, ६२५२ रयन, (लिन्न ने नाशवाणी; 
अस्ति भाति प्रिये इ, थर खयर ३१, नित्य छु निर्विश्वरी, 
भाराथी डया. हसि छे, २०२ करणस ५ सह्य ७ छु य्मनाहि 
डराने सडत १ उशु इया. 4५० गंगेत छे, जानथी सांत साटी. 


अथ चतुर्विशति तत्त्वोत्यात्ते प्रकारं वक्ष्यामः ॥ 


हवे. भायाथी हेत्पन्न थेचा. यावीश तत्वाती 0त्पतिने। 35२ ३हे- 
चामं न्यावे छे. 


ब्रह्मा श्रया सत्तरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। 
ततआकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः । वायोस्तेजः । 
तेजसः आपः। अद्गयः पुथिवी । 

५४ काने नाश्य वट २१४२ ५ 9१८४ छे तेवी सल २० नमन 
तमायशुर५ भाया भेटते डे था न अशानी साम्यावरथा तु्यरिथात $ 
मेने भूछ अडत समथव सांण्यभतमां अधान डहेवाभां जावे छे मने ळेच 


नाभ न्भव्याइत पशु छे ते भया डहेवाय, पूवाडत रवड्पवाणी भायाथी ते 
सन्यिदन६ परमात्मानी ४२७ न्यबुसार अथभ न्थाडाश 66पन्‍न थयृ, न्याडाराथी 


श्रीशकरायायेफृत १०३ 
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वायु 6(५नन्‌ धमा, पायुथी 0१४ 2२८ थय, तेगधी पाशी ५०2 धयु *५न 
पाथी पुथि १६ थच. भा साग शा पाय भूतमा सत्ता. नथु युश 
(भु ह्वेवाथी तथान ५७ नियुयात्मड ३हेदाभां जावे छे, 


एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्तिकांशा 
च्छोत्रेन्द्ियं संभूतम्‌ । वायोः सात्त्विकांशा त्वागिद्रियं 
संभूतम्‌ । अग्नेः सात्तिकांशा चश्षुरिद्धियं संभूतम्‌ । 
जलस्य सातिकांशाद्रसनेद्रियं संभृतम्‌ । पृथिव्याः 
मात्विकाशाद्‌ घ्राणेद्धियं संभ्रतम्‌। एतेषां पञ्च तत्त्वानां 
समाष्टि सात्तिकांशान्मनो बुद्धययहंकारचित्तान्तः- 
करणानि संभूतानि॥ 


24 पय तत्रभांना खाडारना सत्यथ रेटने सात्िङ लागमांथी 
शरोल ( डान ) य हेत्पन्त थ, वायुना सालिङ भागभांधी तथा 6त्पन्त 
थच, व्यज्निता सातला लागमांथी नेत्र घय हित्पून्न थे, गणीत सालिड 
भाजभांथी ४०६ टेमे रसता धद्य हत्पन्त थ, मने पखिना साल; 
म]भभांथ। नाड गेटवे प्राण द्र्य हत्पन्न थत. ना पयि ततता सभर 
२ खेटने थे सवेना सवयुशी नरो खेटने क्षमा सपुदभे भन, 
भुद्धि यित शने खहडार शेम यतुर्विध काप) जमतःरण 86“ 
थरु. ( रती. द््यिने २८:३२ थाप छे ४ मेना भत खाई 
थार ५१२ छे. ) | 


 संकल्पविकल्पात्मकं मनः | निश्रयात्रिका बुद्धिः। 
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अहँकतो अहँकारः। चिन्तन कतृचित्तम्‌। मनसो दे 
वता चेद्रमाः। बुद्धेेह्मा । अहंकारस्य रुद्रः । चित्तस्य 


वासुदेवः ॥ 


त:उरणुनी यरे दतनां भत छे ते स४:५ विड्टपात्मड डहेबाय छे 
जेट ने ७ इतच्य न्शर्तच्येता सदेवा). भन डहेवाय छे. २१ परपु ४२१ 
थाज् छे बने या वरत ३२५ यास नधी था [निश्चय ३रनारी सुद 
३ेबाय छै, ळे डत छे, ते न६३२ छे, खेरने ४ नेतामा भे डय थे] 
२4७१ डिद्य पामे छे, ते ५७९२ डहेबाय छे. सभभ्र पदमथ यितन्‌ 
सने स्मरणु थथोत्‌ १4२ म ५) डरीने थाय छे ते थिप ३४१५ छ. 
तात्पय भे डे जहर खतःडरेथु पाताती शातता भिदे इरी २१४३ थय छ. 
भतन! देवता यद्रभा छे, भुता यना छे, मारता ३4 छे, खते थित 
बासुध छे. गा भ्रभाणे भायाथी 6त्पन थेवा नाडाशाहि पान भूताना 
सासिड लागमायी जने द्रव खने अ तःडरथु यतु खभ न तव्वा थया छे 


एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसां 
शाद्वागिद्रियं संमूतम्‌। वायोराजसांशात्पाणीन्द्रियं सभू- 
तम्‌। वदने राजसांशात्पादेद्रियं संभूतम्‌। जलस्य रा- 
जसांशादपस्थेद्रियं संभूतम्‌। प्राथेव्या राजसांशात्‌ 
गुदेन्द्रियं संमृतम्‌। एतेषां समष्टि राजसांशात्पंचप्राणाः 
संभूताः ॥ 


बा पाय तता अटते याउ यता २नियशी न्यशमांथी खेटने शागभांथी 


श्रीशंकरांचायेकृत १०५ 


वाशी नद्य 86:44 थए, वायुता २मियुयु नशभायी हरत द्रि आर 
थव, २०३१ २नेयुशी न्भशभांथी 4२७३१५ अर्भेनद्र, हेत्पन्त थ६, 
2706 रतेशशी मशभायी 8१२4 भेटते लग छ्य पेट य४ न्मने 
पृथ्पीना २नेयुशी खसराभांवी युद्ध धुनद्र, ७८५५ थ, ना पाय 
थुने सम? भेट्ने भे सतेना रमेश नशमांथी पाय प्राय हत्पनन 
थम, ना भ्माणे पाय अमें्द्रिथ, पाय आयु, थे इश तल पयथूतना 
२०२७ नशा १६ थयां 


एतेषां पञ्चतत्तानां तामसांशात्पञ्चीकृत पञ्चतत्तानि 
भवाति । पञ्चीकरणं कथम इति चेत्‌। एतेषां पञ्चमहा- 
भूतानां तामसांशस्वरूपम्‌ एकम्‌ एक भतं द्विधा विभज्य 
एकमेकमध प्रथ तूण्णीं व्यवस्थाप्य अपर मपरमर्ध 
चतुधा विभञ्य स्पाथेमन्येषु अर्थेषु स्वभागचतुष्टयसं- 
योजनं काय तदा पञ्चीकरणं भवति । एतेभ्यः पश्ची- 
कृत पञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूल शिरं भवति। एवं पिण्ड 
ब्रह्मांडयो रेक्यं संभूतम्‌ ॥ 

जा पाये 4644 शेष २९५ तमोशुथ्‌ सशमाथी ५यीडरशु 4. 
पांथ भूत छे खैत्पन्त थता, तेषु तमेशेशुना भाइमावी - ५यी३रशु 
४ ०१५ छे. अन्न थाय डे डया प्रह्रारयी पयीडरथु भट थाय छे ते. 6प- 
रभा भेऽ भेऽ लूना भ्रत्रम भे सात थया, तेमांथी अलेड भूतने। २५४४ 


बुट राज्ये सन थाड्रीता भेऽ भेऽ नागता यार यार लाग थने, पात 
पतान ळे रेषा सरम भाग मुदो रहेते। "छे तेने युष्रीने शीतन यार 


१ दे द्‌ तस्ववोध, 
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भूतना २५२ खरया भाग साथै, पाथ शूताता पाताता यार यार भागभांधी 
खेड खेड भागने = भेवापष तेतवुं नाभ भयीऽरयु, २। पथीऽरशु थाथी 
खड शूनमा खरय खरया भाज पोताने खने जरा २१२६ णीजिभाधी 
अन्य यारे भूताना यार यार लाग थपा खे हुद्देशथी प्यास क्षणे छे % 
चेदाष्याचद्वादर्तद्वादः खधिइतावे इरीकेर खा पथरी छे, २१ चायु छे, 
खेन नाभपूर्व5 इटी शशय छै, २१ पयीत पयमडाथूनाथी २4५ शरीर 
भू थयु छे सते या प्रशरथी (५३ सकाळी खेप्यता थाय छे तेने खरा 
७२ न्मवुलवधू4 समती खेळ पयीऽरश्‌ न्गथुत्रात १० छे १२७ ४ 
घिउ श्रन्नांडनी नेक्ता समत््ाथी व्यूटे समश्‍िवु अप थाय छे गने 
तेथी ५ धरती पथ्‌ खेजताना सतुत थाय छे. जा खतुभन सात्मः 
सानदार भक्षत साप; हेताथी तेम ३र्बु यथार्थ छे. गणित रीतिभे 
पयीऽरथ्‌ था भारे समानत छे. अयेड खपयीहत सुद्रभ शूतना इ 
खने तेनाथी लिन शाडीतां यार नप यीप्त सुद्रभ लूता डोर च मी 
धाय पयी$त रथन थूता थय छे. भयीठृत थूतोथी २4५ अपय सरम 
पिऽ्श्रक्मांडाहि लातिङ रथता थत छे. सुद्रभभतोथी थी २१५५ हेवाधी 
२थलनूवाना थात अल्लड स्थाय छे 


स्थूल शरीराभिमानी जीवनामकं ब्रह्म प्रतिबिंब 
भवति । स एव जीवः प्रङ्गत्या स्वस्मात्‌ इश्वरं भिन्न 
तेन जानाति। अविद्योपाधिः सन्‌ आत्मा जीव 
इत्युच्यत ॥ 


रथव शरीरेन भावी ७३ नामव अन्चु अतिमिम्म थाय छे ते 
३9३ अतिथी खेर स्वाती भाताथी लिकापे छक्ररने ग्वशी से छे 
रोटते खा गात्मा खविद्याताम डिपापिथी ७७4५ डहेवाय छे ख्यात नेम 
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श्रीशंकराचाये कतं १०७ 
०४४ करेका ६५१ 6? खाडा छे तेमां यन १५५५ छे ते अति- 
थीम घना नाश थेब पी २५३५ 4० व्यप छै तेम ०४२३१ २५५. 
नी २१५१ सविधा (भाया) विद्याथी नाश पानी गयाथी छर पथु भन्न- 
वने आ थए ग्वय छ. खेटे डे शान थथा पहेवां गा २१५ पेतान 
भायांधीन भाती भायाने वश थाय छे थने ते पाछा ज्ञान थवा पछी भायावुं 
२१न६ सांतपण' समळ पोते केव ताहि भतत भल छे तेवो ने 
त०४ ३१ रहे छे. अशानी पातानां भने छश्वरभमां शव १६ सभ"? छे 
पशु शान थया पछी २५१६०८ छे; हते. शने २७१५ छे थेन पेताने 
26३५ पोते न्नश थे छे 

भायाना डाय केवा ४ सयुक्त सुद्रभा६ि शरीर तेमां ताधत्य सगथी 
नीर क्षीरती केम, भेइत्र थभेक्षा विषयान भोणने क्षणने, नाना आरती 
इभूने खात्मा, ३44 थछ डरे छे खने ते उभोता सुणहुःणाहि सर्जन ६ 
भणान भागपती गरात डिपाधिथी २११० श थे ब्व छे. 

२०२७ शने तमोशुथुने इती सलयुश विशेष ळभां व्याप्यो हेय 
छे तेने ससप्रधान भरेति ४ भाया उह छे. सलयणुने ध्यावी कमा रनेयश 
तथा तमे।शुशु विशेष नश व्याप्या हेय ते अविद्या अथवा अज्ञान ५५6 
वाय छै, ना ७३५ भायामा 2004 मातमा डे छे स्थक्ष शरीरना 
य्पशिभाती उद्ेवाय छे ते शतइपे थाय छे. खावे, जविद्याभां थकता 
५१५० २१३५ ७? ७१ छे ते, विद्याथी विद्या नाश पारी मता, भद्दा३५. 
थ व्यय छे रथात छे तेवाने ता नि्रातने पाने छे. ळ्‌ इर्षथुना 
लास धपथुथी अन्य नथी तेम सिधा परेसा कझन अतिर्भीय के 
३9५ ते ५०३५ ५४4१ न्य ४०४ नाइ. 


मायोपाधिः सन्‌ ईश्वर इत्यच्यते एव मुपाधिभे- . 
दात्‌ जीवेश्वर भेदरष्टि युवतैयन्तं तिश्ठति तावय- 


१०८ तत्वबोध, 
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यन्तं जन्ममरणादिरूप संसारो न निवर्तते तस्मा- 
त्कारणान्न जीवेश्वस्यो भदबुद्धिः स्वीकार्या ॥ 


भाषा३५ पाताल! ४4२ उहेतराय छे, भायामा ळे थक्षवु अतिशी 
सेब नाम छक्र. नया ४४२ मतन उता छे भटे भाषा३५ डिपाधिधरी शुद्ध 
यैतन्य३प परथक्ष पाताना भढिभाभां स्त्रित हाथी सत्रप छे. २१ अमाशे 
भाया न्ने श्थविद्या३५ 6पाधियुऽत ४4२ अने छतवां सधमा ब्याच 
भेध्भु& रहे छे चांदी म्टन्ममरयाहि संसार भरते नथी, भाटे ७७१ 
शश्वरभा अयारे पशु भेध्युद्धि न उरी सेट २१६९ ते ७९५ ५४३५ 
छे खेम घटाडाश भहश नने भढडाडाशना इटातथी सम घेवु. भेध्युर 
३रवाथी २०१न ५६ भटत नयी खे लाजत श्रुत भगवती 49१४ अत्ते 
चुत्रथी सुयवे छे पशु स्थ सग्रेयथी खे लातत या स्थम विस्तारवाणी 
थुर्छ प. सारांश २०५ थहानी नैष्यतानु यान १७ अह्मांडती न्भश्रयतापू्वीड 
जआनदरा न्थारे थाय छे लारे छस अत्य थाय छे. 


ननु साहंकारस्य किंचिज्ज्ञस्य जीवस्य निरहंका- 
रस्य सवज्ञस्यश्वरस्य तत्तमसि इति महावाक्यात्कथ- 
मभेदबुद्धिः स्यादुभयोः विरुद्ध ध्माक्रांतत्वात्‌ ॥ 


शण्द।थः--5६५ ४४ स्पेभ शहा उरे ४ ७१ ७ 52 २१८परा ने २५- 
ह डारवाण। छे तथा ४२ सर्वशला(६ ७पाधिवाणे छे तथी भे धेक्षयती तलभसि 
स्मे भहावाज्यथी १११६ शुद्धि सलवे नहि 2२७५ २०५ इश्वर भे 6िलयना 
 स्टपरात्याहि सर्वराल॥६ (१३६ धमे हेलाथी, ते मेमा लैध्पणुद उभ्‌ उरीने 
याय १ वणी पाता नयने "१५३२ भाहि पमंवाणे। ७१ स्वरात भने 


श्रीशकराचायकृत, १०९ 
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यार रहित ४४२८ पर्भवाणे। अयांथी बने ११ जा शश १२५४ ने है।- 
पाथी (१ क्वान ३हे छ ४:--- 


इति चेन्न । स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी लंपद 
वाच्यार्थः । उपाधिविनिमुक्त॑ समाधिदशासंपन्नं शुद्ध 
चेतन्यं त्वंपदलक्यार्थः ॥ 


कावार्थ:--जाम $छेव' भने नि 8२७ ३ २१३ सुक्ष्म 
शरीरना गलिभानी भे गात्मा छे ते त्वं पने! वाय्यार्थ छे. भने 
उपाधि रखित सभाधि इशावाणे। २? शुद्ध येतन ते त्वपद्ने। 
क्षक्ष्याथ छै, 


विवेचन, 


तत्वमासि भे भ९। वाश्यभां तत्‌ त्वम्‌ ने असि झवा १७ ५६ छे. 
गा भहावाध्यने। नर्थ जे छे: के संदा ४२ छे ते 0७०४ 
छे, २ २4० तत्‌ ५६ ४५२१ भारे छे, त्वम्‌ ५६ वने 04 छै 
नभने असि, छे, भेम भतावे छे, २॥ भहावादवने सामात्य भथ 8५२ 
इत्य, तेः” छे. पथु विशेष सर्थती रीत ता तत्‌ थत त्वं पधना थे पे 
म्मर्थ थाय छे खेड वाऱ्य सने भीने नव्य. वशिषरा सहित केमा यतन 
अह्ष्शु थाय छे ते वाऱ्य भने विशेषशु रहित मेभां पेवण खेडण येतवचु ०४ 
२३७ थाय छे ते क्य शर्थ अहेवाय छे. म 9२प्नो। वाऱ्य भथ घटने 
भाणाडर छै मने बाह्य धे गृगरण३प॒भाटी”४ छे, तेम शपथ 
मून भायाना सधु ममा 4७७ थय छे ते तत्‌ भने त्व प६ना वाऱ्य 
र्ध छे, सर्वञ्ञत्वाटि, २१८पराता। ६ डिपाषि सहित खेटले भाया भन्‌ न्यविधा 


खे ०६ 6५ सहित थत ले ५६ अशु ३२ छे ते सतू लेक . 
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भदत ४५२ सने छत वाऱ्य थर्थ छे. सपराला।ि ४ न्भव्पातादि 6५! 
तिच सरते भाया ४ चाप नमा अहण यतु नथी तेदुं भाया न्ने 
न्भविधारहित व्यापध्थक्ष भे तत्‌ आने त्वं पदु क्य छे 


एवं स्वेज्ञवादि विशिष्टः इश्वरः तत्पद वाच्याय 
उपाधिशून्यं शुद्धचेतन्यं तत्यदलक्ष्याथेः् एवं च जीवे 
जस्योः चेतन्यरुपणामेदे बाधकाभावः ॥ 

२१ प्रभाणे सर्वज्ञ माई विशेषणुवाणे। > घर ते तत्‌ पहने। 
चाय्य छे मने €पा रहित १ १६ येतन्यरप थ्रक्ष छे ते तत्‌ पदने। थध्य 
छ. २१ भ्रभाणे ७4 मने एश्वरनी धक्ष्य स्मर्थमा येतन्यभा भेऽ न होवाने 
4४ मेहता छे. चैतन्य३प थ्य सर्थन। छ नाभेः थाय छे तेना भ्रष्ट 
-०६५ पदार्थ नधी गेटवे ४ येतन्यमे उरी ००३ २११ ४५२ २६०४ छे. 

एवं च वेदान्तवाक्येः सदशुरूपदेशेन च सर्वेष्व- 
पि भूतेषु येषां ब्रहमबुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन्मुक्ता इयथः 
ननु जीवनमुक्तः कः। यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणो 
ऽहं शद्रोऽहमस्मीति दृदनिश्चय स्तथा नाहं ब्राह्मण 

शुद्र: न पुरुषः किन्तु असंगः सचिदानंदःस्वरूप 
` प्रकाशरुपः सर्वान्तर्यामी चिदाकाशरुपोऽस्मीति हृद- 


निश्चयरूपोऽपरोक्ष ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्तः ॥ 





श्रीश॑कराचायेकृत १११ 
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२१ अभाशे वत शासना भढावाडवनां सावधी, सइ्यरेना डिप्टी 
आशी भात्रमां भह्मभुद्धि मने थाय छे ते शन्त छे. 

५१०--९वनंशर्। हाने अषीभ ! | 

००१ इ ६७ छु, ५३५ छु, ५४९ छु, १५ ७, भेम ६८ भान्यता 
शनधी २१११ थाय छे तेम इ श्राझ्थु नयी, ४३५ नयी, ४७ नयी, १६ 
नथी ५२३ अन्न सय्यिद्रानद्त३प, अधश३५, सइने। ख तर्बामी, (२६४ 
३५ छु- थेत ११२८ इद नित्रपश्‍प रे शात. छेने थाय छे ते ४१ 
"मश अहेव छे | 

विवेचन, 

[(नवेक्यूडभाशुभां २३२ या५ ७छनन्युउत पुउपता ०९ प्रश्रे वक्ष्‌ 
७न।वे छे, केले श्रातता णणथी पेताबु अल्लपडु न्वशेधु छै, ते शनम 
हा छे. ससारथी कळे छूटी छे, छद्राधिमा बने महपण' नथी, सन्य 
चरगुम ४६७५ नयी, 994 अन्न भते ग्व्यतमा ने भित्ती भष पशु न! 
चती नयी, भीग्तयाथी प्रेक्षा भागा समुद्रमा नीना अवाहानी केम कमा! 
पसीने. शरक्उपे धीत थ जप पशु ७७ अडारती विडियाने हत्पन च॑ उरे 
ते सन्यासीने २१बन्युऽत ब्यूयुवे, खातमा न्ने श्वपाइमां छेने समभाप् 
२११ ते श्छतनमुन समवे, युयुदेपाणा सतभावयी विश्क्षणुताताणा न्म! 
प्रपयभा ळेती ६०२ सतज सरथा समान हेय तेने प्थवनभुठ्त डहेवो, ४२- 
(त२भा समश्रुद््धी ॐ सब नितिडारी रहेते। होय तेने ०नभु़त ग्गशुवा. 
श्नात्‌ <रसासवाध्षनु भगथी होने भाद्यांतर विषाद खवुसधान छूटी: अथु 
छे तेते सरत छतमु ब्यशुवे सु धीन थया छतां छे व्यगते। हेय, 
८११त। छतां न्नशूतिना पमथी रहित हेल १११ कने जाप वासना २७५ 
हाय ते २०१4१५० ब्वशुत्े। 


ब्रक्मेवाहमस्मीति अपरोक्षेज्ञानेन निखिल कर्मबंध 


११२ तस्बबोध, 
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विनिर्मुक्तः स्यात्‌ ॥ कमणि कतिविधानि सन्तीति 
चेत्‌ आगामि संचित प्रारूध भेदेन त्रिविधानि संति॥ 


इ ५४ छु सेता अप्रेक्ष ज्ञानधी भवुष्य संपूण ४भ३५ शषतयी 
४2 थ४ व्यय छे. उभ $२१। भारता छ थे भ्श्नना 6तरभा त्रथु 3४- 
रवा छे. जायामि, सयित २११ आरण्प, श्रुति उह छे ४:— 


भिद्यते हृदयग्रंथि स्छिद्येते सवे संशयाः । 
क्षीयंते चास्य कमणि तस्मिन दरे परावरे ॥” 


'थी हिरण्यगर्भ पथु नीयी डाटिमां छे ते परभात्माना साद्षाळार थया 
पछी, उध्यश्रथि न्मथात्‌ २४३२ चुटी न्ग छे, सर सश शांत थाय 
छे, तथा इर्भना क्षय थाय छे. आरण्घता जिषेष भटे शरीन कर्माणि भेव 
मूडुबयन | त्रात पापयु छे. आरणु ४ 92०५ $ ०? अध्पनाभात छे 
ते पशु स्थित थे जियभाणुनी साधे न्थातमसाक्षाठार थयाप्छी नाश 
भामि छे. १४ ०/न्भूवां उरेका अर्भ ते सयित इनाय छे. वर्तभान शरीर 
वे थतां उभो ते छ्ियमाथु तथा ळे पे खा शरीर रयायु छेते इर्भ आर- 
०१. न्यारे नात्मा" मदत छे त्यारे ते गनभ पण छे २११ सन्तम 
पाथी /न्मांतरवु ड्भ डे ळे वर्तमान शरीरने स्यवार हेव्राथी आरण्प 
सरा! पामे छ ते नात्माने डयांथी वयय हाय! तत्रद्धानने। €६4 थया पी 
9२०५६ रहेतवु नयी शरण डे ज्ञानवे समजात तथा तेचुं जप ०? ग्ब्यत्‌ 
तेती निहित थ न्य छे तो. आरण शी रीते रहे १ गेम व्या पडी २५१ 
रहेत नशी तेम शान थया पछी खात्मा पिता डॉर्घपेश २९०0० नथी. नशे 
बभ ात्म्ानधी क्षय थाय छे थे बात €परता सुत्रमा शाइरे सभी छे. 


्ञानोत्पत्त्यनंतरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यं पापरुपं कर्म 


श्रीशंकराचायकृत, 99३ 
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यदस्ति तदागामीयाभिधीयते । संचितं कर्म किम्‌ । 
अनंतकोटी जन्मनां बीजभूतं सत्‌. यत्कर्मजातं प्रवी- 
जितं तिष्ठति तत्‌ संचितं ज्ञेयम्‌ ॥ 


खन्‌तंडाटी "४न्‍भनां णीळश्‍प इभेन समूड पुवे ळे येऽत्र थंगे। होय 
तेने सयित उभो इहाथ छे भेट्ने ४ नने$ मन्मा शेरे पाप, ५२५ 
४ [मिश्र उभा. शतात्मामां साथेळ रहका होय छे. ज्ञातती डितपत्ति यपा पढी 
यातीता शरीरता ळे पुछ्यपापरपी अर्भ छे ते थम डमे उ्ेवाय छे, ३।- 
२९ ४ शानंती हैत्पात पडी ते थाय छे भाट भिणतत्राने थोय छे. 


परारःधकमं किमिति चेत्‌ । इदं शरीरमुत्याद्य इह 
लोके एवं सुखदुःखादिप्रदं यत्तमं ततारूधं भोगेन 
नष्टं भवति प्राख्यकर्मर्णा भोगादेव क्षय इति ॥ 


११%:--१।२०५ डराने ५९११ ? 





680२:--२५॥ शरीरने हत्पन 3रीने साधभा गा अभाणे सःणहु:णाह २१।- 
पावा) ले उर्भे छे तेने आरण्प ३४५७ छै, था आरण्पना उभे 
भागथी नाश थाय छे, डारथ्‌ ४ “ अन्नइयमत भोक्तव्यं कृतं कमे 
शुभाशुभ । नाभुक्तं क्षीयते कमे कल्पकोरटाशतेरपि ॥' ॐ 
इथून मुगल शुभ थप तो भशुक्ष इर्मना मिणन्याविना उरो।रे। ऽव्पभां 
पुश क्षय थते। नधी, ० 


१.१४ तत्त्ववोध, 
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संचितं कम बह्मेवाहमिति निश्चयात्मकन्ञानिन 
नश्यति । आगामि कम अपि ज्ञानेन नश्यति। किं 
Ua C ७ लिनीद लगतजलवत्‌ ® 
च आगामि कमणां नालेनीदलगतजलवत्‌ ब्चानिनां 
ee (° 
सधा नास्त ॥ 

७ ५७४ भवां (नश्रयात्मट जावथी सयिताना नाश थाय छै, न्भा- 
भामि पथु सयितनी ळेमन/ जानथी नाश पामे छे, परतु केम इभणनापत्रपर 
करणने ९५१ हते. नंथी तेम शानीन न्थाभामि साथै सघ छन नटि. 

(~ he 4 + भ्‌ जंति + अर्चयं 

कि च ये ज्ञानिनं स्तुवंति भजंति अर्चयंति ता- 
प्रति ज्ञानीकृतम आगामिपुण्यं गच्छति । ये ज्ञानिनं 
निन्दन्ति दिषंति दुःखप्रदानं कुवंति तान्पति ज्ञानीकृतम 

क भि [ ॥ 9 ०449 ९ ७ 
सवम्‌ आगामि क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मक 
तदच्छति ॥ 

७१ "2 पुच शानीनी अशा न्ने सेवा डरे छे ते पुखाभा शानी- 
आना मानि पुएये। व्यय छे भेटते भणी व्यय छे मने ळे पुडा दानी 
बनानी (निधा उरे छे, यानी साथे वेर डरे छे, जातीने इभ ३रे छे ते पुर. 
खमा सनीनां पापइप न्यागामि इमे. भवेरा ३रे छे न्भर्थात्‌ भणी व्यय छे. 


तभा पथु नया न्याय सय छे खभ भतातनाइ' इथून छे, ढेभे भित्र पुएय 
डभोन॥ नभने हुश्भन भाप इभेन (५६२ छे. 


` _ श्रीशंकराचायेकृत ११४ 


सुहृदः पुण्यकृयान दुहृदः पापकृत्यान्‌ गुहनान्त 


तथा चात्मवित्संसारं तीवा ब्रह्मानंद मिहेव प्रा 
भोति । तरति शोक मात्मविदिति श्रुतेः ॥ 


नया प्रभाशे सातमरानी स सारथी पार 6ितरी २१०८ ळन्भभां भ्रद्मा- 
नध्ने। लागन थाय छे भेटते ॥ परथह्ष पहने पामे छे. श्रुतभां ्षण्यु छे 
२ ब्यात्मतानी सभ शोइने तरी व्यय छे, 


तनुं त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा । 

ज्ञानसंप्राप्ति समये मुक्तोऽसो विगताशयः ॥१॥ 
॥ इति स्मृतेश्च ॥ 

२४ डे छे डे शानीने व डाशीभा पड़े ४ 4०१९ धर ५३ 


परंतु चान आणिता समयमा ते न्भतःदरशुता भरात गुड २१३५० छे 
२ ४ चावीने भरण सम घमा देश आग खने कस्युने। (नयम क्षा) पते नयी. 


इति श्रीमच्छंकरचार्य विरचित तत्तवोध प्रकरणं 
गुजरभाषायां वेदांतकवि हिरालाल शमणा 
व्याख्यातं समाप्तम्‌ 


I soup) 





॥ श्रीमच्छंकराचाय विरचितम्‌ ॥ 
॥ आत्मपट्क स्तोत्रम्‌ ॥ 





॥ भुजगत्रयात छदः ॥ 
~ मनोबद्ध हंकाररि ७ ट्‌ 
चहंकारचित्तानि नाहं. 
श्रोत्रजिहे ~ आ. आ. 
न च श्रोत्रजिह्े न च प्राणनेत्रे । 
च र जो 
न च व्योमभूमी न तेजो न वायु- 
~ 4 ५ ANN «A 
श्रदानदरूपः शिवा5ह शवाःह्म । ।१।। 
सावार्थ:--8 मन, पुद्धि, शार अने थित नथी. हुं 
रात्र, ९७९, नायीडा खने नेत्र नथी, ७ भागाश्च, पृथ्वी, तेळ, 
रु. (२ बि (2 ७. ०6 (> 
वायु भने ( ०४० ) नथी, वणु यदानह २५३५ (२०५ ७७ ४१२१ 
इ छ. ४ १॥ 
विवेचन, 
भन, शुर यित नभने सहडार ले मतळरणुना ता हावाधी 
सुद्दभव्हना तत्वा छै मने खात्मा ते। युद्वमहेइने। ५०2 साक्षि होवाथी, सु- 
दभ ४ तेनां तदना समूह उपे ते अया अडरे हेर्छ श? ळयी अगवान 
ना(मातुं सुषम दयी तटरथपार्थ छै खे भासत 6िपरना शमोइभां सुयवे छे. 


खा प्रभाणे श्रोत्र, शल; नासीडा नभने नेत्र पथु परीशाभी शरीरवीन/ सामग्री 
हावाथी, ते तत्वा सात्मा नथी भभ विशेष इथन इरे छे खने ०४३थी येतन- 


श्रीच्छंकराचायकृत ११७ 
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३५ न्थात्म। शुरो छे भभ यावाडादि नारित्राना भतु तर रण थवा विवे 
५८१ छे, माझा, वायु, तेळ, पी इ नथीन्थे डथनथी क्रभवत्पाह लातिड 
रयन ०४३ छे 2१4१ २१८१ तेथी व्वूी छे भभ पयशूतथी जात्मातु त२स्थ- 
पु" सभगचा [११४ इरे छे, यावाडाहि पयथूतमांथी अभे ते जत ४ ५- 
भूतन देहन०/ न्थात्माउपे भागी वे छे भे ४६ शान छे? भे जताववा 
न्मात्मा नयने ०४३त। २१३५ तथा धक्ष्य्‌ ' घटका 6१2 छे थे ाशयथी दु 
येतन३५ नभ ते ते ०९४३५ नथी ५२7 १७।६३न। ११2 छं तथा ५य्‌- 
कति श्यना भसत्‌ ०४/३ सने इत्णश्प छे तथा इ सन्यिधन धर 
नात्म ७, भेम 8परने 4४ न्थात्मरव३पना १4९५ थता भत५३५ छे. 
नम 2७६५ ळे डच भ्रपय विसी २थे! छे, ते रळ्खुसपती मम्‌ माराभां 
मिथ्या 4भसम आसे छे, परतु भाई वास्तविड २१३५ सब्थिधन ६३५ ०११४ 
हवाथी, इं उव्याशुना। २५६, नमसा, समग्र, अमरे गात्मा घु. इ अर 
छ भें अभ्ना ।नयुय थापतारा जा राता लव छाया भरेम २३४२ 
भनन उरा याय छे, ७६4३५ क्षेत्रभांथी न्भूविधाइप २०८१ साई डरी, विवेड- 
३५ न्धी ते शमि ५५१ इरी, खात्मतानप्राप्ति३५ विवेडादि साधनाने 
पाया रथात, 235पथी भेड अभ नान्‌६ न्थात्मा प्रोक्ष थाय छे. जा अमाशे 
नाध 2तीध्पयश्भां, देडाध्थी सात्मा ७ शुद छु, खे भातत स्थूण स- 
'द्रे॥६ मडसधात इ नधी खेम भनन ३२५, 5६९ नापी, छेवर ७१! 
ज्याम सगवाने भाई वास्तव सवरप शु छे ते भातत वियार ३२१ नया 
त्मानं धक्ष्ये नापया छै, भा प्रभाशे नत नोति (िषेधधी निभेषन। २५१६ 

7 न्थातम। ते तु ११०४ छो अभ समभ्नतवा, ख्याय न्या स्ताजनी स्थना 
उरी छे. पाता भाटे नाड शरण डे पोते ता समर्थ शानभय हता, “इ ७ 
-शण्द्थी अत्येड साघड शिष्य व्यडितने भनन इरया सगवाने शत्राभयु उरी छे. 


अहं प्राणवगों न पंचानिला मे 
न तोयं न मे धातवो फंचकोशाः । 


११८ आत्मषटकस्तोत्रम 
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न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायू 
चिदानंदरूपः शिवोहं शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 


क्षावाथेः--इ ०४४ खने आणुवण नथा, भारे पाय वायु 
गंधी, (सप्त ) चातु भारे नथी, पयडाश भारा नथी, वाशी, 
इथ, पण, शिक्ष गने शुद्द थे भारा. नथी पणु हुं चिह्न 
२१३५ (२५ ७-शिव 8. ॥२॥ 


विवेचन, 


व्यान, समान, हत, आण मथने नपान ले पाय प्राशु छै, भा पाय 
आए शरीरभा २११३ आडारती जिया इरी रहा छे 244 शरीरतां यनने व्णुंटी 
बुदी झ्रियाथी व्यवस्थित राजे छै, शरीरभां कुंभा वपा थाय छे ते आयने 
याय छे. भा आथुपयड सुध्मध्छवां तथा हावाथी, ६२4, ०९७ नभने हुःण 
३५ छे ५२0 इ ते! तेथी विश्नक्षणु १टा, येतन्य, सप, यान्‌ चटप, आणातीत 
न्मात्मा छु छता आशात्मवादी पुरष डया २५१३ भारा स्वश्पने नहि स- 
भत्ता हेय? ड न्थात्मा आएशाना ७० छु २११ मारावे आणे. अशरशभान 
छ ५७ इ पोते स्ववप्रशशवाणे। छु. श्रेतिभां ळे आध्युना संवाद तथा प्रवेश 
न्नानां जावे छे ते आशना मलिभानी दवाना छे, ४भ भाण ते। ०४७ छै, 
प२0 आए तथा नात्मना स्वपन विवशता थद्यानथी, आध्यात्मवाद्ीम। 
आशुने यात्मा भाने छे ते वात तून ५३४६ हे।राथी, ७२१ आथु ५ नथी 
खभ निमेष११४ आशुधीर + न्यात्माने। 4१३ श्याए सयते छे. श्रुतभा 
आत्मा प्राणम्रयः......... विज्ञानमयः... ... ... आनंदमयः सेभ पंय्रपतु 
विवेयत छे. ते 6िपरथी भ्राथात्मवाहीभे आशुने, विद्ानवादीथे विद्यानने, ह 
हातमवाहीमे स्मन्‍नभयध्रश३प दहनेन” ज्यात्मा छे अभ भावी वीडु १२७ 
तेरे शुतिना न्थाशयन। खथ वियारपृ१४ म्न सम्मा दीघ हात ते। 
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प्याप ४ ळा ०४७. छै तेते येतन३५ गात्मा भानतक बाहू. पंय्रशना ५- 
लिभानी येतन विधा न? नथु छे ते जात्मश५ छे भेन श्रुति येतनना- २१३६ 

छे नभ (२4६ ४२१। षे छे, त्यां थाति वियार नह. डरी ०/५१०४ खात्मा, 
भाततर। "टीवी २६ १६१, शगप८पादे थूत्रलिप्याहि २११३: 
प्रत डरी छे मने २११ सतोत्रभां पण इ आशुपर्ग भांते। आए नथी, थथ- 
वा ता ते आशे! भारा नधी थेन्‌ २१भाठु तटस्थ २५३प छै भे मताम्यु' छे 

२५ रथ, भे६, भन्छ, रेभ, नण, स्वेद भने भास ले सर्वे स्थुण दहनो 
(4४२३५ होवाथी हु २१३२ सात्मा तेथी बुटी छु नभने ते घातुण भारा. 
गंधी, नया प्रमाण परयधुततु डाय 5 सुद्वभदेह तेनी वाया, पाशी, ५६, 
(श्न भने २६ थे पाय अभ्या छे ते पश भारी नथी, पश इ तः 
८बियेने। ब्॥ेनारें। भा, छन्दिथी तटस्थ छु. थापी रीते भसत्‌ ०७ मने 
८7०५६५ छे भात अपय छे ते टु नथी परतु छ ते १८ लविप्य भने 
पर्त भानभां सजाधित, खहुप्मशाश येतन्यर( भने सानप परभरशित 
नतम छु. “5” अत्ययथी डायानु, २१८ रु खने खात्मावु भाव थाय 'छे- 
तेभा इंथी, ळे डाय थने मदत लान ते न्थातमाना, डायामा न्ने 
न्यडारम्‌। ध्यास थाथी याय ७ भाटे ७ खे श“्द्ना वाल्य गात्मा छे.. 
तेनु २१३५ तत्रच पयीइरथु ६ भडरणारा भवन डरी ब्यणुवु भने 
यार पछी २२६९ ७ ११८१ छ भेम साक्षात न्थात्माचुलव डरता भ्यास 
अनवे, खळ ना रतात्रना पहने 6५2२ छे. 


न मे द्रेषरागो न मे लोभमोहो 

मदो नेव मे नेव मात्सयभावः । 

न धर्मों न चार्थो न कामो न मोक्षः 
चिदानंदरूपः शिवोहं शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 


१२० आत्मषटकस्तोत्रेम्‌, 


- सावाध:--भारे द्वेष रण नथी, भारे बोल ननेमेइ नथी, भा- 
राभ भई नयी, भाराभा मत्सर नथी, घर्म भारे नथी, जर्थः 
भारे नथी, डाम भारे नथी, नभने मोक्ष भारे नधी पण ह्‌ तो 
(4॥५६२५३५ शिव छु-शि छु. ॥3३3॥ 


ववचन, 


२२६५ झुमा 9२२ थाय छे तेथी शुद्धता छे ने शुद्धि सताडरणुन 
खेड तल छे, २५:३२ सुदभधठ तत्व छे नने सु्भदेढ ते ५पथीप्रत्‌ 
पयमदामतवुं डाय छे, पंयभदाभूत ४(तचु ड्य छे सने अति ले येतन्य 
अहयथी६४ सन्य नयी परंतु ते सध्सत्थी विवक्षण भतिपथती५ छे. ळे वस्तु 
न्५ नि यवीय छै ते टिपत मिथ्या भान छे, जयी सह्षमा 55पेची अहरत पथु वारत- 
५ नथी १२७ थे३०/ न्म्रयश्रह्म २११, सनत होवाथी इ तेग छु ५२५ 
२१३५6 अतित विडरिने। भने ्थविद्दरी आत्मानि स) नथी, बिथार १४ 
के ४४ नधी तेव ताम माया छ, ते ते. भायाथीपर यतन्यरव३प क 
हु' ब्यात्मा ते, ते भायात ओछपथ्‌ रागट्रपा६ ४यइपे ०७ ४भ ९8 ¦ 
> न्मलिप्रायरथी लगवान सांज्याहता मेध्य निवारण उरी, हु सात्मा ३०८ 
व्यापड सब्यिद्वनध्स्वश्प छु मने सन्य व? ४८पत्‌ भासे. छै तेती भाराथी 
(५०4 सत्ता न ३१ करीषे विवत होताधी, रळ्णुसपवत मिथ्या छे. बोय 
भाष, भद, भत्सर २१६ अतिना विरे! हाथी अप्रतिथीपर, येतन्बरप 
"भम! ५70 ७ त, १४३३५ शश! चभ (४ श५ £ न्थ!त्‌ ना स्थम्‌ भग- 
वान न्यायभतना। ख्थविवेश्चु हन शरापी, वेधं॑तना विवेडथी स्थात्मावीएर २- 
रितततान लान उरावे छे बने ते सात्माइप परसक्ष ५ पात” छु खभ 
उडी, तेती मद्रैतता भताव छे. न्भनेड अशरता धमे दहने, आसुने, ने भनने 
बाता छे नभने ६७ आणु गने भेन नाहि ग साधात सातिः परीद्याम 
हावाथी, 3960 डाय छे तेथी ते मसत १०७ खने ६ःम३५ हे।वाथी, इ स- 


« 
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व्याधन६ स्वप न्थात्मा नथी अभ नताती घर्भरहित भेटले ४ धर्म पु 
अपार्थ पशु भारे नथी थेन अहे छे. थथ्रा पशु न्यात्मा डे ळे नित्य 
म्माव ६३५ छे तेने सवती न हाथी, भारे खथ नथी सेम सात्म३प 
भनन इरवा, लगवत्पा: शशादन सुथवे छे. सर्प डामवायोथी रहित, (नर्मणा 
पुष ड।भ, मे प्रश्र्न छे तेने, अमना न॑ ढोावाधी, भारे डान नथी खभ भनन 
9४(२ भतावे छे. नेनाभां २७ ममल शात हाथ छे तन” शधन-भोक्ष 
हाय छे परतु वारतविऽ रीति न्थात्माभां महता. ममता न हेघाधी त 
नघमाक्ष रहित छे अने भधभक्ष थे भनन घर्म हेवाधी 
डायाभां ३व्पथेक्षा छे नभने प्रत तभाभ युथा, आर्य हे।वाथी 
सात्माभां वारतपिऽ तेणाना याग नथी, ळेथी इ यारे पुरपाथ 
रहित, १७ आया रहित, नशे स्थित हित, पयप्रारर छत, अऽतिथीप२, 
'०/-भ। ६४ (१३२ रहित, ५५०), नित्य, खेद, २११६, सन्‌ त, व्याप5, जेधरस, 
(१२।३।२, ५२स६३प, ५२२५, सल्यान २१३५ मात्मा छु, थेवा भनन 
सन्यास "सासु डतव्य३प छे, सेभ रतातता श्थाइतयुभा भगपत्पा: 
(नवेषव्धिरहित, नात्मानं निर्भण सवइपबु खात्मश्‍पेण स्तवन इसपारप- 
उध्याशु भागने भताव छे. साम्य, याग, न्याय त्याहि भतेती मान्यताओं 
उ? नथी ब्यापी शत खेवा €, वेधन्तवेध्ध शुद्धन॑तन्यस्व३्प यात्मा छु खे 
भ्त २५॥ स्थणे सुयपरी छे. 


न पुण्यं न पापं न सोस्यं न दुःखं 

न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञाः । 

अहं भोजनं नेव भोज्यं न भोक्ता 
चिदानंदरूपः शिवोहं शिवोइम्‌ ॥ ४॥ 


ह ली 


१२२ आत्मषदकस्तोत्रम्‌, 


नावार्थ:--यूर्य, पाप, सुण, इःण, भन) परी, १६, 
यर भेभाचु' उशु भारे नथी. हु लावन नथी, स्य नथी खने 
लेप्ता पथु नथी पशु चिह्न ६३५ छु (शब छं-(श१ छुः ॥ ४॥ 


विवेचन, 


पुष्य, पाप, सुभ, ६:०५ घत्याहि इर्भना इण होवाथी खात्मा गे नि- 
प्युडभ छे तेभा तेने! भाग घटते। नथी, गया अभाएे उर्भशासत्रना विषय हु 
नभन नथी थेभ सुयव्य छे. इ ४ ळे इद्रिया २७त, नित्त रहत, निर्वि- 
डार ने १३ सुणना सचुभवरप छुं तेने पुश्य नने पापने। सभम्‌ 
ध्या अडरे घटी श$ ? अनन्वागतं, श्रुति पथु भार पुषयपापर ७१५७ 
सुथवे छे. भ तिर्थ, १६, य, भाळून भिळ्य, भाइता, त्याहि 6५६ 
इ & निड जात्ना तेमां घटती नयी, खशरेहित प्रण सरह टु 
२४२१३५ हे।वाथी, 3१, ति, विधि, निषे, सुभ, ६:७०, €र्प शो, क्षुधा, 
तपा, स४८५ वि्व्प ४३ सने ६६ रगण भारा नि:६भां ४२०८ तही. 
याथी २पर्श डरयेधी राटी, डिती, सारी डे नरसी बर्तुना छायाथी ५५१७ 
छ के अडाशरप खात्मा तेने सग घटते नथी, धरना घमो केम दीपने २५र्श &- 
सता नथी तेभ साक्ष्य पदाने, संग ५ ळे साक्षिस्प्३५ छुं तेने अ्यांथी होय १ 
भभ यर्षती साक्षोना मबु, नस्निती (नियाभड सत्ता दमा नसी छे तमु, 
2 मुटरेथ चैतन्य छु, तेव साक्षिपयु छे, र्मा सपादन न्भारे।पन्‌। 
सभ केवा सरे पत्‌ वरतुभाना भने सग छे परतु ५२०१ ९ २५२२ 
नात्म डरनार इरावनार, भ।गुपवार, लेज्वावनार मथने व्येनारे ४ नेवडावनार 
नथीन/. इ ता सय छु खने भन चान तय नथी. यतो वाचो 
निवतते ४(य।९ त्रत पथु भने तेवे।१/ इहे छे. डिपाषिती यक्षित अतिथी 
8५घियेओे न्हशाती अतित्रीनती यपणवाने, पाभर भपुष्य ड उता छु, 
मोडता छु, ढायहाय ५० भरे गया छु भेम, शिभभुत २५८१२५३५ $ ४9 
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सुयनी पेठे छे अने फ्र्यारेहित छे तेमां भावी ते छे. नेम बनना धर्भथी 
खाद्य लेपातु नयी तेभ न्‍्या 7अपद्यथ भय हहत गमे ते थाय तेभां भने 
शे! सघ तेपावाना! घटे छे ? इतापएुं, भाउतापएु भनपछुँ, भत्तपछुं, 
नपुं, अने मुख्तपएु ध्याहि विश्वपे! झुमा थवाथी शुद्धता छे तथी ते 
हुँ $ ॐ त ३८५ खात्मस्वरुप छै" तेमां इया अडरे घटी शष, अतिना डरेऐ। 
[वरे। थया डरे तेथी वाइणाwने नाडाशना स्पर्श ळभ नथी तेभ भने 
पु तेना नथी, जा अमभाछे पाताना खात्माचु परमशिवर्प निय भनन्‌पूर्वड 
पुस चानभां रामी ०५५्‌द्थभय म्/तूना अपय २०सर्षवत्‌ मिथ्या अर 
[तत थते! न्नी, तेर ३पभां सर्ब स्थिति डरी, आरण्पपक्‍त न्या शरीररपी 
8५ाधि ४२७ थरी, तेग रपे जाणर भान्‌ ८३५ रहेपु' खेळ, ११२४ ३३७ 
पाथी, भगवान तेवा अद्नरनाग्/ भनन भाग छत्ञासुभाने नथा २तात्र पाथी 
मृताव छे. ७ शिव छ, इ रिव छु सेभ (२७ अथनथी न्थात्मानां 
२4३५४ निश्रयपूर्वड गान भेणवी ते गात्मा तु पावे छे! भेम थ्जासुन इण- 
श्रुति अतावी, भगवान शध्शयाय २५ रतन ना रत्स्थभां विशेष भ्राश ५३ छे, 


न मे मृत्युशंका न मे जातिभेदः 
पिता नेव मे नेव माता न जन्म । 
न बंधु ने मित्रं गुरु नेव शिष्य 
श्रिदानंद रुपः शिवोहं शिवोऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 
कावाधी:--भारे कृष्युनी २५४ नथी, भारे ब्वतिने! लेह 
लेह नथी; भारे पिता नथी, भारे माता नथी, भारे कन्न नथी. 
भारे मधु नथी, मारे मित्र नथी, भारे जुइ नथी, भने भारे 
शिष्य पशु नथी परंतु छु ते शिद्यनह्स्व३५ (२५ छु-{३।१ 
१. 0७ ५४७ * ७ | | 


१२४ आत्तषैरकस्तोत्रम्‌, ` 
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विवेचन, 


०/न्भ भरए थे डायाना चभ! हेवाथी येतन्यरप ता सात्माभां 
तेनी गंध भानने, पण स्व नधी, %३ शरीर नभे छे, स्थिति पामे छे, 
डाभार थाय छे, युवान थाय छे, ९६ थाय छे, नभने नाश थाय छे ५२५ 
तेमां रहते, साक्षि येतन्य छे गात्मा ते ते। भरते. नथी, म४/न्भते। नथी, 
शस्रथी अपात! नधी, न्यज्निथी हाते. नथी, पाशीथी प्राणाति नथी, पवनथी 
शाषातो नथी, मेथी ते अविडारी ०४म०्८२ाहिरेहित जावद३प इ यात्मा 
तेमां झत्युती शडाना वस्र पथु श्याथी होय, भेथी ४ भृत्युती शडावाणे। 
नथी खेम २वरत्र३पावभाध थता माता घारी भनन शरपु' 
अत ०२३५ छे. डया २१६ ०४३ पदाथ भात्मा छे, मेवा न्यप्यासवी "७ इ, भे 
अरे त्मा“ जिणणाव छे छतां इ राम्ध्थी इ थाह्षण, इ पश्य, ७ 
क्षत्रीय, भने इ शुद्र छु, याम न्गातमिऽ ४ मभा गळ शरीरना छेते 
न्यात्माभां इट्पाया छे. थाहय रा्य छत्याहि ताम रेया ३२४ ४५पीनी ममे 
सेड गडमा थघ छे परेतु नात्मानं तो न्गतितथुश्रमाहि छे ०७ देहना 
[नुडारे। छे ते धरी २४४४ नथी, व्यतिभे६ ०८७ डायाना! छे भने ळे ०७ 
छे ते ५७ २५५६।७' डाय छे भने जविधानाो अपय रग्णुसर्पवत नि- 
ष्ञ्रपय्‌ इ छ खात्मा तमा डव्प्यो छे तेथी वारतविङ रीति भाराभां ग्वात्‌ 
६ हाऊ २५०८ नहि, नथी ब्नतिभेहनिनाना हु साभा गडधभे[२हित छु, 
से ऽथन्‌३प भनन खात्मावयाच थवा न्थावश्यऽ छे. ४० ०७३५ "थ्थे। 
छे तभां मेती सिद्धि न थ र; तेता भाता पिता, गाय, धेर, १४, मेन्‌ 
द्या २११३ नाभ३५ मनोभूयद्रित भतथी र्यायु छे गने भव खळ स्य- 
[4६३५ हावाथी २० खुस पत्‌ मिथ्या छे, ळेथी भातापितादिरप 6िपापिन। 
यान्‌ € 2? थेडन्/ नात्मा छुं तेम उभ घटी शेड १ टु भातापिता विनाने 


खटले नामइपाहि अपयथी रोहित, न्नाम, २३१५ सच्यीद्षतध्स्व३५ जात्मा 
छु गने मन्म थवा भे डायाना '“अपर्म होवाथी इ २१०८-५ छु. भु 


{ 
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मित्र खाहि न्यवहारती न/भ३प रयता डे ळे ०७३५ देहभां भताएं छे भने 
ते ६७ ते ड खात्मा छु जेवर विपरीत दशन यावाडाध्यि भारामा अर्थ 
छै ते २११२९६१४ खने न्मविवेडनु परिणाम हावाथी, भिथ्याभात्र छे परु 
इते। सभरत गडधरभथीरहित सप यिट्रप भने परभानध्स्वंथ न्नात्मा 
छु, मेभ येड ग्रामा न्थनेङ घडारता ताभउप विडारोती घटना उसाभां 
२५4१ पशु तत्त्तचण्टिज ते ते तभाभ ०४ छे तेभ सन्यिधत ६२५३ 
7? न्यात्मा, तेभां १७, वर्श, सश्रम, मातापिता साह. अभे ते सतना 
गारे ३२बाभां न्यावे तोपण वारतविङ इ = सन्यिधनदर३५ खात्मा 
छु, ते ५४५७ सत्‌ ०४३ नने ६ःभ३प क्षक्षणुवाणों नाभ३पाहि भनताने। 
नथी, मेथी देडाद्थी लिन, युईशिप्य ४६५६ भनेभव टतथी लिन, भाइ पा- 
२१ ५२५३ ता निद, वियु, सब्यिद्वन॑ध्स्व३५, न्भन्/न्म, ससज मने 
परभशिव३५ छे, तेमां दराछपणु प्ररमा भे श्रुति युड्ित ४ न्मनुभवथी छे० नहि, 


अहं निविकत्पो निराकार रूपो 

विभु व्याप्य सवत्र सर्वैद्रियाणि । 

सदा मे समत्वं न मुक्ति न बंध 

श्रिदानंदरुपः शिवोहं शिवोऽहम्‌ ॥ ६॥ 
कावाध:--७ निर्विष नरर विशुस्व३प छु तथा सर्वत्र 


सवी धद्टियामा व्यापीने वसेत! छु, भारे सहाय समता छे, झप 
नथी, मघ नथी पर हु चिहानाच्रेवडूय परम शिवरव३५ छुं 


परभ शिवस्व३५ छु. ॥ ६॥ 
विवेचन, 
२५८५ १५८१ इरवाना धमे शुद्धित 8 न्ने मु& भे सुदन शरीरेषु 


१२६ आत्मषटकस्तोत्रश् 
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तल हावाथी लॉतिड आर्य छे भने पथलूतात्मड मे आर; अपय छे ते ५४! 

[द्याना हावायी ७ म निष्थ्पय नात्मा छुं, तेभा अप यप न्थव्यारे।प भार 
चारतविड स्ब३पनी सिद्धि वाहते अयो छे अनेते राप सय न होवाथी ई 
नित्य निर्विशेष निराडार २१३५ छु ते स्वतः सिद्ध छ. सर्वत्र सर्वथा इ 


[शुभां झुतनी केम भेडरस व्यापड हेवाथी भाई समरसप्छ सधय सिमट 
छे. खड परपुती आपेक्षा अन्य चरतु थापी छे भम्‌ उट्पना भान डहेवाथ 
छै ५२ वारताविड 4०्टीज भाराभां भेऽ न होवाथी इं 9४०४ न्त सत्यश्‍प छु 
भाराथी अती भी 9४ अविद्या ४ ०७ वरु छुट्टी छिळ नहि. ४२९ ४ 
से थ्यो अपय २ळ्शुसपची कभ भाराभा वार्तविड ३श्पाभेAे। छे, ता 
पछी ळ्यारे ७० छु दारे भचभोक्ष ५७ वरतुताभे नथी परए भायावरे 
भाराभां ते अपेक्षां छे, ने इ भात थया ९9 ता भारे भध हते सभ 
अहेवाय खने न्ने ९ भंपनभां न्थान्ये। हशि ता भारे भक्ष थये। भेम ३हे- 
चाय्‌ ५२५ ७त २१७ &ण छ, दता २4१ रहेवाना तेथी ५६१५ भारभां 
७०८ न७ ५२५ भित्था बरतुती तप मिथ्थाथीळ थाव ले नियम १००० 
मिथ्या १६६ सावतथी भारं मिथ्या जानने भाराभा भिथ्याइप स सारन। 
रोपी विश डरे छे. म वरतुच जान भेणववा थनेड अशारनी ३९५्‌- 
नाज डरी पडे छे तेभ भारा. नियसि& खउपती सिनो खत्वं थव 
सुरा तलवेत्ताओाय २५१३ ३२पत३५ २२ पथी, अपयती भाराभां भान्यृता 
इरी ४५२ इ निअपय छु भेम निषेध शने विधिडभथी निणु4 डरी 
४2 चारितवि$ इ डग नित्य न्भद्वितिय व्यापड सस्यिद्दन २५३५ परम 
शिव छ भेम अत्यागात्माना भारा साथे भने६ समळ, भार स्वयंसि& १२- 


अ्रक्ष३प छै खभ २५१ु९१११ जवुधव्यु छ, नथा प्रभाशे भनन भ्रडार्थी 
सांघ तलने पमि छे खथात्‌ येताबु १२१४ २१३५ म इ ५४ पेतेन 


१५ येवा न्मवुभव॒परे, समळ शांत थाय छे, 
॥ इति वेदान्त कावे होरालालन व्याखातमात्मषटकस्तात्र 


॥ संपूणम्‌ ॥ 


८ 
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श्रीशंकराचायेकृत, १२७ 


॥ अथ श्री काशीपंचकस्तोत्रम्‌॥ 
॥ प्रारभ्यते ॥ _ 


॥ उपजाति छंदः ॥ 
मनोनिर्वात्तः परमोपशांतिः 
सा तीथवया मणिकर्णिका च । 
न्ञानप्रवाहा विमलादिगंगा 
साकाशिकाहं निजवोधरूपा ॥ १ ॥ 


९११।4्‌:- रेन भननी निवुत्तिइप परम ७पशांति थाय 
छि ते सवोत्तम तीथ भजि छे. शान३५ अवाइवाणी विभ- 
दाहि जगा नेमां छे तेवी. निळ्ओधडूष आशीनथरी छु पोते 
७. ॥१ ॥ 

विवेचन, 

नयाय भान 894 श्सोडमां भनवी निर्शत्तौ३५ परनेपरशातिने, 
भलु ना घाटनी 6पभा अपे छे, त्यां खेवा नाशय छे ४-ायात्म- 
जान३प डाशी नगरीभां जानता अवाहबाणी (११ जग! पढे छे खने भ. 
नेती निरेति छे तेळ परमशांति थापनरो भणुडणुडन। धाट छे. ताडिड 
डशीपुरीभा यघपि तीर्थ भादात्यथी भेक्षती आतिना सलत छै तोपथु 
भक्ष साक्षात्साधत ता न्थात्मद्चान होवाथी खातात ड 2007 प्रन तीर्थ छे. 
डोशीभा निवास डरी न्भात्मद्चानस पन्न ब्यतपुस्षतां सवनथी?/ भोक्ष थाय ७. 


१२८ काशीपचकस्तोत्रम्‌, 


परु 94० बो न्थायारने न्भवुसरी त्यां वसुं मने घेर वसवु' भराभर 
छे, आशी पवित्र स्थण छे तेथी तयां भढात्मायाना सनत विशेष छे तेथी चु- 
(तने भागी पामी शडाय छे तेथी' भुडितव साधन ते। स्मात्मतान३१० डाशी 
छे. नावी न्थातममोधडपी डाशीपुरी ७ पेतेर छु शेत हितम स्मवुभव- 
ग्टन्य शनेविद्ञान भनती॥१प३५ भणिडणिझाना घाटपर विश्राम भेणननाधीन्र 
प्राप्त थाय छे. नथी गात्मशानशप डाशी ७ पोतन छु थे १५७५ थवाभा 
भनती निर्शतनी भेटे शित्तशुद्धिती भास ०८३२ छै, स३८५१५८प।(भ 
भन छे. ताप भनद अयानपू्ड शोधन ३रेबु भास %४३२५ छे. भन३५ 
विद्यात उरीनेण/ सभ ( समरत ) ससार हत्पन्न थवा हेवाथी, 
तेनी त पती अथम ०३२ छे. सत्सगथी, सुवियारथी, युङ्तथी नने न्भश्या- 
सथी नथा भतउपी १४२१ डरी शशय छे. भधभेोक्षना मू हेतु भन हेवा- 
थी भाम अथात्‌ भने[नग्रढ भेटते भनने नियममा शाभा भरे वेध्यास्रास्‌ 
92 डरी छे न्थ्थयी अस्तुत विषयमा विशेष आंध्र इही शय तेद नथी ते! 
पशु संव छ्याभा भन्‌ गुण्य होवाथी ते भन ४ब्यिने साधीत 
नदी. वतावता-राणता तेने साधीत. छान्यो चात तेभ ४२५ खे 
५५०४ गररची छै, खेड भनती नशणार्थी सेड शव न्थव- 
नति भाम्या छे तो ततां भनने निरोध इरया घणा म%४३२न छ, योग 
नभने वेध्शास्रने। पाथो भनने निरोध इखाना 6प५६श 6५२ रथाय छे. 
धान्‌ न वेहशासत्रनुं ५६२७ भात्र भनो (4२७ 6प२ छे नते भनो- 
[न्मोक्ष हे ढा तिळ मृभ्य गशाय छे. भाणाया- 
भाहि ननेड ड्ियाभायी ( अश्रथी ) पातादु भन स्तराधीत उरी शय छे 
(नवभ३पी खडशथी भन३र्ष हाथी तामे थ श्र छ. प्रथमता खशुल 
सपने! त्याग खने शुभ सडर्पती २४ डरती थे भन स्ताधीन डरमाए' 
भगगायरणु छे. भतती ११९५ पप सटझवाथी ते भन्‌ शुभ सडट्पयी 
सात (सतभय) श्नु न्नव ळे. २ अमाशे नशन्यासना येथधी थिपपु 


$ 


श्रीशकराचायेकर्त, ' १२९ 
२१३५ (दश्यप्धु) समग्बताँ ५४५ तरर संतत तेने वाणवाधी (ल्य राजता) 
खा थि क्षमि डाणे सत्‌ यित्‌ २१३५ भने छे, समथात स ५८५ 
(१५८५ दितानी स्थित खळ तेती निर॒त्ति 5 परमेापशांति छे. 
सुवियाऱ्थी भतु २५३५ ( ध्थ्पणु ) ने "२०१२ सभभ 
गावे ते। ते भव योहि हीत साधन विता पश ताजे डरी श४य छे. २१४ 
येथी, मशाजयाजथी, ध्यान येजधी, कषयागथी, लज्तियाज्यी डे गने ते 
प्रडारे थितने सभ सतथता ढुतु३५ सभर स्वाधीन डरपु' नन स ६५ 
५४८५ २७० स्थितिभां विराम पाभवु खेळ तत्दानं उपी (खात्ममाध ३५) 
३ शतरीभा जरे विश्रामत्रा2 छे, नथी यायाय भगवान्‌ खात्मशातना प्रवा- 
७५० २५२५३५।३७५ अशीनगरी छै नमन तेमां परभापर्शातिउप भरन 
१२ छै खपी (अभ) भनेदर 8पभाथी (शश्द्यी) स्वानने आरण डरे छे. 
ग्रोजवासीशनां 6पशभ ५४२९७२ थित्तनिर्शत सगे (थत्र) भा पशु खवु- 
छण 8५५ भेणरी ७११८५६ शब्रायाबुना वेदत अप्रशानां 44७ भतन 
खने (िदिव्यास्नयी भुभुक्षुणे सात्माचुभवरप आशपुरीभां ५२भापशाति३५ 
पिश्राभध्ययड भणिईशुडाना घाटपर स्थिति इरवा सहधागशी॥ रहेवु. (य+ 
२ अधान भार्ण न्यर्थात्‌ शडर ता थित्तना गय इरवानी पद्धति स्मत्तुपभ 
छे तेपण भद्ाविडारीने थन्य येगाछिरा पशु थिन गय ३२वे। ५३ छे 
तथी आणुने। ४ यितना गय खात्मध्शन सगरे समळ उरवे नेळ्ये, आयुत! 
ज४यथी थित्तना "र्य थाय छै खने परथारे। भनेगय पशु इरी शव छे, 


"१२८. 
यस्यामिदं कत्पितमिन्द्रजालम्‌ । 
चराचरं भाति मनोविलासम्‌ । 
सचित्सुखेका परमात्मरूपा 
सा काशिकाहं निजत्रोधरूंपा ॥ २ ॥ 


१३० श्रीकार्शीपंचकस्तोत्रमू, 
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कात्राथ:--गना विषे जा ४व्पित छुद्र कवे! भनो- 
[वदास थराथर लासे छे भने भे सस्थिहान'इ २१३५ भेऽ ५२- 
मातमा छे तेवी निळा नाभनी बाराणुसी पुरी हु पोते 
छु. ॥ २ ॥ 





विवेचन, 

[व अदारती (िशुभधरप डाशी नगरीमा शह्माथी डीट पषन्त 
सणी स स२३५ यरायर छज्वण ४७ भनाविश्षास भान छे ते ३ध्पाथे- 
थी छे गात्‌ निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यते भे ५६तिथी नध्यारे।प नन २५१६, 
न्स! प्रप्त डाय३५ मगत, अह्मभां सेरे ४ निरभ्भेीष३प डाशी छे तमां 
विवत३५ छे. भम रूत्युभा विव्त सप २ळ्खुधी सन्य नथी तेभ अहम 
पिरत सा ५३५५ अञ्जी अन्य नधी, २११८ हुद्देशथी सा>य६[त६ २१३५ 
नने ५२भात्माइप था [तरटमेधउप आशमा समग्र अपय रयाय छे ते 
५२4५ त्‌ हेवाथी ते तर घ३५ डाशी जथात सन्यिद् त ६२व३प ७ पोते 
छु, भेते। जद्ेत जवुभत्र डतव्य३५ छे, जम भगवत्पाद सेहाध्थ्यी [१३५ 
मे खातमा ते निधेतन! निःशेष क्षय थया पडी सेइ णवशेष रहे छे, 
सने ते सातम भ्रयणात्मावी नलिन छ थात्‌ तेग ७ छु भेव निश्रय 
अ3रये। तेतु नाभ शपमाक्षवीरद्धपणु छे अश्वे डे मघ मोक्ष भाय 
ना मिश्रा डाय छे खने दा सब्यिद्दत॑ध्स्य३५ ६2 प्रक्ष छ 
इते अते रहेवाना छु अगा मवुभव भेग नया रतातत शिवा छे 
अभ सयवे छे. भे६ अभेद भेवे। शाव २४०८ समरस पुथू परथह्ष्भा वारेतं- 
(१४ रीत ६२१ न हवाथी ते खेळ वण २ब३पे भेटते ७, उ, ते, या १८भत 
994, भाया नभने शिर घलाहि नाना अडारथी वितरतइपे गय रथी ०४७।- 
य छे परु क्षयथितनथी अइतिनी खनिर्वीयतीयत। छे तथी ते तेना डाय 
सहित सहन! विवत्त३पे शास्ती छती ते शान्त थाय छे तथी भुंभुघुने ५५०५ 


श्रीशंकराचायकृतं ७ 
. श्रीशंकराचायेकृत . १३१ 

रहित पेतानी चारतविङ शराह्मी स्थिति०/ छे खम्‌ स्वाचुभन थाय छे. भुभु- 
क्यान सात्मावुभव ड्ड न्यावा अग्रे थाय छे:-- | 

सात्मानं 4३५ अर्षव्ययी न्मात्मावुभर भुभक्षने थतेण "गंथ छे. 
बु प्रसहरनरप छु खने भाराथी सन्य ब्यारे इशु पशू नथी बारे भार 
सबउपचु थितन डरता सिताय भारे न्मन्य शु अर्तव्य छे ! हे वित्त ? त पत 
'यि६५ छ तयी स छा, न्मथाध्य छे। ता ९ प्रश्र छु, थे थित 
उरत सवाय तारे न्भन्य अयां रहुं छे ४ मेथी तयितत भरीने यित्त थर्ध यया 
नत्र अपयमा मिथ्या थितन उरी ससारत्रमथु्‌ ४२१ धारे 2 सर्वे 6िपापि 
रहित यिप यर्धतत्य & छु खेवा अनुभव, हे यित! तने थय छे, ते 
पछी वशुश्रभाध्मिं तारे इया डारथुयी खढता भनता घरे छे? हे थिप: 
प? टु अ छु, येम ग्वशु छे तेनाथी शी डाय समध छे? ते जाता ते! 
डवान पथु सात्मा छे माटे हु चाउ वास्तव खउप समण्य हावथी 
तरे! आभा $ & मिश्या छे तेने ६२ उरी थर्छतन्य भावने पाभीश्न, हु 
भोले छु, नभा शीले छे, जिम मे देत लावी देवतात ठपासना रे छे ते 
परम ध्यताउप न ब्यशुते नथी ती ते 6५२३ छता भवुष्यना पशुती 
कम्‌ देवता ५१ कवा छे भरे हे यित, हु ताइ पाश्भायि5 रब३५ व्यशुतु 
ढे।वथी तेर ३पे २९%. 

हे थित १ तारे ता अभ” रेभरपु' 644 छे ४-७ ६१ छु, अन्य 
नथी, भन हु पात छु, शाडना न्यतसर माराम नयी, पशु ४ .ते। स- 
प्यद्वन द्रप पर्न निग्टयापरप छु. वेत, शाख, 2३ २११ 8५१० 
यदिन अमाणयी छु किन्मेधउ५ झाशी नगरी प्रेकेश छु वा २१५९११ 
4०२ थवा भूनन३प मा रतोतती 340 लगवा १३२4 उरी छे. तेन! 
न्मतस्तभ अद्ेशभां तरी वित्रे उरता ते लगवत्पा&% समय छे भाडी सा- 
"धारण सुद्धितना विषयव आर्य शाइरने, २१२ ६७ (निरषवे। न हवोवाथी, अत्येड 
अध्रशुनी छे आंध्र टी बजाए छे ते तभामे पुर पु सम्शनेती लिन 


११२ श्रीकाशीपचकस्तोत्रम्‌, 
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लिन अर्शत्तिनेण्ट खालारी छे, वेद्यत विषयभा विहता सायनचा [२०८ पुरषु 
१३२थु उरपाबु भुवली राणपु भे मुर्त छे आरणु ४ मिथ्या गैर 
वने व्यणवव। स्या ६ाहररतना लाषांतरबु अधोन्/न नथी परतु खाध्यात्मिः 
अर्पिता लिन लिन २०डशाना खोड नाने, समुह थे३न डरी लारतवर्षना 
न्ाध्यात्मिङ छवनभां ड्ड विशेष अडाश ३२ता२। ४२६४ अथाती ५३तभा 
नभा अथ पथु स्थान पामी लभवत्पा६ श'डरायार्यना 6तभ प्रयास सामान्य 
शु&07१न पश, क्षाभद्यय5 थन पाने खेळ छे. अस्तुत विषयर्भा विषयांतर 
डरी 65 डथत ३२१ मावश्या होतराधी अर्य छे. तात्पयंभां लभतततपा्ट 
(भाउ घेताच वास्तविङ २५३१ मे खेत क्ष छे तेने २११९१११। च्मा 
रतोत्रभां ४भ ब्वणु पाताता न्यवुलत्रथी जीडभने २५११ डरावता हेय तेवी 
२१ डरी छे. २१२३ 


कोशेषु पंच खधिराजमाना 

बुद्धि भवानी प्रतिदेह गेहम्‌ । 

साक्षी शिवः सवे गता 5तरात्मा 

सा काशिका हं निजबोधरूपा ॥ ३ ॥ 


भावा्थ:--०>? पय विषे विराळभान छै भने ब्त्या 
डेड ४७३५ अढनी अति जुद्धिउ॒प लवानी छे मने सर्वगत 
अंतरात्मा साक्षिरप शिव छेते निळभाघरप डाशी इ पाते 
छु“. ॥३॥ | 





विर 
वेचन, 
न्मन्नंभय, आशुभय, भनेभव, विद्यानभय नन खानध्मय भे पाय डश 
इहेवाय छै, ला पायेप्रशाउपी न्मासनपर विरागभात सुद्धि भा गगडतांची 


{ 
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चितिशङ्ग (भवान) २५३५ छे. अथेड शरीररषी भृदुभां पायध्रश३५ भासत 
५२ लुद्धिपी यितिशडित (भवानी) विशष्भभान छे, भदादेत भेटते सधाशित 
थ्‌ संगत २५२१ सा्षि३प प्रथेड शरीरभां छ त छे. नया जापर३प 
क? जाता छे ते इ तिम्न्ेधउपी आशीपुरीछ' म खायाव॑ लगवान्‌ 
[षत जवधि ळे आयातमा छै तेन्/ परमात्मा छे खभ भुभकभ्षने पाताने। 
परभात्मभाव भनन उरत 65त २नाइथी इथे छे. नभ आशीभां ५येघ्रशी छे 
तेभ निः/णाष३प डाशीभा सनभयाहि डार! छे. 


श्रुतभां भेऽ थवी ड्या छे ४ 9४ शिष्ये पाताना यु३देवने अश्न अये: ~ 
को देवो ? भा अन्न 64५ अरण थे €५ ४ वेध्मा धणे स्थणे अद्युं छे 
४ छन ग्वशुवाधी ५ सप पाशथी मुऊत (भेणे) थाय छे, जा इथून मुग्ध 
आशुभानने सुती र्तित्षापा होय खे नियम भुग ला शिष्ये दव डु 
छे, थे प्रश्न भात्मसण आपि निमित्ते पाताना '३ने अये, अुपरमां यम 
थुं ४ 'यो मनः साक्षि, ॐ भनने न्यशुनार हेय ते देव ३३१५ छै. युईना 
२५ शेण्दे। सांलणीने शिष्य भवमा वियार ३२५ क्षा! $:---भ२। भनने 
ण ग्गशुनार इरे ? शु ४३६ देवे. ग्गशुता इरे ॐ और नीले भार भवने। 
ग्गशुनारे। हरे ? जा प्रम वियारभाणामा जातात थेन. रिप्यनां भनने 
डाच निशुय थाय तेषु ज्ञान न थयु तेथी ते हच स%०४न पासे ०४ अभ 
उरी भ्यो ४ * हे भाए भारा भनने जायु श्वणुपु हरो. जाना ठेत्तरभों 
ते सक्तैन इयु ४? तारा भनने तु ग्गज. लील डाथु न्ग श? न्भ 
२० सांशणी पेक्षा शिष्यन तेना बत भश्वरी नेवा बाजा तेथी ते भीन्न 
पासे भये, तेने पशु ते” ०८१५ साप ने साभ ७ ळे पासे ते गते! 
अथे! त्यां तेने 6त्तरभां तारां भनने 0० ब्यशे णीशु पशु ग्ने ? भभ अहे 
वामा ्थावठु गयु तेथी ते शिष्यने श्रद्धा गावी डे नाभां ४४४ सल्‌ इरे 
डरथु ४ भवान! भेडमत न्यां हाय लां सत्यताता सलत छे. न्याभहावाथी . 
ते पाछे। अेशतर्भा ०४४ तियारा कषाओ। न ५९" भनन साक्षी छु ४ न, £. 
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वियारता तेने भभ क्षाश्यु ७ भनना धर्म तो सुणहुण भोगववाने तथा 
स३८५१३८५ ३रवाने। छे. 'नहारना पायौँ गभनाभभन इरवाना धर्म 
पशु भनने छे खने भनता पनेने इ न्न्य छु' तेथी हु भनन साक्षी ड. 
चणी भा३ भन २१०४ मही हतु २१ भाइ भन दभयां तभारी वातभा 
न्‌ हंतु भेभ ३हेवामां सावता. भनन व्यणुनारे। छ साक्षि छु नभने भन. 
भाउ चस्य छे खे बात खचुभवथी पथ्‌ सत्य छे. जा प्रमाणे २३ सापेक्ष 
80२८ प्रयुपरभा ते शिष्य युर पासे ००४ उदेता के ४ मनो मे दृश्यते 
सया “मा३ भत भने०/ देणाव छे, खेथी भनना साक्षी ता छ छु. यारे अत्यु 
परभा २२३ ४९ ४ “ तहिंदेव स्त्वमेवा सि ” तारे ते ९१ ७ पे।ते०/ छे 
>! प्रभए श्वाउना नए पाध्यी थु३्भे शिष्यने दर घण छे? त ते १०४ 
छै भेवे। साक्षात्‌ सवुत्र प्या सपने. याथा पादमा हवे ६५ खोड छे ४ 
न्जनेड थे थाश्रत इथेत डरे छै, श्वेतास्वतर 8पन५६भ! तेभ*र एकोदेव इति 
श्रतिः श्रुतिमामां तथा णीळसथणे ६५ खेड छे खे णाजत भइ बढ प्रशारे ड 
छै खने भेदन निषेष इरी भेद््थी लय थाय छे भेम नभने श्रुति पण डड छै, 
चत्याहि ०॥० ते 2३, शिष्यने समष्यवें छे. श्रह्मथी डोटपर्यंत (भल्लाते स्वाद 
कने डीडी सुधी ) सर लूताभा देव ( स्व प्रदेश येतन्यरपीये (सतीयो 
छे छता साध्यारर हत भहण्हनाने जात्या डरी तथा बेढालिभानपऱे 3रीने,- 


॥ अनुष्टुप छंद ॥ 
काश्यां हि काशते काशी काशी सर्वे प्रकाशिका । 
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥२॥ 


कावाधः--असिद्ध डाशी [विषे थ्रेतन३५ डाशी प्राश उरी 
रही छै, भने ०? येतन३५ डाशी सनी अ्डाशड छे; केशे ना 
डाशीने व्वणी छे तेले हशी भप ऽरी छे. ॥४॥ 
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विवेचन, 
ते देवन जर्तावना साह्षाळार थते। नथी तेथी तेने श्रुतभां सवातयागी छत 
गूढ इल्ले। छै, ते देव स्त्याप४-सवात्भा-सर् इभ भाता, सर्प प्रपयने। 
जपिषता ( खचित ) साक्षि तथा द्रश यैतत्य छे गने वस्तुतः ते देव नित्य- 
निर०्ट्न, नि ४८५, सया तथा ज्ञानादि युथुरहित छे, निशुणु छे, नभने 
न्यान६३५ सत३प न्यने शान३५ छे. जा अभाएे भन-मुद्धिने। साक्षि > 
जाता छे ते?४ घव छे अने तु तारां भन घॉलळ्यात्निज्ाता छे। तेथी ते देव 
त पाते५ हरे छे भार श्रतित्रथन ५३६ भेधने पु भावते नहीं पर १ भ३०४ 
२११ दतथे पु पात छो, खेम नित्य भतु ३२. भेद भानतायी क्षय 
थाय छै खेम श्रुतणा न्यने$ असजे उदे छे. लागतरताडि पुराषामा पशु भे 
भाननाराने शघून थाय छै वात क्षणी छे. 2१ अभाणऐे 2०८ देन छे 
नपने ते धेन इं पोतेळ छु भेवे। स्वाचुशभव ३२, य३भे शिप्यने अभाव ज्यो, 
तात्य भे छै ४:- शगवत्पाा शाडरयाय पण निश्येोव सवरप डा 
५ छ, छे सपुशव इरी स्वात्मस्वश्पव थितत इरेवा नया स्तोनने 692 
छे भेम सुयते छै खने छेवरे खे निशुयपर खावे छै ४ वाशी ०८७२१३५ 
52 डाशी छे ते डाशीमां स्तोनमा ३श्पेवी (अपेक्षी) येतन्यरप डाशी भाताना 
स्नुत भहभावडे £रीने स्थित छै, ४ बने ग्गशीने भवुष्य वो(४४ आशीना 
माती भती व्यय छे थात यैततउप झाशी ब्यए्या पछी दतर ताकी; शाशी 
२५१११०८ रहेती नधी. 870 श्सोडमां यायाय सगवातत ह्य 6४६३ 
4277 अरीन छे शरण डे स्यघिश्रारभे६ प्रभा खथभेद्नी प्राप्ति थम! ३२ 
खवू जा वियित्र स्तोत्र छै, छत श्ना तेना खातर ( खंतस्तभ ) 
प्रश 6तरतां नाशय ४६४ भेत छे $ ०७ येतन्यते प्रथम्‌ 
[वेड ३२व्‌। (५०५4 छे ) तेवे। (५१३ थया पडी एं ६७ छ, छु पाइए 
छु घारी देडाध्यासती निर्शत उरी मइरती ७ डारथु ४ समसत ध्थ्य 
खने ६.५३५ ०४७१। सभूढ इ न ३४ 4४. थे अमा पाताद दाती; ॥शा- 





तीत, मने म्मवस्थातीतपषष्ध नधी पशु चटप छे खन सभगपाम| स्थावर्ता, 
०/बथी इ लिन यैतन्य खात्मा छु मेवा न्यप्रेक्षानुभव थया दिना रहेते।१४ 
नथी, ना प्रमाण पातात च्टापदु न्वएवा पछी ६२4 पदाथि लपुसधात 
छोरीध्पु' नेचे ४ के परत पोते नथी अने ळे पाथ ६:३५ छे तेढ 
खनुसघान इरा इरेतां [4०४:२५३५ छे येतन्य डे जे सस्यिद्न६ २१३५ 
छे ते भनुस धान भेटते ४ अत्यगात्मा ३पेथी परेमात्माना स्वश्‍पच यी तृत 
न्मथात तरण समुद्रती पेठे ( नेम्‌ ) चैतन्यना भेद छे थने वारतपीइ २- 
&६ छे भे निश्चय ३२वे। ते स्ततः ब्रधारे सारे! ञे छे. न्त्री पदँतिधी 
सासूने डाम भेटते च्श्यलाव कूटी मतां स्टालाव पथु चुटी व्यय छे 
४२९ ४ ०७ वस्तुना लावथी नात्मा अनेड विशेषणु डिपाषिता लावताणे। 
बरताय छे परतु 450 ०४३, अतिव. परीणाम खने थेतनदु वित्त 
छे तथी २०१ सर्पती मेम सतप डरीने डांघर नथी खेम विश्व थतां, 
स] भेह २७१ ५४१८ न्यवुलवाय छे भेटवे ४ ५६०८ स्व॒स्पर ने डरने 
स्त्यमेत अेऽरस सर्त सवथा सर्व मेरु छे तेव०८ विधिनिषेषरद्दीत (१२- 
१/भान छे. भे तल होवाथी सने तेना पिना सन्य अं छे”/ नदी 
खेवा निभभांवते सिद्धांत हाथी आमच्य डर्तच्य तिथादिड म्यरे डाँ४ छेन 
नडी ता पछी ते उपे स्थित थभेक्षाने (स्थित थथेक्न छे ५२५ भत. 3२ 
ङडशुती आपिवत ) थु प्रात सते शु अभ हेर्छ शो. सातच्या न्याप 
महासाभर३१५ ते भेऽ पर्रम छे. यायाय, जवान्‌ 846 शः 
मा तात्पय २१ छे. 


काशीक्षेत्रं शरेरं त्रिभुवन जरर व्यापिनी ज्ञानगंगा 

मक्तिःश्रद्धा गयेयं निजगुरु चरणः ध्यानयोगः प्रयागः 
विश्वेशोऽयं तुशयः सकल जनमनः साक्षिभूतेऽतरात्मा 
देहे सर्व मदीये यदि वसति,पुन स्तीर्थ मन्यत्किमस्ति।५। 
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सावाध:--शरीर समान डाशीीक्षेः छ. नशे थे।इना 
०/३२% व्यापी रेडी सानप २२ छे, २४५ गने ५।३५ 
२4९) छ. [१०४२३ यरणुने। ध्यान योज ते भ्रयाश२।७४ छे. 
सनी मनना भनने! साक्षीलूत तर मात्मा भा घुरीय३५ 


भर्थात्‌ सत्‌ यित्‌ भने भान'दस्वरष विश्वेश्वर छे, व्ययारे भार! 


बताना देडविषे जा भधु' वसे छे. त्यारे पछी इरी बीळ 
तीर्थ भारे ३य 98. 7 ॥५॥ 


विवेचन, 


९4५६ १।३२ायाये भग शरीरेन डाशीती 6िपमा आपे छ थे 
सवाशे यथार्थ छे शरण ४ सेड योनीमा ५२िभ्रभथु ३२ते। ३२ते। २५ 
७ भष्ठान्‌ पुन्यता मोजे डरी नरभत्रने पामे छे, परभ सुणती आतिने 
भाग, खेड भनुष्य शरीरभारे भृशम भुहाभेत्रिः छे खने ४८२ न्यविषेशे 
वाने भवुष्य ग्टन्भ आप्त अर्या पछी भेक्षतगर सभे तयारी इखाची 
होय छे. सावे! हतमातभ नरभव पाभ्या छता ळे भटपुर न्भातम अध्या- 
शु वरते ०८२ पथु यतन उरता नथी, तेजने डी2 पतग शाह खनेड 
स्पप्भयेनिभा पूतन थाय छे. केम डाशीतीथना भष्ठि २५६१ छे तेम 
ख| भनुप्वशरीर३५ डाशीने भढिमा सेवद्ननवाहि सर्व शरीरो उरता सिड छे 
साती तरतनउपी डाशीनररीमा, शानश्‍पी गभा ,खविसिङन सब्विडाण बध! 
४२ छे ४ छ जिनेश्यान चतर पशुवेनीमां (पाश्वाछिना) छोए” नथी 
पश्चादिमां विवेङ जानप्‌ गाना भाव होवाथी, तेती झाया आशीनी 
इपमाय नयी ४२७ ४ शशी गुज्तपुरी छे भने पचादि शरीरने भोक्षता 
दार ०५४ छे परु भपुप्य शरीर भारे भोक्ता इरवाग्ग 690 33५ छै, नथी 





१३८ आत्मषदकस्तोत्रम्‌, 
शानरप गभावाणी नरतन३पी भुडितपुरी-धशीपुरी छै ६ ळभा मतांति5 ६:णवी 
पूणा (त. उरी. शाय छे. बीड डाशी पासे म जयातीथ छे तेभ भवुष्य 
शरौँ२३५ डाशी पुरीती सभीपमां शज्ति अने अद्ध३प गया» छै ४ 
म्यां पसपायी छध्यनी शुक नन सत्य निश्चय मगरे छै, पाताता के शुउता 
यरशे। छै ते ५4।२२४३५ छे शरण $ कम्‌ अयागमा वास इरवाथी २५- 
आदिनी, आसि उही छे तेम शुभ्यरशु३५ अ्रयागना स्माश्रवर्भां खाव्वा थी, २५- 
अथी पथु २१४३ न्यानइ्भ्रद्चता सुडित प्रतिपादन डरेची छे (थाय छे) भ्‌ 
थात्‌ १७ सविताशी सने न्यनाभय पध्वीने आप. इरी शाय छे. कभ 
डाशी शहेरभां सयुथु २५३५ शर्ती. पापा भूर्ति छे ४ केता निष्डामक्षावे 
६२१ थ्याथी ७६4 शुध अने साम दावे थेन डयांथी डाणांचरे सवग प्राप्त 
थाय छै-तेभ तरभवरप वाराणसी पुरीना तुरीय अथात्‌ ` र्थन सहभ भने 
४२९ देहथी न्यारे।, पयद्रशन ६2, सिउ३५ सात्मा साक्षात्‌ 0७२०? छे, ४ 
नने वास सर शरीरभा अथात्‌ (१२।०१६३५ विशाण वारायुक्षीमां छे ळते 
उ क्ष व्याप छे, तेवुं जपरेक्षावुभव्री ज्ञान फाटत ते साक्षात थाय 
छ म्यान ळत साक्षादार अट्ने कळती. आपिश्प तिथी यन्य ४६ स्थावर 
०८गर्म तिथ समशेपर्मा सवाच २३९ नथी, केता जान पळो सन्यशात भत 
व्यू नथी, गरेता ध्थन पछी सन्य इशतती ०४2२ रहेती नवी थथात्‌ ऋती 
२५६२ संत प्रशरता उच्य, यात, आपऱ्य चत्या (लन लित अयारे।नी, 
नैनी, लड्ितिनी जने अपयती निःशेष बता थाय छै खेटते ४ 47 २४०४ 
(%२१३पे अरीने स्वयमेव ` स्वातुभववरे विशार छे. पुवेड्त नि 
२१३५ & डाशी छे ते छु पेते छु थता सध्राक्षानुशान थवा पछी सर्न 
[१५२५३५ इ छ नात्म छु तेने तिथा भीर शु वशेष बरा रथ्यां 
छे. ? न्भू्थात्‌ 3077 4७. , लमत्त्पाई न्मा तात्या ग्या 6पभ रतोतने। 
6पस हार उरे छे. थात्मगाधभां १2२ ३९ छे ४:-- | 
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दिग्देशकालायनपक्षसर्वगंशीतादिहृत्‌- नित्यसुखं- 
निरंजनम्‌ । यःस्वात्मतीथं भजते विनिष्क्रियः स 
सवेवित्सवगतोऽमृतो भवेत्‌ ॥ 

॥ ओम्‌ शांतिः शांतिः शांतिः 


॥ इति श्रीमच्छंकराचाये विरचितं वेदान्तकावि हीरालालेन व्याख्यातं 
काशीपंचक नाम स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 


PO 


॥ अथश्री मनीषा पंचक स्तोत्रम्‌ ॥ 
॥ प्रारभ्यते ॥ .. 
॥ अनुष्टुप छंद ॥ 
सत्याचायस्य गमने कदाचिन्सुक्तिदायकम्‌ । 
काशीक्षेत्रं प्रति साथ गोर्या मार्गे तु शंकरम्‌ ॥१॥ 
क्षावार्थ:--3० समये जायायी अगवान सपत आप 


नारी डाशीपुरीना [ पुष्य ] क्षेत्र तर (वडार उरता दता त्यां 
भागमा तेभाओे जारी सहीत श्री सहाशिवने-शरने ॥१ ७ 


१४९ 
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अंत्यवेषधरंदष्टा गच्छ गच्छेति चाजवीत । | 
शंकरः सोऽपि चांडाल स्तं पुनः प्राह शंकरम ॥२॥ 


शावाथेः-यांडाणना पेषभां न्नेछने ५५ ५4 रस्ते. छ, 
सेवा! अश्रारचु' इश्यु. यांडाण वेषधारी २५२ पथु गायायी अति 
अरीने बना कान्या, २. 

विवेचन, 

मेश भेऽ खेवा २५९७॥१३ तभ प्रवतत न्याय छे डे शुल ड्िया- 
न। हैत्पा६5 ग्ातभाने पेतानां अर्त॑च्यनी इसी उराबबा, दैतीयाज भल्या वभर 
रहेते। नयी. परमात्मानी वियित्रधीद्षा भेता अध्रती छे डेः-भवुप्य भाजने 
सत्र्शत्तिश्प आय भां ते गमे तेटवी भाढ्नीथी भरेची छतां ने तना यथार्थथी ०२ 
[त्रय लेव हाय ते। ह्री साचुग्नुणा थाय छे. शजवान शउरायायंनी 
प्र्शत पररभारथिऽ हती मने तेथानां ळवनती अथे$ पणे १\२।५३।२१।१८ 
यर्‍्याती इती. पेत विशुद्ध सात्माना सालास न्भधिडारी 6&६यने 2४ 
विशेष भग्वाण थापी, स्वानद्यु शन रव्या उरता! हतो, तेस ब्यारे 
नया पतितपावती सुत्रयुभयी जमायचवसुधापर वियरता हता त्यारे न्थने5 
५9 शा[सुस्पाता राणां तेखाली पाहुनी श्रेमपूर्वड पूर डरी, भुजितभाज नी ५४९ 
३४ छि ते पुळ्या इरत हुता. गायारे महात्मा पुर्ती सूति थाय छे 
पारे ते भहात्मासीना पारभार्थीड स्तल्षाबने तन, २9११ २५८: खात्भ- 
उध्याशुनी भावनाओना 8६५ थाय छे. महात्मा पुरला पाताना ३८५।७ु२५ 
स5८पभानथी ७वाने २१५४ सुजती आपि सणाचे «यास २२१२ उरी, 
>! सवसागरने। रे! भटाऊवा ढुद्यभा सध्यार प्ररे छे. महातमा पुञ्चोताो 
२4६994 माहात्म्य सभघमां खेर पुरावे। छे ४ अलेड पणे परमात्मा पशु 
तेखाती (विज डी तटस्थपणे मया डरै छे, भेटुन नडी ५२५ परम 
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प्रेभथी अथु पोते ५७ ते भह्ातभाथाना सभीप वेथित्य २ब३पे 9२१८ थर्ध ते 
सानां ठेत्तम छवननी ३सेटी डरे छे. जा उथन सुतम शर यान पर्‌ 
खेड वभत साक्षात्‌ २३२ पोते यता वेषभां समीप थर्ण, शास्त्र 
ययाभां तयां हता, भगवान थडरायायूने 4७0 वेषधारी सघ रब भार्ग भां 
हम गछ सपथ 2२4 सावता हाय तेभ २१ थाती 6िल्ञा हता, ६रम्यानमां 
अगपत्पादे श्रुतिना अर्भंड्नी भपाधना वोपना लयथी सह ४९ ४ “हे 
थांड? ठु भाग भांधी भेड़ थाल्नु थ४ भने रसते भाप. यांजरणना रपर्शथी 
स्नान ३२4 ५३ खे हह्शथी जा वाले सायायंनां भुणदारा नीडणी गवां. 
नायार्यनां सावा वा सांभणी याण वेषधारी सद शिवे भइ भइ अभरे 
परारत्‌ इरी ताणे तेवां बयनोने। पाद उरता मांडया. डेम न्गशे स्थायायने 
पाते €प६श देता हाय तेभ थित्रवियित्र युठितथी समाधी, वेषधारी २६।- 
[शवे खजायाय॑ना ह्यना आशय समळचा घरळता हेय तेभ प्रवर्तन मताव्यु. 
तमाम ( जायायें ) 2४पण अत्युत्तर जाया पिता मे ळे शब्श ते वेष- 
धारी सघशिव उद्या ते भ्रथमते! सांभणवाभागर चित्त मेडी. नथा पमाणे 
२५२ सने जायार्यना संवाधउप यया भतीपाप यड सतोतने। आरण णीन्न 
शामा 2५२ पयतथी श३ थाय छे. ने था रतोत्रन। यतु श्वाज्थी 
लगवत्पारे पाताती सुद्धि ड्रेवा अडारती छे अने पातात शा नाशय छे ४. 
ताहि शाशत उडी पती छे 


॥ आयावत्तम ॥ 
अन्नमया दन्नमय मथवा चेतन्य मेव चतन्यात्‌ 
द्विजवर दूरी कतु वांछसि किं भूहि गच्छ गच्छेति॥३॥ 


मानार्थ: ०१२? [ $भ ०३] २२७, ५०७, रेवा 


१४२ मनीषापंचकस्तोत्रम्‌, 
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डथनथी तु गत्ननयथी भन्नभयते थने येतन्यधी येतन्यने ३२ 
उैरबाने छन्छै छ! भे! ॥२॥ 


विवेचन, 


याञआणने। वेषधारी 4६२५ ५६ ४:-- 

650 शवाडभां वेषधारी 4३४ खे ३हेवा भागे छे ४:--भनन्‍न 
जशवाणे। 2 सथू छे ते स्थूवध सबने होय छे ते है ६०४१२! 
ते ०४५ ६७ ४ ळे तारे पशु छे न्थने भारे पथु छे ते 694१ खेड णीश्वथी 
दुर ४२५। पु ४२७। इरे छे डे शु आंध णीणु छे ? तारा ध्डमां ७ येतन छे 
तेग येतन भार! देहमा पथु छे तो शु तारो वियार येतनथी थेततने ६२ 
'डरवाने। छे ४ ४ णीळ्यु छै ! णाच, २१ डिक्षयभांथी तारे। शे! चार छे 
ते भने डडी भताव ! यया अभाशे खायायने वेषधारी याणे तेन हध्यना 
न्मलिओय उडी ०/७।५१। अक डरे छे. 

| अन्ननों तात्पय वे! 9 ४-7४ दह डे "मा हया नथी, ळे परा- 
'धीन छे, ळे समसत छे, मे अतिच परीयाभ छे, ० पयनूतना समूहे छे, 
ते तेन! 2५०४ शीग्ग ०४३ देने ६२ ४२१ ग्पूट। इवांथी हाय? न्थायारयन। 
ज्ञने वेषधारीन। ०५ १७ ते। खाना अडतिवु आर्यं हाोवाथी, तेभां भेधने। 
स्वर झ्या छै? मने ब्यारे ०००३ मा. मुण्यपन्न भेह छे नहि ते! 
इर उरवानी वात पथु श्या सलवे छे! वणी छ उियावाणी वस्तु हय तमां 
इर उरवानु समश्च पथु हेर्छ शो पय्‌ न्यां जियाबुं ता साभस्य०/ नथी त्या 
६२ ३२५।१७' पशु डया भ्रश्रे- भाती शाय ? ळे येतन्य माता 4१७० वेप- 
चारीना शरीरभां छे तेग यतन्य खात्मा जायावना शरीरमा छे ते। 5० ३५- 
"पाणी खने भेडम/ स्षावत्राणी परपुभा ६ डेन घटी २६ २११ न्यारे भे६ न 
घटी श यारे ६२ ३२५९ ४५ ५७ डायु २११ 94 संभव सभव ११: 
॥८पर्यमा चेतन पथु भे बिनोद हाथी, येतत येतनने ६२ कया अरे इरी 


NNN AN रु र NN 


श्रीशंकराचायकत, . २४३३ 

शे? 3५. अभाएे ६७ द्यी पथु ६२३२ब३राता३५ झयाने सक्र नयी ने 
यतन येतनथी पथु ते भनु संभवत नयी यारे गच्छ गच्छ ४८१६ 
गायावनी हे 690 छे ते या निमित्तथी छे अने तेने. सक्ष डया आरे 
भानी शाय तेवे। छे, छाटी नभलिभ्राय वेषधारी न्यायायेने गावचा २! 
(तीथ श्मे।डथी भत्ति उरे छे. न्थायार्युभा ०४८३ येतनने। विवेड छे ४ नहि मथा 
ते! तेभ। येतनचु यथाथ तक्षथु ग्वशे छे ४ नाह, ४७६ थनेड अशरना 
तयाना थत न्शलिप्रायती भगवान २४३२ युप्रवेषभा सगीप थर्छ, परीक्षा 
इरे छै, तरीन्न श्भा पथु वेषधारी सब्‌ १६ वारतविङ छे नहीं 
सने वु न्यावा प्रगरता ६ वयन गच्छ गच्छ थे अयां निभिततथी 
जाले छे छयाहि डथन युडितपुरःसरे डरी भतान्यु छे, त्रीन्न श्वीइती 
शइगात डांछड खया प्रश्ारथी थाय छे ४ वमा सदाशिव मायार्यन भिती 
त्रात थछ छ खने ते हवा अग्ारती गने डया डारणथी थ४ छे ते ४भ 
जे तेमना भुणथी सालीना उठता होय तेम भ्रश्नथीन/ सुयपी शापे छे. 


॥ शाहुल विक्रिडितं छंदः ॥ 
कि गंगांबुनि बितेर मणो चांडालवाटीपयः 
पूरे चांतरमस्ति कांचनघटी मृळुंभयो वाबरे । 
प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरंग सहजा नंदावबोधांबुधो 


Di बु, 


विग्रोऽयंश्वपचोऽयमित्यपि महान्‌ कोऽयं विभेदम्रम॥२॥ 


भावाथः--शु गाळ्णाना अवाळूना डे यांशक्षनी वादी- 
भांथी बढेता कणाचा भ्रवाडभा, अति(मि[मित थेचा. सूर्यभां 
नथा ते! सानावा डे भाटीना घड़ाभां २ऐेक्ां भाडशभा लिन्नता 
8१? [१47] तिव्र, [विथारेथी पर] सड नान 





१४४ 
नने शातता लाइर३५ अत्यथात्माउप वस्तुभां | ना प्राक्षणु 
छ, था यथांडाक छे, शेष भहान भे तने शु डारथुथी 
थये। 8? ॥3॥ 

विवेचन. 


नेति नेति निगम सिद्धांतता साशय्थी, “मा नयी | नथी? भेम 
सण ०४३ ४ 7 िद्यानुं प्रीयाम छे तेना निःशेष क्षय थया पळी, नयी 
सिन स्वशाववाणों साक्षि येतनतां पथु छे ळे विधि निशेषशे। छै ते पण्‌ 
[नड थाय छे थथात्‌ दृष्टा, दर्प, साता जेय, भोाडता, भिय, इती, 
डाय, हत, मदत, लिन्न लिन्न ध्याहि ०८ येतनवां इश्यपां तथा 
त२र्थपथांने। भाव निःरोप क्षय पामे छे भेटते डे के भेऽरस् व्यापड $- 
चूण तरत छे तेग २१३पथी स्यमेत सवन स, नने सत्था रहे छे. 
भ्रयणात्मा परमात्मापएुं पथु अयां रहे छे १ १६भ। लिन्न खात्रभाती इट्पना 
पशु अथां स्थिर छे ? अपयभानने ळे तप्प रेवा. अपयन्ातरथी विशे- 
पशु 8पावियुडत येतनभा, न्भारेप इरया छे तेने। अपवाद थप्रायी, समरस 
शांत, सबम्यिध्न६, यान३५, येतन्यमानग या सब हठं, छे, सने रहेशे; भेम 
ते विशिष्ट थे येतन्य४, जवुभत बरी, स्वाप लाज इरी २त्रयभेत 
“शु छे तेJ्/ रहे छे तो पछी हुं झडु नभने ना यांडाच, भेरी भिती 
आंत घथमरभां थाडाशता मिहनी आंतिनी कभ, इयां आरणुथी थ४ छे, अभ 
वेषधारी २५४२ खायाय॑ने 394 डरे छे, मेता अलुत्तभां चाया पाताती 
पारभायिङ सवुलत३प्‌ शुद्धिती स्थितिनी मयादा अगारने आरंभ उरे छे. 


जाग्रत्वप्नसुषुपिषु स्फुटतरा या संविदुज्जुंभते 

या ब्रह्मादि पिपीलिकांततनुष प्रोता जगत्साक्षिणी । 
सेवाहं न च दृश्यवस्लिति हृद प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्‌ 
चांडालोऽस्तु सतु दिजोऽस्तुयुरुरित्येषा मनीषा मम।५॥ 


MANA ५ «7 २, २.४ ४.४ क,” ९८7 ७.७१ Sgt पनन A td जोक 


श्रीशंकराचायेकृत १४५ 
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भावाथ :--][ श्री शऽरायारय स्वाभी वेषधारी सब्शिवने 
8२ मापे छे] | 

०2 सवित्‌ [ थिति] ब्वभूत सप्त भने सुषुसि विषे 
त्यत २५०२ विध्रसती छे गने ळगतूनी साक्षी भे स'वित्‌ 
[ शान ] भ्रह्मादिथो ट्रीट पर्यत शरीरमा भतत छे ते इ 
पशु इ ध्श्य १९७ नधी भेती ६०. णुदि केने छते यांडाच हाय 
हे ६77 इय परु सबने। शु३ छे. गावा प्रडारनी भारी 
(444 दृति [५]. ॥ ५॥ 


विवेचन, 

7 जान न्तमा, सप्तमा, सुप्रृत्तिमां खयात २५2पए भोत्रात 
खेडन्‌स व्यापी सुँ छे, ? सात गथा स्थावर म भभातमड शज्जाडना 4११५ 
(१९४० भनी डीडी सुवीता आवा शरीरमा खत त ७१४ रुँ छे, 
ते स्तय 4५२ प्रभाव६ २१३५ सात३५ खत्म छे जने ते भार ११7४ 
१२ १४२१३१प छै खपी नते दमता होय छे, ते यगन, आहय. क्षत्रय 
पेश्य डे गभे ते गात्रम, ब्यति, ५0, वर्णू $ पमने होय तोपण ते सवने 
५२भ२]३ छे. नाता प्रारती भारी ५५५१ छे, भभ ९१५८ इह छे. 


( भगवान शडरायरथी पाताती नथा परम न्य मुद्धती थूमिधा लभ 
चान सरित अथे रेशत इरता, हरे 4१ ११४१४ वाहा, विएयवा भिवा 
गानी सातमां भेद स्विडरी, शान डे ळे जाता पातादु/०४ वास्तव २१ 
3५ छे गत जातभानाहर पयाय छे तेमा भेव शुध इरी, न्भनेऽ स!तभार्थि 
व्येन अध्याशुभां वित्न इरी, र भ्याए पथु इरी शता नी, विथन 
5पदेरी छ ४:-३ भेध्नाभडर३५ भह्भाजी सात्मा | ना भानत मन्म 
ने व्यर्थ 6िपराञ्‌ इरी, स्मात्मशानरप स्मभुध्य क्ाक्ष नशी भेंणवी आयां 


१४६ मनीषापचकस्तोत्रम्‌, 
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उत्पा शाभटे डरे छे। १ श्रतिता स्थर्य ने। खतणे। अभे तभनेग्ट तण! 
भागथी हानिप्र: छे परंतु "खो श्रातना पानि सभरतारा छे तेआान 
तभारी अतिथी लाल ने हातन शु अक्षय छे १) 


' अह्षेवाहमिदे जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितम्‌ 
सर्व चेतदविद्यया त्रियुणयाशेषं मया कल्पितम्‌ । 
इत्थं यस्य टढामतिःसुखतरे निले परे निमले 

चांडालोःस्तु सतु दिजोस्तु गुरु स्यिषा मनीषा मम।३॥ 


सावार्थ:--3' मने जा सण (यन्भान३५ [येतन्य३५ ] 
विस्तार पाने बगत प्रझ्३५० छै मने शा णुः सपू 
रीते नियुशु३प मविधयाथी भारावडे अब्पाणेक्ष' छे, भावी मेनी 
भाते. सत्यात सुण३प नित्य निर्माण परभ्रह्ममां छेय छै ते 
यांडाण छे डे प्राह्षणु छे। परु पे शु३३५ छे. भेवी भारी 
जुद्धि छे. ॥ ६॥ 


विवेचन, 

खात्मा सपने कगतूना वर्तविऽ भेद छ अर्थात्‌ जात्माण/ छे, न्य 
डा 4002 छे नडी खेवा २६ सिद्धांतना थाशय्‌ छे. कभ इत ४७० भां 
आर्ष डर आवी भे६ लासे छे ते भेद ३८५८ छे आरथु ४ डनक््थी ५३ 
जूती लिन सत्ता नथी तेथी वास्तविद ते 6िक्षयन। २११६०४ छे. ५४ 24१ 
अपय३प जया ०/१तन। ३4५ आरणशुभावधी ४ परशेषणु (वशष्य लावधी १? 
१६ भासे छे ते ५४५५ छे गने वियारवे नेवार्मा सावे ते! आस्त 
भाति प्रिय थी लिन नाभरप भगत सत सिद्ध थाघु% नथी पथु मित्या 


श्रीशकराचायेकृत, १४७ 
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छे खेम सिड थाय छे, छे वरत नेताना इश्पित होय छे ते वरु तेनाथी 
[सिन्त सि& थय नहीं मेथी थक्षधी न्तत वास्तव म्भभे६ छे. अक्षथी 
०४ लिन्न सत्ता न होवाथी, इत डुडक्षती अतीतिवां इशंतनी नभ 
न्तत सत्यताती आति (4१८ थाय छै. २१ भ्रमाणे नियशी गविद्यान। 
परीयुभ३५ ०/गत्‌ सह्य विवर्त पाथी ते भिथ्था छे जन सभजगयाथी, 
सहा भने विश्न वास्तव १११६ छे तथा ड ते सहा छु सने नया 
सत्रणे। अपय ळ छै ते नाभउपथी मिथ्या भात्र शव छे परतु भरित 
शात शने आिपेथी ते. सवण ५१४ छे. शते थन्वय व्यतिरेडनां आरथुथी 
च्य€।२भा तनी [मिश्या भ्रतीति थाय परतु ते 906 दिश्चावा भरभ केषी 
नुने पत रही छे पण नात्मना विशेष शान पछी वण २१भे६०४ नु 
सभवाय छे. २ अडरे 57 भतुप्यने तसने याध था हाय छेते भनुप्य 
२०७ हाय, ५४१९, क्षेत्रीय, वेश्य ४ थमे ते ४0 न्यति, न्थाश्रमे, पर्छु ६ 
घमने हेय तोपण ते ५२म२३ छे भेम भारी (निश्यति छे खेम लगप- 
९५६ २३२१ उषे छे. 


शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरो 

नित्यं ब्रह्म निरंतरं विमृशता निव्योजशांतात्मना । 

भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके 

ग्रारव्धाय समपितं स्ववपुरि त्येषा मनीषा मम ॥७॥ 
९१॥१।4:--त'पूर्ण विश्व निर'तर नाशव'त छे खेवा शुर 

चथनंथी निश्चय डरी, नित्य (निर तर पक्षने (4४५८ नने शांत 

यित्तथी वियारनार, नूत भने जावी पापने सवित्‌ [ शावभय ]. 


२५३ मा इनः ३२१२, गने पोतानी शया पारण्यने% सभर्प- 
नार ०? ५३५ छै त” थुइ छे सेवी भारी' शुद्धि छे. ॥ ७॥ 


१४८ मैनाषापचकस्तोत्रम्‌, 
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विवेचन, 


नाभ, ३५, साहि ३८पना हेत्राथी, नाभ३५ भगत्‌ नाशवंत छे भने 
तेथी ते %३ न्थक्तत्‌ थने इःम३प पथ्‌ छे. ने गत्‌ सतार होय ते. 
तेना बिरे! न थन नेछ परंतु नेऽ अडारना ताभउप "भत्ता [विडारे। 
सधय थय्‌०४/ डरे छे, तेम "गतला पद्धती नाम इपाहिती सिड पथु साथी. 
होती नथी कधी २३६२ मत्तां न्यनधिरेपथांना नने भावी शाश्वत 
भृशांन! निश्चय 8रवे। अतंव्यश्प छै, ७ वरत भभ होय भने ळे वरु 
समश सुभनु' स्थान हेय ते वरतुना वियार शुभ आपि भार इसे घटे छे 
भृथ हुःण आणिती घर्ळाना आध्यीभात्रमां अनाव होवाथी, ०४७ ६७६४ ०४- 
गत्ते! जियार अर्तव्य नथी, सारांश नामडपात्मः ०गतूने थथोत्‌ गाडन 
न्यतन्यथी अथभ [११४ डरी, तेना नाम३प सिथ्था भशन निषेष उरी, २१५२ 
शाति नभने प्रिय शुणुपर, ०४५ नने येतन्यने भे६३पे न्नेवां, खेळ वेद्य॑तनी 
भयां छे. थाती भमभिध्तत्रती वेद्यता आपि उडी नशी परतु ते नित्य 
247 हाथी, प्रापिती छन्न खेर भ्रांति छे खने भति गजानन आर्य 
हाथी चेतन्यना विशेष शानथी श्राति नाश थाय छे न्भर्थात्‌ मिथ्या - ३ 
१६६२ सपान 3रेक्षों विशेष जाती, १९॥६६ न्यनेड न्भविद्या३प भ्रांतिना 
न:शेष य थाय छे खने खेड २०९ तत्त साभान्य मारत परथक्ष छे 
ते २५4भे५ रहरे छै, सा हुद्ेशथी आरण्पन पाताती आयानुं समळ, ळे शोती 
ते डाया आरण्पने सोपी, ००अन्मु5त ध्शाभां अक्ष विशेष३पे रहे छै भने वि- 
द्मां ४१५0 २५३पे ळवो छे त१७/ रहे छे, ते भवुष्य अभे ते वणुना, अभे 
ते स्माश्रभना, अभे ते णन थत अभे ते पमने हाय तापयु ते ५२१२३ 
छे खोती. भारी निश्चययुत्त् अशा छे थेन ९५८६ वेषधारी 4६२५ 5हेळे. 


या तिर्यङ्नरदेवताभिरहमा सन्तः स्फुटा गृह्यते 
यद्भासा हृदयाक्ष देह विषया भांति स्वतोःचेतनाः । 


श्रीशंकराचायेकृतं, १४९ 
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तां भास्यैः पिहितार्क मंडल निमां स्फुति सदा भावयन्‌ 
योगी निवृतमानसो हि यररि त्येषा मनीषा मम ॥८॥ 


सावाध:-२ स्ट तियय, भानव भने देवताओवपड़े 
उरी “ इ छ” भेन ग'तः5रणुभा सत्यत स्डुटपणु धारण 
डराय छे अने केना प्रधाशवड़े 5रीने स्वतः गथेतनइृष स्म'तः5- 
रथु, £(द्रिय रेड गने विषये, भडाशभान व्ूणाय छे, ते भारय 
५हथावडे ढडायेद्षां सूयीभ'उणनी भेम स्टूतिनी, भावना उरते 
याणी गान'हित भनवाणे। थाय छे, तेथी ते ५३३५ छे भेवी 
भारी णुद्धि छ. ७५८ 0 





विवेचन, 


परश्रह्म पून छे मने ते पर्थान्‌ भडासागरभांथी भ्रा, घट, 
३६ यादै स्वर्ग, नर वानराद्ि मृत्यु नभने राक्षसाहि २५३२ तभ न्यूनाधिऽ 
नान्‌ पौँहुथ ज्या छै, नामा परभात६ २५३५ परणक्षना सान धन तेश- 
भात आप थपे छै ता भवुष्य छवा, ते जान श्रांतिन दीघे, विषयाभां 
भाती, भायाइप यत्ने २१३८ थेच, डुवाना घट यंत्रती मेम सवश्रभणु अथा 
हरे छै, 6 परमान पुणानद्दना न्यूनाषिङ नश भात्रेथी स्या हनन भा- 
न मथने देप तिनी स्थान॑ध्वाणी मती छै ते परभात्माना गानी 
सत समन पुडजाने सदय थया7/ डरे छै, ने परमात्भावी रजय अडाशता 
तथा परमानध्तातां डारथुयी, थेततरप ३७ ४4 थाहि विषया अडारवाणा 
तथा सयानंध्याचा गतयूण छे ते भारत पद्मथावी, १2७६ सूर्य भडणनी 
उ२भ, २५४तितीन्भावना इरत ये पुरष, सर्च थान हित भगवाणे। थाय छे 
सेथी बे ४३५ असेन भराह्मणुह अभे ते ग्गातमा, शृद्स्थाद अभे ते मात्रभभा 


१५० मनीषापचकस्तोत्रम्‌, 
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, गमे ते धभभाँ ४ अभे ते ङण इड डे घेशभा होय परपु तेर परभ २३ 
छै अथात. लपस'गरभांधी सेडडे। वचन तारशापाय ०५१२ २४१४ 
ओिय स६२३ परम नाइ३५ छे खेती भारी ११३४ छे भेम भगपत्पाद 
शउरायाय पेताना २५३० वेषधारी 4११५ अले. डी न्न्थावे छे. 


यत्साख्यांबुधिलेशलेशत इमे शक्रादयो निवृता 
यश्चित्ते नितरां प्रशातकलने लब्ध्वा मुनि निवृतः । 
यस्मिन्नित्य सुखांबुधो गलितधी ब्रह्मेव न ब्रह्मवि. 
द्यः कश्चित्स सुरंद्रवंदितपदो नूनं मनीषा मम ॥९॥ 


सावाथः-->2 जावह समद्रना वेश्चमात्र [[मःइथी ] 
छन्द (8४ देवता नानइवाणा «णाय छे भने झुनिभा छे छे ते 
निरंतर प्रशांत उद्पनावाणां थित्तभां, ०चु' इशीन उरी, निरतर 
न्ानइभय णनी रहे छे, भने था नित्यसुण३प समुद्रमा नी 
छुद्धि गणी गे छे ते पह्मळ छे, पशु पक्षविद्द नथी, ० छन्द्रा- 
द्रिथी व'हित पद्चाणे। पुरष छे ते ५३ छे झवी. भारी शुद्धि 
छे, ॥६॥ 


विवेचन, 


०? सउपातदउपी सुधाती सरिताओयी , संपूण परचहाईप भदा- 
सागरभाथी, भक्षा, ४०६, भ३त, जाई त्रिसुबन २१११) नन्यु छै, ते 
भूर्णा ६ २५३५ परथक्षता। भहिभा भन वाशीयी जोर ढेपाधी, ते समर 
२१३५भार ळे शातीती सुदन निःशेष कय थयो होय छे, 2? जाती न्यो 
मगत अया गयु अर्या ७ सने डा क्षण गयु धतयाश्चवृथी, परथह् ने 
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३०्/ने २१६७ छे अथात्‌ स्वस्त॒३्पे०८ परणक्ष३प्रे पेते छे भेन स्मतुभ4 
इरे छे, ते शाती जिशुबनने बच छे. नथा अभाणे भगवत्पाह गने वेषधारी 
सद्शिवने। सवाई सपूर्ण थाय छे, २। सद्वि छतां सार३प रतोत्रर। भे 
भव 4 94७ भनन मथने निहघ्यासतधूर्व पा इरे छेते भवृष्य २ब११- 
हम विश्रचु' नश्ररपदु नभने सिश्चापथु' सभेने, वणस्त३्पे अरी २१।- 
न्वे स्वयमेव परेश्रक्ष ३पे थय छे भेभां संशय नध्री. 


वेदान्त कवि हिरालालेन व्यार्यार्त शंकराचाथयोः संवादात्मक 
मर्नाषापंचकं ॥ संपूणम्‌ , ॥ 


बा 


॥ निर्वाण दशकम्‌ ॥ 
NR म 
॥ भुजंग प्रयातं छंदः ॥ 
न भूमि न॑ तोयं न तेजो न वायु 
ने खं नेंद्रियं वा तेषां समूहः । 
अनेकांतिकता त्सुषुप्येक सिद्धः 
तदे कोऽ वशिष्टः शिवः केवलो5हम्‌ ॥ १ ॥ 


सावार्थ:--8' भूमि नथी, ० नथी, तेळ नथी, १७ नथी, 
नाश नधी, छट्रिय नथी; डे धद्धियाने। सभुझ नथा. भा 
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सवभा न्यलियारीपाथु' ढेाबाथी हु' तो. पुतिमा सिद्ध, भेऽ 
५२४९ ३५१५ शिव३५ छु. ॥१॥ 


विवेचन, | 
नवता शउरायाय जा निज इश्ता २तोत्रमां यावी, थहुरपात 
प्राणुत्मवादी, भन जात्मवादी, क्षणिक विशानवादी खने छतर सभ्य यो, 
न्थ्य २१६ १ शाजाशे श्रुति (१३६ स्तीडारेक्षां हतने निषेध इरी, जे४२ 
वारत१४ स्रेत ळे विधि निषेध रहित स्ततः सिद्ध छे ते, तप्रपथउपभा, 
समस्त अपयना न्ारे।पथी, वियर्तचा र, निेषता खर्व[घ३प ळे साक्षा- 
२ वेशतमा सुय छे तेना, सोजात्माड्ये २५९५ प्रगट उरी, प्यास 
पाते संव निषेत्र डरता, ्जवशिष्श्रन्न३पर वच सखट्टेत स्प छे खे सभ 
गगरे छे 
अयीन २११4 तत्तवेत्ाभान पथ खेर हज्रणुयपर न्भ ५७३ 
छै ४:--सत मा. सप सामान्य व्याप$ खेड येतन छोवाथी ५११४ 
स्थापन उरी शडाय छे. खध्यारेोष खने पाई भे णे इभथी निभ्रेपय 
परभात्मा ळे भन वाशीथी नभय छे ते पर्थाच छे. आयीन भईर्पि मीत 
नात्यात सुती (सळ साउ शिष्य इत्याशय खा इतपत ५० छे 
सपनी बढेमा जरित नयी तेवी मसपथूता रूखु कि, सपन! छम 
गारे।५ (त्रात) थाय छै तभ वरु (५६) (खे जवरतुने खारे।१ ते 
अयारोप ५९५ छे. सत्‌ यित खान सनत ग्य अल्ल खे वस्तु छै 
२११ [नाहि सण १७ संघात सवर छे. जा सपरपुन। १५ समुद 
३५ प्रपथ सने तेमा 68५हित वरु -यैतन्य, खे णेथी तपेक्षा ब१३त। जो- 
जानी बभ, शन्यान्य तादात्याच्यास थाय छे ते अध्यारोप ३हेवाय छे. - 
नाभा, भारय ०८३ छे ते सवर छै भने तेना भासा आत्मा येतन्य ते 
वःतु छे. रारी २५३पने। परियार ड्या विना, सपना न्यारी भासती २० 


श्रीश्षकराचायैकृ @- ७ ` 

तँ, १५३ 
भे विवते ५७५५ छै, जा विपत न २५११६ (साच) भेरत्रे व्यधिष्ठान २७॥- 
मानता सवस्थान थाय छै तेभ चैतन्य वस्तु जिवर्त मे ज्ञानादि अ- 


पने ५५१६ (शाव) भेट्ने थित्तरतुभात्रताभे सपस्थात खे स्पूपवाद. 
यथारत्३पडरी न्भवस्थित वरतुने भे अरे सन्यथा लात थाय छे. परिणाम 
भाव स्थने विवर्त कषान, ` यथार्थधी २५३पने पर्दछन स्वश्पान्तरनी प्राप्ति ते 


'द्रघुंना परिशाभलाव छे. कम हु २५३पने०८ छोडी व्हीजाहिपने जाझरे 
परीणाम पामे छे तेभ, २५२१३पने छोरी दीघा विना स्वश्‍पान्तरे भिर्या अ- 
(तत ते वरपुना जिवर्तलाव डहेवाय छै, कभ २००] स्वस्तश्पना ताज 
वित सपाधरे मिथ्या प्रतीत थाय छे तेम, वेधंतमतभां अक्लमां प्रपथती 
आंत (लान) ने। परीयामलाव सीशरी शते! नथी ३२७ ४ ६६ वगेरेनी 
बम पहने विधरीलना असग जाववाधथी, सति तपती पत सभत 
पामे छे. अस्तु. 


९ ¢ श 
न वणा न वणाश्रमाचार धमा 
न मे धारणाध्यानयोगादयोपि । 
अनात्माश्रयाह ममाध्यासहानात्‌ | 
तदेको वशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ २॥ 
शावार्थ :--भारे १७ नथी, वर्ण डे थाश्रमना २२ डे 
चमा नथी, घारणा गने ध्यान योज नाहि पथु भारे नथी, 
जनात्माउप साश्रयवाणा 'जरूममा मध्यासनी तेती छु 
से सबशिष्ट ३४१४ (१५ २१३१४. ॥२॥ 
विवेचन, 
अक्षतान वितर्तशारता खणीज्ञरमां खा दष सावता नयी. सधिशन 
ज्यवरोप थे अध्पित बसुनी नाथ ३हेतराय छे ° नथी येवून्य विदित अ५- 


१५४ निवोण दशकम्‌, 
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यतु यैतन्यभात्र न्थवस्थान ते पताह, नया प्रमाण खाया सगवाने 
अथम निअश्रपय लाभ वस्तुभां अपयना सध्याराप इरी, पछी झारथु- 
सद्ेभ-स्थूग-प्रपथान्त हैत्पतिना विपरीतपरश[वरे इरी, तेता तेना आरथुः 
३पे मे स्मवस्थान अयु छै ते २११६ डढुवा छे. ५७५५७ ५७ २१३५ 
अनताशीथी सम्य छे तेथी तेम क्षक्षणारत्ति डया. विना विधिसर 6िपहेश 
उरीवताच नभश्च छे तेथी जविधाजे जरोपित मिथ्या लिन ९ १६- 
थना (निपेधे उरी ' नेति नेति, खग २१५७ येतन्यर 6पट्रेशावाने 
श्य थाय छे. छघनार विधिधी सने ड्राछतार (ित्रेधधी शर्म तत्तने। म्भवः 
जप थापी शडाय छे नने जा 6भय प्रशस्थी येफ्व्ता सब वेदांत वाझपीचु 
साक्षात्‌ ४ परपरावरे न्य्रितीय थाभवरपुता अतिपाइनमभांग/ तात्पर्य छे. 
न्यनात्म परतुव १५६१ इसाने वचत शशय नथी, खा 6६शथीग 
[नभेधवरे उरी थायाय सगवान वासतवि5 अप श४ 9३०४ जध्ितीय अन्न छे 
खने ते अह ते हुं पात छु खम रात्रे सवेन अहार णतावे छे. सथुत सुद्दभ 
नने 9२७ थे नश शरीर, न्नग्रध६ सवरथा जय, खने पयरत! पथीइरष 
२६ भडरे(२ निषेध ड्या. पछी महानाडयना सधै पप शहर वाऱ्या 
थने। निषेध थया पडी, शागतयान धक्षयावऱे (निधना २१५३ छे स्थव- 
(४ अभेद तने साहाळार थाय छे ते २११६ थक्ष हुं पेतिन्/ छु सात 
भार! सिवाय सन्य डच. नथी यव ळे स्उपना शपरेक्षानुभव थाय छे 
तेग वेध्ंतती प२ाष२। छे. सर्त थतिय्‌ वरपुता निषेध पछी लाव 
रहे छे थे शडना सभावानभां खे २१९१११ पण २१९।५१४ रहे छे, भेम 
उडी न्गयुवावाणे। 3» साक्षि तेर सपरार सहैत माता ठुं पाते छे सेवे 
१५३५ नया रेता डराती, स्वश्‍पती स पूशुताणि पहाँयाईे छे. 2 वरच 
ना समचुभनमा. २१५ ते बस्तुते ते साक्षि इषेवाय छे परतु छे वस्तुन 
नेने दुत नयी तेमां तेच साक्षिपणुं होठुंश नथी ते. था नियभ अभाए 
नापे २५७४२६ साक्षी पणे पेतेर/ छीज डारथु ४ साप” तेने 
ब्यय छीखे रने गग नियमे सोयी पर भने सएने साक्षी साक्षात्‌ 
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अत्यशात्मा०/ भेड़ ६ भ्रह्उपे”/ छे पथु जीने फाय छेळ नहीं, ' हु 
इ, भभ १,4३३ ०१२६ सिरथातमां २४२१ । नात्मा २१८ २५२ ०/शु।य्‌ 
छे तथा नहार ने सुद्धि शाहि पाये! ४ ळा खनेड भडारता विध- 
राने आप्त थया ३७ छे तथान नेता नेता हध्यभा. सट्यि्यन धपे २९रे 
छै तेग खात्मा मवशेष छु भाते” छुं थेवा अडारने निषेषवा नपधिरपे 
७? स्ब३पातशभ्‌ छे, ते? वैधता इण छे. धर, पाशी, शने तेभां परेधु 
सूर्यच अतिथिंण थे नणेथी सारे, म स्य गाय छे तेम १४, णुद्धि, 
युद्धिमा रहेता विद्यभास ते तऐथी न्यारे। इशा, मण शान३५, सर्व अ- 
hes 
न माता पिता वा न देवा न लोका 
he © वंति 
न वेदा न यज्ञा न तीथ ब्रुवति । 
~ ताति छ 

सुषुप्तो निरस्तातिशून्यामकलात्‌ 

त देको छ शिव दि _ 

ऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ३ ॥ 

२१।४:--७ भाता नथी, पिता नथी, देव नथी, वाऊ 
नथी, वेड नथी, यश नथी, भने तिथ नथी, विद्वान! $छे छे 
डे सुषुसिना (निरस्त सति शून्यश्‍प डोवाथी ते थी भेऽ २१- 
(४ ( २९२३ ) ३५०४ ह शिव३५ छ. ३ 0७ 
| विवेचन, 

शङ, डार्यृ डारणथी पर, (तय, व्याप॥, सबंशत, न्मयत सुदम, पाथी. 
लिन सने ळेती. थाह्यांतर नेता बिना सन्य पदाथ पशु नी तेवा 
स्व३पथूत खात्मा, सम्यड्‌प्रधरे न्यबुलववाभा जमावे. तयारेण पुए्यपाप रहित 


यवाय छे, शाडरहित लनाय छे, म्टन्भनृत्युरहित रहेवाव छे म मामु 
२१२१३५ ४ छ तादात्म्याध्यासथी विसरायु छे "ते. ब्यएया पिता भूजितके 
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माटे थन्य भार्श छे० नहीं, न्यायाय लगवान, हुं भाता नथी, पिता नथी, 
१६ नथी, यु३ नथी, शिष्य नथी, ४६६ निपेधधी विनर्तने पवाह शरी 
“र डेल न्प्रवण लाव रहित समरस, निभेषना ्मवधि३५, परभ २4६ छे 
ते ई छुं मम पोाध डराव छे. भल्षथी पातानां स्वरपन। १११६ सभण्ववे। 
येम ससारथी भडित भेषवतान। २११७ 6िपाय छै, अल्ल३५ थभेधाने 
-०/नभभेरणु छे०/ नहीं, शाता, शान गने शेय खे जिपुदीरढित, (भण 
२५३२१३१५१४ मवशेष रहे छै, खेवा था रतेत ११९५ २१ छ. अत्यगा- 
“भारी परमात्मा सध २4९८ छे खेवा जया रोतजने त्रम २१२4 "छे. 
पताथी (लिन्न इशु छे नहीं तेथी वारत १5४ २६०४ सल छे ता पळी तेना 
निरषशु पळी १४ इ परतु (५३११ यार होय डे ४२१८९।६ (नरपशु 
इरे, थाती विविधाडारे ने डांछ ज्या म्/गतइपे भासी रयु छे ते थल 
छे डे ळेमां सभरत लावताना दोप वराम पाभे छे. ४० २११ भोटीचु 
लिन्न सिद्ध थाय ते! सज मने "गत भेह वारतविङ भताय ५२५ 
तेम त हाथी थझवु विपत शा गलत ते सक्षपी अन्य छे नहीं 
परतु श्रतिभाती सने 8036 भु०त खा सवण सतश्च जा ५९०४ छे. 
अहावु डार्षउप "त्‌ भक्षथी लिन्न हेय नहीं हरण ४ डारथु आबनी 
सोडत! सवे छै, जथव ब्वी ११ पथु "गले क्पे इहे छे नथी 
ड6एनती सत्ता जाधिषनथ्री सन्य न हेवाथी ब्रह्मच सव २२० २९०४ 
“छै जम भानच ५२५२०४ छे. न्यारे ०/गत्‌ ५७३५ छे तारे ५६३१ ०४गत्‌ 
सत्य हाऊ नेघे खे मान्यता ठिथित नयी आरशु डे तेभ भाववाथी १६ 
'धंचर भने तलने विरोध खावे छे ते शिट पुरषाने ४०२ नथी, जीताभो 
अशयद ३थ्यु छे ४ £२4 पक्या ४६११ होवाथरी हु तभा नयी ने वेश 
भरमा नयी. हवे गते सापे सल भातीखे ते तेच सुषत्तिभां लान 
थाय्‌ पृथु तेम न॑ थउु हाथी न्यत्‌ यत्तत्‌ ने स्वप्नती पेठे मिथ्या छे 
च्यतत सपा परमात्माथी खुद नधी खने तेती के अतीत ते रबु 


श्रीज्ष॑कराचायेकूर्त ९ ७ 

* १५७ 
सनी कभ मिथ्या छे. जरेपित पक्षर्थती २५११ सताना सलार छे तेथी. 
आंतिने धी नर्मषिष्टनः/ खारेोपित३पे अतीत थाय छे खभ भानवु' ये।०4 
छे. ४६य १4३२७ने शा थशे ७ 8परता रातमा प्रस्तुत विषय समधी 
शा नथी छतां भा मधु इथन थाय छे ते सप्रासणीड छे परतु मा “छ: 
नयी, भा ' ६ नयी, जम ळे ९१५८ ।केप्र डया छै ते सत्री निषे 
घती साभग्रीत भगत्‌ $ गाविद्यामां समावेश थते हेवाथी णीळने 
पदी थर शाभा यादि लिन्न विवेशन करशात्यु नधी, १७६ 
समरत अपय न्यॉवद्याव आर्य होतया. यात्षता असग 6परती 
नि वरतुजिवु इट्पितिपछु मत्ता असगथी (सढ उरी परे. 


न सांख्यं न शेवं न तत्पांचरात्रम्‌ 
न जेनं न मीमांसकादे मतं वा । 
विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात्‌ 
तदेकोऽ्वाशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ४ ॥ 


९११4१:- छु साण्यमत नथी, शवभत नथी, पाथरात्रमत 
नथी, ळेनमत नथी, थवा भीभांसडादिनामत नथी, श्रेष्ट न्भचु- 
अवेडरी विशुद्ध २५३१ ढापाथी ते साथी भेऽ मवशिष्ट शिव३५ 


छु, ॥४॥ 


विवेचन, . 
आति पामेक्षा भाथुस्ने ३ ४४ भ्रमथी अतीत थाय छे ते नपिष्टानथी . 
शुद्द हे] नथी. ध्वणक्षा तरी॥ छीपभा अतीत थतु भ्राति३५ ३५, छीपथी 
बट नयी. आतिशणे “२१ ३५ छे, खे चाञ्यभां भा, थे शश्च जेम. 
छीप छे तेम” गा ०४१ छे, थे वाभा" ना ये नश ५७२३५० छे. 
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शीपभां ३उपु सने अन्नभां गत सारे पित्‌ थया ते नाभभानन् छे पथ 
चारतविड ता छी५ नभने सह छे. नथा प्रभा निषेषवु' घिउ इण 
प्रथक्ष% छे, म्भा परथक्ष सत्य छै, न्यद्ितीय छे, विशु विज्ञानमय छे, 
(नरेण छे, अशांत छे, खाधततिनादु छै, निष्चिय छै खने निरतरान६ 
रस२न३प छे. भाया न भयान डर्यश्‍प भेरी रहित, नय, 3५३५; 
न्शरहित, अभाणुथी अगम्य, साध्य, शैव, पायरात्र म्हेत भने भीभासडा- 
दना भतथी नगन्य, भनवाशीयी सायर, त.मरप भेना थत स्तय 
अडाशइपे छे. हेय, जवुपदेष, थप्रभेय थने पुणुरनउप ७ अक्ष छे 
ते ७' छ येवा भनन अडरे था स्तोनमा शयत छे. छत घरत मेधन। 
न्याव बद््याथमा सारीरीते थता हावाथी येततरपे 89. अही तेरा 
शलिन छे. अथात आदेशः घयाहि श्रुतिमां अह्मभां इटिपित तने निषेध 
प्‌ अथो छे. जा सक्षम नयी, “था अल्ल नयी, आरणु डे अझभां इट्पित छे 
ज्भूने डटिपुत छे तेथी र्वष समान्‌ सप्त समान सतय नयी, भे भ्रडीरे 
युझितपूर्य 5 दृश्य ५६यन। १११६ उरी श्रुतिणि सह्षचु' न्भह्षितीयपथु सारी 
रीति भतान्यु हाथी नथा सतोत्रती सयवा पथु तेयाळ अडारेतो २५५९५ 
न्यापी २ही छे. अस्थूलं थे श्रांत पशु भिथ्या पक्षथीना (नेघे इरीने स्वत, 
(सड, शती केम व्यापड खने तथ्थी खभन्य खवा अहमद पात 
डरती हे।वापी, निथ्यापद््ोमा थती थाति करवा येण्य छे खने शुद्ध 
शुद्ध ७ २७१८ छुं भेम 89 उतोत्रना न्यर्थं आतपे भतत इरया 
येण्य छे. भाटी नने भारीतु डोये छम्‌ भाटी छे तेम अल्ल खने भगत्‌ 
पशु खेड छे, सवप्नामा सव) समानच इध्पेद्ुं मेभ मिथ्या छे तेभ 
ग्भश्रतभां पृथु भगत्‌ सत्चानी अध्पेष्ठ हेत्राथी मिथ्या छे. ग्वति, नीत, 
उण गात नयने वी भी 2५4४ डश्पूनाथी हूर, नाभ, ३५, 2०0, नभने 
३५ रदीत, देश ४0 नभने (िषयाथी पर, छे परणक्ष छे ते पु% छे भवा 
[494 4३६२ शिष्यथी इरी शशय छे भभ खा सोत्र भात्री नापे छे. 
52 परसक्ष क्षुधा पिपासा साहि परमि रहित, आति इट्पित "गत्‌ 


श्रीशंकराचायेकृतं, १५९ 


न्य" आर्य डारथुथी २७१, थपुपभ, गन्मर्श& परीयाभ, न्यपक्षप, 
प्याधि तथा नाश खे ७ विधरधी रहित, छ पाच, रिथति मन अयना 
९0३५ छे, ते ६ छु खम गात्मावुश्रकक्शन नथा सतेनभां लगवत्पार 
अराव्यु छै, श्रुतिवी वाशी छे ४ न आर भायुच खडु भात्र पशु भक्षमां 
भेद शुभे छे ते तेने ब्न्भाद संसार (4३प थो नयी, लेभ शतती 
येथी ६६ ६७६३पे भासे. छे तेम सत्‌ याशथी शुद्धि भ्रभाताइपे अतीत 
थाय छै, शइ पाते ०७ छेषाधी तेमां न्मात्मभ्राति न्यविवेशीने 
थाय छे भाटे जिवेशश ता सलासयने निशुय इरी सहवस्तुना वियार 
इरवे। नेष्थे, पुदिना शेपथीळ परथक्षमां हु, ठु, नने जा सत्रणु 


न चो न चाधो न चांतने ब्रह्मम्‌ 
न मध्ये न तिङ्‌ न पूर्वापरादिक । 
वियद्वयापकत्वादरवंडेकरुप 
स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ५॥ 
क्वाथः डु ७पर नथी, नीये नथी, भद्र नथी, अ- 
&।२ नथी, भव्य नथी, वाहु नथी खने पूर्व प्रश (हश 


गंधी, नाडाशनी नेम व्याप5 डावाथी २०३ खेड छु' तथी 
४रीने भेऽ वशिष्ट उेवण शिवडप छु छ ॥ ५ ॥ 

विवेचन ® 
भावी धेवाय छे पशु पारतनिड ते. पकमेवाद्वितीयंब्र्म थे २१६- 


तीय शक्ल छ, पण भील ३४०४ नयी. कभ तरेन शीर, थारी सने 
५२९ (रे सम्‌" पदाथा ०४०४ छे तेम रथी ते अहार सधी स- 
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चण] खेर मने परभ शुद्ध येतन्यार छै, आतिथी अट्पायेति। सप, भ्रांति 
०४त। २०७भां रहेताण नथी तेभ खातामा इद्पापेचु गाजत खात्माने 
६१३ थतां, न्भात्माधी लिन्न रहेतुं नधी. ळे कमा भ्रांतिथी डेल हाय 
ते ते ३५२४ होय छे. अक्षयडणना समुद्री कम परिपुर्ण, निर्विकार, निरा 
डारे २१ निविशेष २४० भल्लभा १६ डया अधरे घटी शष, समम, 
स्थग्टन्भ, सनभय, उप, २६२, भक्ष, खेड, परत, ५४१४ छै 
परतु १५ नरान, सुद्षम, स्थन, व्यि, समष्टि ४७, सूज, विराट, आर, 
केश्स, वित्र, छयादिना तेमां भे& ४० नहीं, भाओ, मेज भष, सने 
भाक्षाध्वी पथु परचक्र इव्पनाभात्र छे परेतु १२१४ तेना विन! 
उरुं पश नधी, स्वप्न ब्यथति, न्यने सुपत्तिमां ळे आए अपय २५५ 
न्मवुभव थाय छे तेतु २६४५ साक्षिउप अेड०४ सक्ष छे. ०भत३५ १२४३ 
मन्मा सक्षमा मिथ्या भान उट्पाथे् छे. देणतां सांभगतां छता ५४ २494 
छे, २११ २१११ छै, रस त्‌ छे छतां श्रन्न न्थमक्ष छे, याते छे छता २५५६ 
छे नने सुधे छे छतां ५४ सत्रायु छे, केम भारीतां आप घडती १६२ 
नने भहारे, भारी”/ छे खेथी भाटीनां डा सतर भारीए/ ३५ छे तेम ना 
सर्व अपनयव भूत डरण छश्वरछे तेथी ते प्रपय ध्श्वयी लिन नयी 
पशु ४शर५३प५ छे. ते श्वर ते इं छु थे प्रडारे भनन श्रपाथी २4भ६५- 
लव थाय छे. स्थक्ष १७ सर्प पर्यइतथताव आय हाथी तया? 
भृथ्यीनु' र्यं छे ते पृथ्वी २५३५ २१न मवु दार्थ ते ०४०२५३५ छे, न्थ। 
अमण छे भूताची ७ शर्थ ते तेपु०/ २५३५ छे, ५यीठृतशूत। पथु २५- 
पथी$त 40०८ डाय होवाथी ते पशु २५२६ २१३५० छे, २५९:३- 
२७ हि सुदेभए पयीङतनूतादुः आर्यं छे तेथी ते पथु ५यीङृतथूत- 
२१३५ छै, २तःडरश सर्त थूताना सलगुणुदु इर्य हो्राधी सरशुणु २१- 
३५ छे. बताना २न्नेयुशुबुं आर्य आयु छे ते रनेयुण २१३५ छे, 4६ से 
पृथीना रनेशुथूब आर्य हेताथी, ते पखीता र्तेशुशु २१३५ छे, प्राण 
पृथ्मीना सत्तयुथुबु डय हावाशी पृथीना सरशणु स्प॒र्५ छे, नभा भ्रमा 
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रसता २११ €प२थ' भे गणना सतयुथु-रनियुथु २३३५ छे, ने+५६ भे 
छ्‌ करना सत4शुथु-रनिशुथु्‌ २१३५ छे, तया नने दाथ थे वायुना सत्तः 
२५७ २११ २नेयुथ्‌ २१३५ छे, २११ तर 244 पाशी, मारता सत्तशथु- 
२नेशुशु २१३५ छे, जा अडरे संव सुदमदटि न्भपयीहृतभूतर्त३प छे. 
"| अडरे स सुद्रमदटि खपयीठृत 94 २१३५ छे खेम वियार्था 
पळी, प्रथेड भूतन पथु भेऽ अेडभा डारथु आप पियारथी क्षय इरान छे. 


न शुक्क न कृष्णं न रक्तं न पीतम्‌ 
न कुञ्जं न पीनं न इस्वं न दीर्घम्‌ । 
अरुपं तथा ज्योतिराकार कत्वा 
तदेकोऽ वशिष्टः शिव केवलोऽहम ॥ ६॥ 
भावषाधथः--3' घाणे, नथी, ॥णि। नथी, रापे। नथी, पीणे। 
नथी, अणओ। नथी, बने! नथी, दडे नधी, आभा नथी, तथा 


पी छु. अश नाडारवान ढेपाथी तेथी भेष वरिष्ट 
उब शिवरप हु छ ॥ ६॥ 


विवेचन, 
भृशी मवु डाय छे तेथी ळण २३३५ छे, गणे केशबुं डय छै तथी तेर 
२१३५ छे, ते/ वायुवुं डय होताथी वायु २५३१ छै न्थने वायु शशश 
हाय पाथी २५:२१ २५३५ छे. तमोयुयु प्रप्त प्रप्रतपु डाय न्माशर 
हाता ते अहत २१३५ छे. भयाती समर्था विशेष 396 छे तेथी ते अति 
भाया २१३५ छे. छ वरता, अति, भाषा, अत्न, अविधा अते गरन 
सृं नाम छै, सई इसने पेजमा क्षप डटीये अकाडाणीमा. स्थित ३२ 
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नारी 6दवसीत २१३५ अन ४३११ छे. २२५ 844 भेये तमे य 
भवान २५३पने अर्टति इहे छे. मेमा देश सादिती सामित्री विता ६4० 
कथनी छने डरी 8:पत थ छै ताँ घरणाने भाया इडु छे. अत्न 
२१६१ भञ्ञमां ४-०६5 ६५८ छे तेने डरे छे थेथी भाया ३हेवाय छे. 
२१३५ ळत उरी वादी २१4१ इड्डेवाय छे. ५१५६ ना 
थो। हाथी जविधा इडेवाय छै, थत खते येतनते खात्रित छे 
खेथी शत ३३५१ छे. जा अमाशे अति नादि अवानना भेद छे 
खेगी प्रतान २५१५ छे. अपान छे ते सक्ती थेतता शत छे. पुमां केम 
साभस्य३५ शत पुजी नित नपरी तेम थेततभां 3 448५ शङ्ति अक्षधी- 
येतनथी लिन नदी. नया अडरे अथम लगवत्पा६ शइरायार् ना तरह स्तेननी 
०१५३५ ६११३ उरी, खात्माव देहाहिऽधी तथ्ययपथ समर, निभेप्रर५ 
२४७ पदायेने। झन क्षय उरीत, ते स्य अज छु गोते छु भेम नि- 
शप इरवे। जे वेधंतना इटी भष्ठिम छे. जात्मा शरीशध्यी ग्वूट छै भे 
सिद्धांत यावांडादिना भतदु भन्न हरे छै पथु देहनी गेटे ४ स'पूण 
झाती$ अप यती सत्ता लिन्न ने हतवाथी सच) ५५” छे, भे जाप्पतवने 
6५६२ जा रोम ३२१ छे. घर: प्रकाशते पट: प्रकाशते ४०५६ भारे 
नमिन थेतत३१ भ्रश्श सर्बत्र भेऽ २५३१ होवाधी १२५४ १६ भानते। 
गमभन छै, धवषण' ४५६, येततमां ३११ चारतवि$ नवी, २ूरखुता 
सतातंथी तेच क्षये २०७ सप्रे देण्य छै तेम अज्वा सतानथी ५३१४ 
554, ्टगत, भाया २१६ भेव्याणी दभाव छे परेतु २न्शुभां म सप 
नेरी तेम सक्षमा न्त्‌ खेती (भव प्रीत छे तथे. ना अभरे स पू 
नत अन्न पनत छे, परीथाम नयी डारथु डे अधम न्थवस्‍्थाने तळ 
24५२ १२ अधि थती होय ता परीशाभ ३हेतराय, सांण्यभववणा "ॉगततु 
छिपाद्ान अपतिनेः भाने छै थे हथन नयी आरशु ४ न्तत 8परद्चत 
३ ख्य. हुछ २६१४ १७. खाडाशवी शीर ५५१ संपूण गत 
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७१६५ भाषा विशि: अज्र ( चैतन्य ) ९ छे. ते दिता न्य जाछपशू 
डारशु नयी, सांज्यमां 396 थत तायमा परमाणुने शरश भाने छे परतु 
ते सभीयीव नथी आरथु ४ भे वात “एतस्प्रादात्मनः सकाशादाकाशः 
'सभूतः ध्याहि श्रतिश्री पिद छे, ४६य पप भन्‌ इहे ४--- 


° 

न शास्ता न शास्र न शिष्यो न शिक्षा 

नच ते न चाह न चाय प्रपचः । 

स्वरूपावबोधों विकर्पा सहिष्णु- 

स्तदेक a he hak 
[ऽ वशिष्टः शिवः कवलोऽहम्‌ ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--शस्ता (शासन 3र२नार ) नथी, शाख नथी 
शिष्य नथी, शिक्षा नत्री, तु नथी, इ नथी जने ना अपय 
नथी. स्१३प्‌ शान थयु छे खेवा अने (ब्व्पोने न सडनारे! 
( नि(१४३५) छु तेथी ओऽ भतशिए उेवण शितप ह छु'॥ ७॥ 
विवेचन, 

झवी सक्षती २३८ लिन्न छे, ते शु शत ४ 394 भे सहन युथ 
"छे १ २५ छे, ता शुं अञ्न युयु विनाची नधी? नधी, ता शु वे शुशुवाणु 
छे ! शुशुवाणु छे ते शुं ते युशी छे? ना भान्यताथी ननेङ खपत ग्भावेडे 
तेतु वर्णु उरता विस्तार थाय, उद्य सह्षती रित क्षयी लिन्न उहेवाभां 
(वे ते शरत श्रुतिथी 4३६ थशे २4१ २५७ डहेवाभां जावे ता मकता 
शत नामथी ज्थत ते अरप हेतराथी (१090 चशे, साभ यत्राथी शङितना 
अहनी साथे भे६-अमे६ 3हवे। ५३९. ५२-१ भे६ मेह भे 8भय धमे ते% 
(तिमिरती कम वराची हाताशी, खर साश्रयभा ( र्मधिशनभां ) रहो 
पयु हम शे ! २ डारणुयो जाम भातु डियित्‌ छे ३--शितने। थल्लती 
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Ne १७ बज २.४ NS 


साथे सच, २०११ साथे सपना संलधनी कभ, ३(:पत भे६ नभने परतुताणे 
०५६३५ २५५ यती ताहत्य समघ छे, भा अडरे शङ्तिना पेताता 
न्माश्रमथी 9४१७ प्रशरे बारव १४ भेह त होवाथी नने प्राष्पणु पमाणे 
डरी लिन्न प्रीत खभावधी, ते शत श्यो लिन्न नशी ५२५ रेभ: 
इट्प्त सर्प परमार्थं २०२४२५ छे तेम शत पशु परमार्थ भ्रहा३५२ छे. 
स्य अथन ५67 पीताa्‌२२१ भे नेऽ प्रणाम ण्य छै मने तेभानी 
44४ 34 शडावु भेड़ समद्र समाधान यापी शे तेवी होवाथी सर्व 
१४५२१ भुभुक्षने ते भरेणर वियारशीय छे. सप)" अन्न छे, थती श्रुतिती 
सनातन मासाथी, व्याप्य व्याप लाव नभने द्राद्यांतर लाव मिश्या डइश्पित छे 
नेम घडाची भर लाश न्ते साडाशती थडारे घरे थे व्यवद्वार ५८५० 
छे तेम ५१५ व्याप शो जगत्‌ बा थे व्यार पथु इतना २५५ छे. 
प्रभत डे ७? अन्न तेने नगम पळी भेदने २4१4२०/ नयो. निमिषं 
तथा 8५६4 आरशुधपे अञ्च छे भो ०१५ व्याप ९९ हण भोवड 
छे. सवती 6ितपात्त स्थित ११ 4५ सक्षभाळ हेत्राथी श्रुति पथु अहमव 
गमेम आतिपाहत इरी भेद भाततारेने ११५ ल्पना नपर छे खभ 
बारबार ५२ इरीने डडेतीए सावे छे. बत्ती भाणसने %३ येतंवचु 
खान थवा, भेध्यु (नरपु इरी न्यु छे डारथु ४ तेजाने ते ऽपित श- 
रीर४ नात्मा३पे कामे छे नभने २१7 डिदेशी जा रतात्रभां पण (भवाने 
(३५ रीतिभे 8पद्देश अभे छै ५२५ निधिरीतिभ्‌ त्‌ अभेद सिष छे 
न्भथांत्‌ विधि निषेष रहित २६6 ळे वास्तव सल छे ते ते। सिद्ध छे. 
न्यदानपाजधी डट्पित बाम जात्मश्राति मविवेशने थय छेते विपे 
शगताने ४१७४ ६णना च्टांतथी ज्मपरेक्षाव भू तिप्र5१णुभां अदु हावाथी 
लेह 4३५५, न्यध्यासती निरेति न्भ याग छै भेम समळ वेव. प्रथम 
आय ने। ते उरी, वण डारणुनेएट वियार ड्या इरवे। न्ने पडी ते आरशुः 
सरमा जव॒ुगत छै अभ सतुतय 3२३. नथा अभाशे 'संपूण डोमा ॐ। 
२७६२ इरी २११ पछी शा स्तातभा जा हु नथी, जा ड तथी,' भे $भ- 


oes 
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पूर ड डायावु खवुस्धात छोरी ११ 9२१ पाथी आर्षलात त्याग इसवी, 
न्थ! अमा डाय याग थतराथी आरशु पथु खेती भेणे (पत थाय छे. 


न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषि 
न विश्वो न वा तेजसः प्रात्तको वा । 
अविद्यात्मकत्वा याणां तुरीयः 
तदेकोऽ वशिष्टः शिवः केवलोऽहम ॥ < ॥ 
लावाथीः--भारे कति नथी, स्वप्न नथी, नभने सये 
नथी. ७' ( ते 4७ नवस्थाना जतिभानी ) विश्व, तेळस भने 


आर स्वउपे नथी. त्रणुषु' ाविधात्म५ २१३५ उावाथी तेथी पु 
रीय नाभ योथ छोड मवशिष्ट डेवक्ष शिवरप हुं छ ॥ ८॥ 


विवेचन, 


प याद्यु' व्यय छे), आर्य आरु भाव निरत थया पळी, भतत ३रेतार २४१४, 
शेषभूत सल्यिद्रातह ५६३५१४ थाय छे. ११ रने शवुसराथी २१ रतान 
४०४ थान आपि था सजण थर] शे छे. संक्षिप्त स्तोताथी लग 
रपहे सुज लाप्यादि बेटी शानसिदि सुभ उरी थापी छे ५२५ तेना 4- 
यार 39२ प्र सारा पवडत अन्नवेचाक्ारामळ उरवो 644 छे ४२५ 
उडु डर भारा मेवे! भतार परेक्षताती ते सम्मा, €ग्बर स्थे सिएट 
बनाना पाने पाये यावत पयु, १'पुनभर/णुथी' गाथां भाय थे स्वाभा- 
पिङ छे. इटा तथा ६९५ तेम जिषुटी१५ सर गल? डेका अ्भणुथी 
न्मात्माधी लिन्न गजु छे ते, निर्विशेष येतन्यस्वप भारा न्थात्भा३५२ 
छे अम जियारता तत्त वियारइने अव्य, आपत्य ४ शातत्य आं शेष नशी 
रहेता, पेते ते सब्यिद्वव'६ १४३५थी शे रहे छ. वेद्र्मा १ तथा २4६१ 


चमसा 
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भन्नु अतिपाइन हेजाथी डाय सल ११ ४ भक्षत भे शाने वसर 
भणे छे पशु वियारतां सुजन थाय छे ४ नभ सरना डिरणाभां मिथ्या 
१णनी अतीत, २०््ुभा संपती अतीति तिम सदत झा भ्द्ानथी 
अपयनी अतीति थती हेती, बारितविङ तार सय छै, ४४ डहे ४ 
बम खेतमा £त३५ मिला नयारोषाय छे तेम 2 सत्य३५ भावी, तेमां 
खसथ३५ नेत न्भारे।प थाय ते। शुं डानि छे? खा ३५५ युडितपुरः 
सर नी डारथु $ सल वरयुने गारे।प (मर्या बस्तुमा २ीडारवे। 8यीत 

थी ७२७ ४ ६१ भे गुणे वस्तु नयी भार तेने विपे शारोप सल 
नी. वरेतुभां सपख खारे भानवो तेना इरेतां जवरतुभां वस्तुना २१।- 
शाप भानवे! भे आरत होप छे तेम ते सत्री शक्त पथ नयी. ४ भेम 
३हे ४ थे सारीप ट्रेत डे ठेले सि4५ 90 ती», भे मेथी जिश्षक्षय १- 
११३ भानतायी शु दानि छे ? याती बात तइन खसगत छे. ने सल 
सच भनेन! “पास ते 8१ ५424 गा जीवि भाववाभा 
खावे ते. ते सलते नाइ शरण डे सत्य थसलथी विवक्षण त्रीनि पर्थे 
नयी २११ ४४ डे डे शुन्य छे ते नीळ छे भार तमा गारे परम न- 
ऐप १ सा शेडा पशु माववेपतु? परीशाभ छे डारथु ४ शुन्पभा ॥० १- 
२तुने। रेप थ शउतेएर नयी माटे खटरेत ५477 सल छे खने तेने विने 
"गत्ते जारोप भाने! भे ये३४ छे. श्रत पशु ना स्थणमा प्रमाशु छे. 
०2 वर्तुतुं अयक्षा६ अमायी सात त थाय तेरी मिहरेहित ५५ वर्तुळ जती 
शतत अतपाइत इरी शेटे छे. छम्‌ तबु अतिपाइन श्रत ऽरे छे तेम 
इतं डेम नयी डरती, थे शडाने वसर नयी आरए ४ स्पशाती मनो" 
नी इट्रिथी हत ते खेती भेणे%/ (सिद्ध छे तेथी तेने प्रतिपान डरवानी १६) 
०४३२ प्‌ु उपा छे पयु न॑ व्वशुती वःतुत गयावयपी खेळ वेहनी पारभा- 
थिडत। छे. वी मा खिमा आथी भात्रत परम सुभती अआ्राप्तिनी क. 
नने हु: पती [नरा हेय छे ॥रणु $ भने हुःण थाय ते। 8४, भेम > 
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आपि यापकवा द्वि तत्त प्रयोगात 
स्वतः सिद्ध भावा दनन्याश्रयत्वात्‌ । 


जगचुच्छ मेतत्समस्तं तदन्यत्‌ 
तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ९॥ 


शावाथेः ण्याप हे।त्राथी दणी असिद्ध तत्वशण्हे उरी 
5य्याताते दावाथी, स्वतःसिद्ध सत्तावाणे। ढावाधी, भने सुन्य 
गातश्रयरडित डेावाथी, के जा समस्त. मगत र छे तेथी 
शून्य, भेऽ २१(२४ ३५७ (१५३५ इ छ. ६. 

ववचन, 

पर हेप नयी. सुण३प ते स्प्रैनश्ञ्ञ छे जने ट्रेत ते ६:५३५%४ छे, थे लाजत 
सरे श्रत खने २११५ पथु अमाप होवाथी तत्वमसि ६ १६4 
वाया, ऑतिपाइन थेत न? सुण३प सद्रतभ्ञ्ञ छे तेवुं अतिपाधन उरे छे. 
५२५७ सादयत रहित भेऽ अद्रय सहक छे भभ सेडओ। श्रुति ५६२ 
अरती डे छे छता, भेध्वादीयाना भि६ नाश पामते नयी थे तिभानां भ६ 
'ाऱ्यती निशानी छै, पाताती भुडितमा, शाख, 2३, युङ्त गने नु 
५२१३५ छे, धारण ४ ५६, भोक्ष, दति, क्षुधा, अने साराय से पाथा 
स्वानुभववेदध्ध छे न्ने थे भाततबुं भीतभाने ७ ज्ञान छे ते जवुभाव 
प्रदेश छे. २६४ द्वेशथी श्रति तथा अर तर समाने छे मथी नश 
भतुष्ये स्‍्वानुलबधीर८ पेते?/ पाताना २१ २७३५ ब्यशीने तरात्‌ 
भान ग्वणुवा नेछ, वेद्यंतना छेवबने तिशुय भेटन छे ४ २८५, २१4९ 


Ne 
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"गत थे सध ५४१४ छे थने 4०५३पे स्थित इसी 2०४ भोक्ष छे 
तेभर/ भह्मना न्थ्रेतपथामां श्रुतिावु परम अभाथु छे, नया छे डांछ गत 
छै ते सक्षती अतीतिनाएर वेग छै खेटला भार संववरथामा सत्र भेऽरस 
द्रत व्याप पुणु” छे थेन जुद्धिता विढारचु स्थान १३०४ समळ, ते 
३पे?/ रहेवु भे अर्तत्य छे. ९१७ घोपरप २६ अरह्ममां ०२६६ भे 
इट्पन! ते ्माडशभा नथरती ३4१ श्षमान नाभ भातर छे, विधि निती 
पशु छे पर छे ते परणनकझतररप णनेक्षा तवेतताने देश, ४0, न्याक्षन, 
यभ, तिपभादिती स्थपरेक्षारर नथी. रुपले तम जन्य साधनती २॥ 
०४३२ ह।व ? १ ६२ छे, थे ग्वणुपापा केम याण नेवती#* १४३२ ७ 
तेम सात्माने न्वशुवाभां शुध युद्धि सिताय न्य नियभादिती ०४३२ नथी 
शुद्ध जु६ होय ता नात्मा तो राय भासे छे. ७ 4 छु भेम २१५- 
थी?/ न्नश छे तेन इं ५१ छु तेम अभवेत्ता सवथ न्वशी श्र छे. सथ 
(६४ तेने नेता तेग्थीळ अश्रशवत द्वीसे छे तेवा. ठत अनने १७, पु, 
सने मिथ्या पायौ अ्यांथी अडाशी श! १६, शाख, पुराण ने सन! 
दर्थ पण ळत. अक्रि अडाशयाणा भ्य छै ते राता बरपुनो। 
भ्राश मन्यथी डेभ थय? ०१०४ क्षत तृषानी व्याप्रिन विसरी, केम 
२१४३ २भ्या 3रे छै तेम सक्षविद अपयवुं विसभरणु डरी, नञ्नश्पथीर २भे 
छे, १६६४न त्याम खे मोक्ष नथी पथु विद्या अथीने। नाश तेग भा 
छ. म पापाथु, रक्ष पृथु, धान्य सने दतरा करे, भगी गया पडी 
भारीशपे०/ थष ब्यय छे तेभ ६६, छुद्र, आणु नने भन खाहि सथ"! 
ध्श्य पदों, शान३पी थी मणे लारे परमात्माइ५% ५० रहे छे. 
भाई तेग विरिपी छतां र १२४ तय पामे छै, धे ऐरी गया पडी 
(तेभाडेदु) साइश साई रा३प?/ न्याय छे तेम 6५पि गता शाती 
न्मात्माउफेश थाय छे, भघमोक्ष पथु ४:प११/ छै पथु वास्तव नयी. 
न्याउरशुना ७44 ०४ न्ने १९५4 भक्ष सेभ डहेवाय छे पशु 


केरे 
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चेक तदन्य द्वितीयं कुतःस्यात्‌ 
न वा केवलत्वं न चा केवलत्वम्‌ । 


न शून्यं न चा शून्य मद्रेतकत्वात्‌ 
कथं सव वेदांत सिद्धं ब्रवीमि ॥ १० ॥ 


सात्रार्थ:-ब्यारे भेऽ नथी त्यारे तेथी णीळु' डयांथी 
२७४१४, क्यारे झन लात नधी खने २३4७ शाव नथी, शु 
न्य नधी, न्भशुन्य नथी, त्यारे अद्रेतरप छे।बाथी तेने सर्व थे- 
धंतथी सिद्ध छ भेम डेन छडी श६' ? ॥१०॥ 

विवे चन, 

पशु अह्ने डार्ध पशु अडर शातरथु नवी. अञ्न विना भीने अर्ध पथ्‌ 
पाथ नथीर ता पछी अन्न जावरणु रहकर छे. ने १५२७ होय ते।- 
तती हानि थाव छे शने नद्वेतं सहते श्रुति: ५५ पणू अश्रेत ६- 
तने सहन डरती”/ नयी, नेम वाहणांथी इस्मा सावता धृष्टता जावरणुने 
रानी सर्ईभां ३६१ छे तेभ पुदिना भपषभोक्ष३प मिश्या शुशे। भहण्शने। 
क्षम ४११ छे. थह्म ता खेल, सज, येतन्य सने अक्षर छे तेथी तमा 
०५ ४ मोक्ष ७१४ नही, अन्नमां भष छे गने ते भया थे 6य प्रती 
[तथ पुदिना“ युश छै ५२५ नलवर्तुःप्‌ १? अक्ष तेना छेळ नी: 
सा अमा भायाती ३८पताउप भच भोक्ष सात्भाभा सलिततांच नयी 3२ 
सु उ नात्म] तो व्योम समान प्याप) न्थद्वितीय, २, छिया न हेप 
२७०, शांत तथा निरग्श्न छे. तेमां भधभोक्ष घटती शता नधी. वारत- 
(५ इटियी ता सस्ता लात सुधी शुझनां नामनी २८4३ ५८१त। थाय छे 
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प्रतु £१4१। (१९4 थया पछी, तामरप रहित यःश्रह्म, खेडरस, व्याप४ परि 
पु २११ निय मेरुं छे ततृ सवय दीपे छे. साक्ष्य पद्दयथ ना भावी ५- 
हा साक्षिपण' सलते छे नहीते साक्षी साह्य भाव रहित डेव २६१४ 
छे, ट्रेतना भावथी २११ अहेवाय छे नड़ीता हतात २५१ ४५४ २१३११४ 
२५४ छे, साठारती खपेक्षाये निराशर खने निराडारती खपेक्षाये साइ।२ 
थ इहेवाय छे नंडीता १२4३ ता सार निराशीर भे६ रहित ४१५१४ 
२५५ न्यवशेष रेडे छे. मन्मना लावधी खळून्म डु तटस्थ भक्षशवाण 
५३ 3ऐवाय छे ५२१ वास्तविऽ ता ण्त्भागान्भ रहित $१७ २५१८ छे, 
वध १६७ लात रहित झवणे भन छे, निष्भपय अपय ९५ रहित वण 
सह्य छे, शान विशान २हित यण शहा छे, १६ जमे; २हित डेव भन्न 
छे, भासा ९॥२4 भाव रहित डेव! सहा छे, आड आप ९५ रहित प्रवण 
तक्म छे, गह्षर क्षरे भाव रहित डेव! १४ छे गने शून्याशून्य भारत 
दवणे अन छै, तलि ता निरोध, छत्पात, ५, भेक्ष, साव5, मुत्र, 

मुक्षु, १६, ४४२, ७4, */गत्‌ भाया अमानु उशु पश अन्नथी अन्य नधी 
परतु थेशरस् 40 २४०४ छै, मवधतशीतामा शहाने ऐनले सु भा- 
वरत "पु छै तेक भन वाए्ीथी स्थगभ्य चणुच्यु छे ते अस्य तम 
न्यधघिडारीन भरेभरे भतृतन। भुन्त+ छे. छे वरत सिद्ध हाय ते परतुती 
[५ & थाय परु निय सि& ठे पर भन्न तेने सर्व वेद्रांतधी सिद्ध थाय छे 
खे डथत न्यायाय शगवानने डियित न शुता कथं >ब्धी व्रह्मवु' स्त्रथ्‌- 
(५६५७ छै भम्‌ भतती, नथा नता ६शड नामना (तत्र भती, २१८१ 
साक्षाऊ।२ जिट ते शेप३प्‌ ने पाताचु परञ्रह्म २१३५ छे ते न्थधि्ञरीने अत्यक्ष 
छता परोक्ष फेम भासे छे तने सयमत २4५९११। अभाव्य छे. 


।। इति श्रीमच्छंकराचाय विरचितं वेदान्त कवि हीरालालेन 


व्याख्यातं श्रीनिवाणदशक नाम स्तोत्र समाप्तम्‌ || 
की [नवाश ६९४ २ १७ :-- 


॥ श्रीमच्छंकराचाय विरचितम्‌ ॥ 


॥ हस्तामलक स्तोत्रम्‌ ॥ 
॥ श्री शंकर उवाच ॥ 





॥ उपेद्रवजा छंदः ॥ 


कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसिगंता 
किं नाम ते त्वं कृत आगतोऽसि । 
एतन्मयोक्तं वद चार्भकतं 


मत्रीतये प्रीति विवघनोऽसि ॥ १॥ 


सावाधं:--श्री २३२ उडे छ: डे जाण5, तुं जु छो, 
हाने छो, डया ब्नारे। छो, ताई नाभ शु' छे? 0 उयांथी 
जानये। छ? डे १०४ ! तु जा मारा! अनाना तर भारी. 
श्री वास्ते भाप, पु' प्रीति वर्ष: छे. १. 


॥ हस्तामलक उवाच ॥ 
॥ उपेद्रवज्ना छंदः ॥ 


१७२ हस्तामलकस्तात्रम्‌ , 


नाहं मनुष्यो न च देव यक्षो, 

न ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शुद्र: । 

न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो 

भिक्षु न चाहं निजबोध रुप ॥ २॥ 

९११६4:- ७२२५ उडे छ:--3' भघुष्य नथी, हेव 

गंधी, यक्ष नथी, पाह्मण नथी, क्षत्रिय नथी, वेश्य नथी, १] 
नथी, प्रह्मथारी नधी, शृड्स्थ नथी, वानश्रस्थ नथी, सन्यासी 
नथी पथु हु निक मोाधस्ब३५ ( गात्मा) छु. २. 


॥ भुज॑गप्रयातं छदः ॥ 
निमित्तं मनश्रक्षुरादि प्रवृत्त 
निरस्ताखिलोपावि राकाशकस्पः । 


रवि लॉकचेश निमित्तं यथा यः 
स नियोपलब्धिस्वरुपो हमात्मा ॥ ३ ॥ 


भाषाध:--२मभ वोह्रांनी येप्टावा निमित्त सूर्य छे तेम 
के भन-थक्षु जाहिनी पदति निषे निमित्त छे, छे सवी 6पाषि 
-विनाना जाजशनी दुश्य, छे, ते नित्य शाचस्तरेप सात्मा हु 
भाते छ. 3. 


श्रीशंकराचायेकृतं १७३ 


यमग्न्युष्ण वन्नित्य बोधस्वरूपं 
मनश्वक्षुरादीन्यबोधात्मकानि । 
प्रवतत आश्रित्य निष्कंप मेक 
स नित्योपलब्धिस्वरुपो हमात्मा ॥ ४ ॥ 
कावार्थ:--ग»्विनी 6५शुतानी भेम नित्य जेरत्र३५, 
(420, शे४३५, पटेना माश्रय उरीने माघ २१३५ ( ०३ ) 
भन यहुराहि अवत छे तेवा, नित्य शानस्वरेष गाला छु 
याते ७. ४ ` 
मनश्रक्षुसदे वियुक्तः स्वयं यो 
मनश्रश्षुगदे मंनश्रक्षुरादिः । 
मनश्रश्षुरादे रगम्य स्वरुपः 
स नित्योपलब्धिस्वरुपो हमात्मा ॥ ५ ॥ 
शपथ? रे पोते भन यक्षु जादहिथी न्यारे। छै, ० 
भन भने यक्ष शाहिन! भन भने थक्षुइउपा६४ २१३५ छै, भे 


भन यक्ष गा[िथी मगभ्य स्वरपवाणे, छै, ते नित्य शान३५ 
भातम्‌! ह' पाते छु'. ५ | 


मुखाभासको दपणे दृश्यमानो 
` मुखलाटद्थक्वेन नवास्तिवस्तु । 


१७४ हस्तामलकस्तोत्रम्‌ , 


चिदाभासको भीष जीवोपि तदत | 
स नित्योपलब्धिस्वरुपो हमात्मा ॥६॥ 


सावा्थ:--२ भ ६५पएुभां धश्यभान के भुणना शाशास छै 
ते अण३प डे।वाथी परथश्पशु इरी डाय बस्तु नथी तेभ गुद 
[नषे यिद्यतास३प २४१ पथु छे. ते ७१३५ नित्य शानरव३n 
तम हु' पोते छु. ६. 


यथा दपणाभाव आभास हानो 

मुखं विद्यते कस्पनाहीन मेकम्‌ । 

तथा धीवियोगे निराभासको यः 

स नित्यापलब्धिस्वरुपो हमात्मा ॥ ७ ॥ 

भावायथ:--भ धर्षथुना। ९५ थवाथी भुत गाला 

सनी छा(न थतां उद्पनादीन भेऽ सुभ (० ) विधभान थाय छे 
तेभ युद्धि ७पाधिना वियोग थतां २ (चेतन) नाशास रहित 
थाय छेते हु' पेतेन नित्यजानस्व३५ खात्मा छु. & 

यः एको विभाति स्वतःशुद्ध चेताः 

प्रकाशस्वरुपोऽपि नानेव धीषु । 

शरावोदकस्थो यथा भानु रेके 


स नित्योपरन्धिस्वरुपो हमात्मा ॥ ८ ॥ 


sos 
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७११५: "2 मेऽ, स्वतः शुद्ध चेतन अश स्व३५ व 
छतां पथश्‌ जुद्धिन (षि नानानी केम शासे छे, इना ळणभां 
स्थित पानेते कभ भेन सूयी [ नानानी भेम ] शासे छै 
तेम. ते नित्यज्ञानस्वश्ष खात्मा ह' पोते छु. ८. : 

यथा सूर्य एको प्यनेक श्रलासु 
स्थिशस्वःस्थ नन्वग्विभाव्य स्वरुपः 

चलासु प्रभिन्नासु धीष्वेक एवं 

स नित्योपलब्धिस्वस्पों हमात्मा ॥ ९॥ 


सावाधः-ग्श्भ भेऽ सूय पथ्‌ ययण रिथर३प नाना 
नम्‌ २५१२ अडाशवडे लासभान २१३पबाणे। थर्ध मने ३५ 
न्याय छे, पेन भेऽ, गे य'यण लिन लिन्न णुद्धिभां गने; ३पे 
थाय छे ( कशाय छे) ते नित्यशान३५ नात्मा हु पेतेष छु. ॥ ९॥ 
थ्‌ ha १ विने 
यथा नेक चक्षुः प्रकाशो र 
क्रमेण प्रकाशी करोति प्रकाश्यम्‌ । 
अनेका घियो यस्तथेक प्रबोधः 
स नित्योपलब्धिस्वरुपो हमात्मा॥ १० ॥ ` 
भपाध:ः-व्भ गने थक्षुशान 2392 सूर्य छे, ते अ- 
५११ थेज्य वस्तुने इभथी अद्भाशते। नथी - तेभ १ भेष अ- 


आध, भनेड णुद्धिनि 299 उरे छै ते नित्यज्ञानस्व३५ 
इ भात्मा ७, ९० 0 ` | 


अर्व. जा के 4०१९ # 


१७६ हस्तामलकस्तात्रम्‌ 


विवस्वत प्रभातं यथारुप मक्षम्‌ 

प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान्‌ । 

यदा भात माभासयत्यक्षमक 

स नित्यापलब्विस्वरुपो हमात्मा ॥ ११॥ 


९१५ 4॑:-०रेभ सूर्यवड़े प्रश्न शत ३पने थक्षु २४७ 3रे 
छै, पथु मप्रह्नशितने नही', तेभ भेऽ सूयी ळे छै ते ब्रेनाषड़े 
अशित यै यक्षुने अशे. छे ते नित्य सातरव३५ खात्मा 
& छ, ॥ १९ ॥ 

समरतेष वस्तु घ्वनुस्यूत मेकं 
` समस्तानि वस्तुनि यन्न स्पृशन्ति । 
वियद्वत्सदा शुद्ध मच्छ स्वरुपं 
स नित्योपलब्धिस्वरुपो हमात्मा ॥ १२॥ 
सावार्थ:- ( अन्वय च्यातिरेऽ प्रशरथी ) समस्त व१२१- 
जेविषे ०? गनुस्युत (जातप्रात) मेऽ छे भते समस्त वर 
ये! नेने २५५९ उरी शती नथी भन के आाग्राशनी केम शुद्ध 
२५२७ स्वस्पवाणे। छे तै नित्यणिधरव३्प इ गात्मा छ. ॥ १२ ॥ 
घनच्छन्नदृष्टिः घनच्छन्न मर्क 
यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मृदः । 
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तथा बद्धवद्वाति यो मूद दृष्टे 
स नित्योपलब्धिस्वरुपो हमात्मा ॥ १३ ॥ 


शानाथेः- कभ वाध्णवडे मान्छ त्‌ इण्टियाणे। भतत 
भड, भेधवडे जान्छाहित सूयीने (तिस्तेळ भाने छे तेभ २? भू 
9] द्धिवाणानी दृष्टिमा णाय गवे, कशाय छे ते नित्यशान३५ 
नात्म ७ छु. १३. 
उं be थ्‌ हर कमन सन्म छि ® 
पाथा यथा भेदता सन्मणीनां 
| थु र दळ पिळ क... चद 
तथा भदता बद्धिभेदेप तेजपै । 
थ्‌ चंद्रि + जले ha ° 
यथा चंद्रिकाणां जल चंचललम्‌ 
थां र । तवापी ह oS 
तथा चचलल तवापाह ।बष्णा ॥१९॥ 
भाषा :--[ खायाय बाहय ] छम 9५3 भाणुआवी 
इपाचिधी लेहता डाय छै तेन वारी जुद्धिना थे नप पथु 
सहता छे. न्भ यद्र्मानी प्रानी ळणमा यायणता हाय छे 
तेभ छु ० बिप्गुस्व३५ छै। (पूर्ण छ) तेनी पशु लुट्विभा 
भा! यथणता छै. १४. 
विवेचन, ७ 
९१०१५८५६६ सने तेमवा शिष्य €२८।१६३ते। जा स१६) है।४ सग सु- 
मती आणिता सचिज्री भनावे ते छे. था रोत्रभा खापुरन नपपी, 


९२३५६ थु३१८े, तमना शडितमान दिष्य हुस्ताभनजायाथे ४तर थाप 
पशु ८४ थाय तेतं अबर्तन अयु छे. खात्माना खदुशतनो मगर जा 
७ 


स्थतर्भा अन्य शनेष््ाथी पथु शतातन प्रम सम2 सई २५१।५९१६२३ 
रेताज छे तेना सक्षत लावाथ साथे 992 इरामां न छे. ५५१ थी 
तरशत गा रेतो छे. 

भ्रम सर सपिदरीबर्गने साधारण ससाधत सण. शानना 6पटेश!- 
बुसार रगउ॒पनसंधानपूर5 २१२५ शतान्य छै ते नथा प्रभाणे:- 


कर्मोपार्तिविशुद्धशांतहृदयो ना55 9 विवेकादिक 
गत्व! ब्रह्मविदं प्रशांतममलं वेदार्थविज्ञं ग्रुप । 
संशोध्य श्रवणं विधाय च मुह मत्वा निदिभ्यासवान्‌ 
ताला ये परमेति मुक्तिवपुषं सोऽहं परात्मा रवयम्‌ ॥१॥ 


सावार्थ:--5४# खने 8पासतावडे 3री [विशुद्ध भने 
शांत धयु' छे हव्य हब तेवो माघारी भचुष्य, (१५६६ 
साधन स'पाइनं डरी प्रह्षपेत्ता, निर्माण, शांत, वेदार्थान घराव- 
नार सब्शुरुतां (4६५५ शरथुभां ऋधने, पेभनी पासे तत्तनां 
रोचन्‌ १५४ श्रबशु-भनन थने (विद्रीध्यासन साधनवान थी छेने 
व्नशीने अध्यिस्व३५ परभ्रह्मने पामे छे ते परमात्मा जाप 
&' छ. १. 

वि१चन, 

७१ 60भ २५६ रीत भार तसशेाधनता अडारपूर्वड शात भागने 

णाप इहे ७;-- 


श्रीशकराचायेकृत, १७९ 


नेतीत्यादि जगन्निषेध नपरे वेदांतवाक्येः परे- 
युक्त्या च प्रतिषिद्ध दैतमखिलं चाव्याकृतं व्याकृतम्‌ । 
ध्यात्वाकाशसुपुष्पसन्निभ मिदं शेषं च तत्तवं निजं 
ज्ञाता यं परमेति मुक्ति वपुषं सोऽहं परात्मा स्वयम्‌ ॥२॥ 
क्षायः“ नेतिनेति ? एत्वा55 ०४२ तने। निषेध ऽ२वाभा। 
परायएणु ( भुमि ) श्रेष्ट 8पनिषहनां वाष्येवडे भने युछिि 
बड़े मन्याप्रत (डारथु) ३५ खने ब्याट (84) ३५ स'पृथु 
तने! निषेध इरी, (अधम परोक्ष भाष इरी) भने [पेमा 
नेत खर्य ] मा अ्पाथयने खाडाशनां ६०५ चुव्य (0२७३५) 
(यतन इरी, शेष३प के निळ वत्पने व्वशी ने युप परभ्रह्मने 
पामे छे ते परमात्मा हु पे(तेळ छु ॥२।। 
विवेचन 
७३ भन्न सिरी खथ तलशीवनप्रश्नर५ू+5 थो भार्ग इहेळे. 
देहांतगत पंचकोश जगतः कृत्वा पृथग बुद्धिमान्‌ 
संगत्या सुविभाग हान विधया तत्वं पदार्थों परो । 
स्मृत्वा ऽसीति पदेन चेय मनयोः .संबंधसिद्धं हृदा 
जाला यं परमेति मुक्ति वपुषं सोऽहं परात्मा स्वयम्‌ ॥२॥ 
सवाथ शुद्धिमान पुरष शङ्गा अ्रश्ररथी विरोधी लागने! 
त्याग छे 9४२ बने अेवी स'गति ( शण्दनी सक्ष्यु।दृत्तिवडे 


ANID 
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समए ०4(४३५ त्रथु हेडनी अतर्गत पायहेश (मन्नमय-प्राथुभय 
भनेभय-विशञानमय- खान भय) ३५ कणत्‌थी पर (4१4 ) ३५. 
४ तस्वर्मास ” भे भड्ावाधय त“ तत्‌ ” जने “त्व? भे भे पहना थथैचु' 
पृथछरणु उरी, मने “अति” खे पहचडे भा 670 जे पहा्यनी 
सेऽताना त्रथु स्मच ( विशेषणु विशेष्यता, साभानाधिपरएय 
नभने लक्ष्यकक्षप्भाव ) पड़े सिद्ध थेऽताचुः मत:४२९१९ 
स्मरण ३रीने, तेने व्वणीने खुपत २३५ परप्रह्मने पामे छ ते 
हु परमात्मा पे(ते% छु. ॥3॥ 


हि २ 
विवचन 
इवे इतड थी. ॥णत धे छ सद्ध छेनी तेया भद शावड़ारी मनी 
वार्ते कलशाधनपृत: धमार डे छे. 


चार्वाकादि परीक्षके रभिमता नात्मत्वबुद्धया जडान्‌ 
कोशान्‌ पंच विविच्य तुच्छमतिना संबाध्य युक्त्या सुधीः 


शेषं पुच्छतया मतं त्वहमिति प्रत्यक्स्वरुपं दृढ 
जाला यं परमेति मुक्ति वपुषं सोहं परात्मा स्वयम्‌॥२॥। 


भावार्थ :--तीलणुद्धिवाणे। ६३५, यावा ( देडात्मवादी ) 
नहि परिक्षा (युश्ि ड्ुशण) बड़े, गह'लावची एुद्धिधडी 
२१७१ ०३ अपय शन्नभयाहि झ्राशने! थुधश्चिथी (११४ ५री, | 
(32 पु' युछ्तिथी विषेयन उरी) ( नात्माथी झाशाने शिन्त 
गणी ) ते अशे। तुन्छ ( नस्त) छे भेवी फुद्धि उरी तेजाने. 


श्रीशंकरा चायेकूर्त, १८१ 
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सभ्य) णाध 3रीने, ( परभाय सत्ताबडे डेणाना त्रश गण 
२१२५ छे तेने। निश्चय उरी) भान'इमय 32३५ पक्षीच ५४३५ 
पुन्छ डेवाधी तेत्िरीय श्रतिमा मानवानां गावे अत्य २१३५ 
(अत्यथात्माथी, २९०१) शेष३५, ४ ७ इ. छु भेम 2 
( सशय विषयय रहित ) वन्नणीने अुछ्तिरप परण्क्षने पाने छे 
ते &' पोते परभात्मा छु. ताडी! 
वचन ॒ 
७१ छवनमुडितता विकक्षण शात्‌ वारिते चराज्य-जाध ने 6पशभनी 
३१ स्थितना 9४२ इहे छ:— | 


खाते वासनया मली मस मथी पीने युणाभ्यां भृशं 
वेराग्येण विवेक जन्म वपुषा दग्ध्वा हि पूवच ताम्‌। 
न्यक्कत्यानु रजस्तम स्युपरमात्‌ संपाद्य शुद्धं सृतं 
ज्ञाता यं परमेति मुक्ति वपुष सोह परात्मा खयम्‌ ॥५॥ 

शनये वासनाभोवडे भीन, ने २मेशुथु तमे।शुथुषडे 
त्यत स्थूव भनने, विवेऽथी 42 थतां वेराण्यवडे प्रथम पे 
वासनाओने क्षय डरी मने केने ळएया पछी पशम (पक्षा- 
क्यास ननित थित्त निरेध३प सभाधिभय राग्त्योज) थी रे 
झुथु गने तमे।युथुने। (२२६२ उरी, ५६६ ( तवासताभय ) भने 
सुत ( जाविलत सत्रशुथुषाछु' उावाथी न्ट स्थलावबाछ]') 
खनाती [४५ ६श। निषे] सुज्ति २१३५ परणक्षने: पामे छ ते 
परभ्रझ् परमातमा छु जापे#छ, गपा | 


१८२ हस्तामलकस्तोत्रम्‌ 


विवेचन 
इवे शानती सात शूमिद्रानां ज्थतपूर्वई ते स्थितिती न्यवधि नभने ण. 
श्रुति भतावे छे | 


जागृत्क त्रितयं तथेकमपरं स्वप्नं सुषुध्िद्यय॑ 
संपायेव तुरीयगां सुविमले पूर्णेच वृत्त्या युते । 
सांद्रानंदपयोनिधो सुरमते ध्यावा5थ जीवन्नपि 
ज्ञाघायं परमेति मुक्ति वपुषं सोहं परात्मा स्वयम्‌ ॥६॥ 


कावाध:--3० ब्वभूतनी ( शुक्षेब्छा-सुवियारणा-तबुभा। - 
नसाउप नथु भूभित्र स'पाहन 3रीने, ते अग्रे छेने व्यणीने 
मे, नपर ( स्वप्तथी (११५७ ) सत्वापात्ति ( यतुर्थ बूम )' 
ने, [सापाहन इरी ते अप्रारे] व्यान (समाधि) परीने, भे सु- 
पुसिती (पथभी भने छही) (बूम) ने (ते अरे) ने घुरीयण! 
( सातभी भुभिषा ) ने सपाइन उरी श्छवते। छते। पथु ४३१, 
सुविभण गने पूण मने २१३५।४५।२९ सहीत, सघन खाताना 
समुद्र वषि शथाप्पारे रभे छै मने पछी (हेड पतन यया 
पछी) विद्देदभुध्ति २१३५ परण्रहाने पामे छै ते परमात्मा 
डु पाते० छ'. ॥६॥ 
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विवेचन 
हवे 6४4 सथतिता साधनभूत सशश सहित [नवि४८५ सभाध५३५ 
२ योग भुथत५७ २१३पापुस घात हे छे:-- 


श्रीशकराचायंकृत १८३ 
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कृत्वा पंच विधान्‌ यमांश्च नियमान्‌ सिद्धादिकं चासनं 
प्राणानां नियमं तथेंद्रियगणं संयम्य शब्दादितः । 
व्यानं धारणया समाधियुगलं संपाद्य 'वीरत्मबान्‌ 
ज्ञात्वा यं परमेति मुक्ति वपुषं सोहं परात्मा स्वयम्‌ ॥७॥। 

भावार्थ :---पंय अभ्रना यमाने, (नियमने, सिध्वाइ५ 
न।सने।ने, सायरी, प्राशन निरे।च उरी, ४[द्रियगथुने। १०६६४ थी 
सयम 5२, घारश उरी, व्यानती ( स45३५ (१(५३६४५ सेद्थी ) 
भ समाधि सपाइन उरो, चीर थित्ततणे। थवे. ३३५ रने 
गण ने ( साक्षात्‌ 5रीने ) अुड्तिस्तरप प२श्रह्मने पामे छे तेर 
हु परमात्मा पोते छु. ॥७॥ 

विवेचन 

७१ ५३५ २११२ सहित योगमा शसम जातीने 69 इतनी प्रा 
244 (वयार३प सुगम्‌ पाय ०१ छे. 
मिथ्यालं मनसा स्मरं खिजगतो देहादिभानं त्यजन्‌ 
वष्मोपाधिकृतां भिदां विघट्य्‌ कुवन्‌ मनो [नमलप् | 
ब्रच्मास्मीति विभावयन्ननुदिनं स्वानंदमास्वादयन्‌ 
तात्वायं परमेति मुक्ति वपुषं सोहं परात्मा स्वयम्‌ ॥<॥ 


भाषा? ( प्रत्यऽ भिन्न परमात्माने बने 
स्थूव-तूदम-पारणु लेब्श्री] मिविध प्रप थना नसत भिथ्यापणुने 





१८४ हस्तामलकस्तोत्रम्‌ 
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नेमा स्मरते, स्मरतो, इेडा(िङनां लावे त्यागी, ३३३५ ७५ 
घिथी ५२८ सेदन! नार डरी, भनने नक डरी, निर'त२ 
“९ प्म छु” सेती सावना उरतो. इरति, स्वऱेपानाच्ना ज।- 
२३६ उरते, थड, छेने व्वणीने लय भुश्तिस्व३५ पर्द ने 
भामे छे ते परभ्रक्ष ड' पाप? छु. तटा 

| विवेचन 
हवे 854 वियार २१६६ साधनविषे सखसमर्ध मंध्णुद्धिताणी पुरेपने 
भारे यातनां खुद शुदं सावन, शान सने भेक्षत हुवा साथै स्वड्पाचु- 
सघन <ऐ छे. 
१ + कि पि ७ ९ ७ 
इशस्य स्मरणं द्विधा ह्यजुदिने तन्नाम संकीतनं 

| ८3 पृ र कृ = छि ॥ ७० ९» हक + प्र 
वा गगा स्नपन सुकृत्य पठन गाता सत: प्रत्यहम्‌ । 

° ° ज्‌ नं ९ ® सुदर श 09 
सत्संसट्रमनं खक्रमेयजन दानं सुदला शुचिर. 

ज्ञा 5 त शमेति (> व्‌ जक त्म 
वा य प्रभात मुत्ति वपुष साऽह परात्मा स्वयम्री।A॥। 

शावार्थ:-- निरंतर धश्वरनां सथुथु (नु लेब्यी (विध 
स्मरशुने, ( यितन३प ७१4१) विरतर पे ध्विरना नामत 
सभ्य१ ( थित्तती मेवा पू) द्रीतनने, णगारवानने, अति 

दिन भीतास्भ तिना पाईने, पतित सत्‌ समार गभनने, २4५१ 
ने (पाताना वर्णुशक्रम चमचे) ने प्रतिदिन लगवत्पूशनने, 8 तभ 
फ्रारधी सायरी, खने ( श्रव्धापूषg सत्पात्रे) होत जापी परभ 
षवित्र थभेते। ५३५, रेने व्वथीने शक्रि३१परण्रञझने पामे छे 
ते परभात्म। ई ते ७. ९ | 


¢ 


श्रशकराचा यकृत, १८५ 
विवेचन, 


७१ “ स्वावुभवच्श ” शत थर सहित तेव 3१॥०४4 ४८१: ९३ 
५१ भृतये 


येनास्मिन्विमले सुवाक्यनिकरादशैं विवेकान्विते 
सेवा स्नेह सुदीप्त देशिकवचो दीप प्रभोद्वासिते। 
शुद्ध ५ स्वांतंद १ (> > जनः ० 
शुद्ध स्वांतंदृशा हि पश्यति जनः स्वात्मान मेवाद्वयं 
तेन स्वानुभवाय वाय दययाऽऽदशों यमार्दाशीतः।१०॥ 
सावाध:--2 डारथुथी (नद्देश्व विषश्युप्रत सेवा३प पेक्ष- 
बड़े अरीस ने अुडबयनइप दीपनी अगा डे ळे प्रभा जा 
१०८ वाग्येता समू३३१ ६प ७"ुभ। न(चिडारी गन, शुद्ध (६य३५ 
यक्षुवडे इरी जद्य ( ए्रह्मयी मलिन्न ) स्वात्माने देणे छे 
( जपरे।क्ष गाणे छे) ते डारथुने ग्रे, शुभ स्वाचुशनना वास्ते 
खा १६२ छे $ 2 भुभक्षमाना 6पर ध्या उरी देणाऱ्या 
छ, १०. 
| विवेचन, 
गज भ्रमास खात्माचुअभ थया पडी थह्मथी लिन्नश्‍पे ख्यलक्षादथी 
शच पय्‌ इपन्य रु नयी आरणु ४ न्यारे इ छुँ वे खने सभ अह्ना 
झो सहन छै द्यारे भत्ति बयां घरे ! ना ऐवशी लगमत्पाह अवि 
माटे पशपृर्गव विधान इरे छे ४:-- 


१८६ हस्तामलकस्तोत्रम्‌ . 


॥ अनुष्टुप छंदः॥ 
पूणस्यावाहनं कुत्र सवोधारस्य चासनम्‌ । 
स्वच्छस्य पाद्य मध्ये च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥१॥ 
कावाध:--पृणु स्व३पने न्थावाइंन थ्याथी ढाय! सपा- 
चारने नासन झयांथी हाय ! स्वय्छने पाधने २६4 भने शुद्धने 
न्ाथभून डयांथी हेय! 
निर्मेलस्य कुतो स्नानं वस्ने विश्वोदरस्य च । 
निरालंबस्योपवीतं पुष्पं निवासनस्य च ॥ २॥ 
भावाध:--नर्मणने स्नान डयांथी होय! (५५ णच 
७६२ छे तेने वस्र ड्यांथी छोय? (निराक्चम छे तेने ने 
_यांथी ? भने (निश्चित ०? परमात्मा छे तेने पुष्प ( भर्पृशु ) 
<यथ| धरे! 
निर्लेपस्य कुतो गंधो सम्यस्याभरणं कुतः । 
नित्यत्वस्य नेवेयं तांबूले च कुतो विभोः ॥ ३॥ 
भावाधः--निशवेप्पने शच ( धुप) ध्यांथी घटे? सभ्य ने 
( रभणीयने ) नामूषश्‌ ( सक्षदार ) ऽ्यांथो घटे! नित्य 
१५ छे ते परमात्माने-बिशुने नेवेध भने तांणुक्ष डयांथी घरे! 
प्रदक्षिणा ह्यनतस्य ह्यद्वयस्य कुतो नतिः | 
वेदवाक्ये खेद्यस्य कुतः स्तोत्रे विधीयते ॥ ४ ॥ 





श्रीशंकराचायेकृतं, १८७ 
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भाषा५:--असिप्ध जनतने प्रदक्षिणा थ्र्याथी! अशसिध्य 
द्यूने नम२५।२ धयांथी ? वह बाध्यथी २१६ परभात्मातु 
स्ते।तरविधान डया भ्रडारे घटी शठे! ४ 


स्वयंप्रकाशमानस्य कुतो नीराजनं विभो । 
अंतमेहिश्वप्रणस्य कथमुद्वासनं भवेत्‌ ॥ ५॥ 


कसावा५:--स्वय भ्रडशभान विश्ुने नीराळन (आएक) 
_यांथी छाए शडे! णाह्यांतर ( जाइर ०५३२ ) परिपूर्ण ने (व 
सन डय्‌! भ्रडारे धटी शडे! ५ 


एवमेव पराप्रजा सर्वावस्थासु सर्वदा । 
एक बुद्धया तु देवेश विधेया ब्रह्मवित्तमेः ॥ ६ ॥ 


सावाधः--भा पठारे परापून सर्वी भवस्थाओ (वषे 
स. भेऽ णुध्यिधी ते देवेश विषे प्रह्मविद्‌ प३ष्‌वडे पि 
घया ( जायरवा याज्य ) छे. ६ 


इति श्रीमच्छंकराचायेविरचित वेदान्तकवि हिरालालेन व्याख्यातं 
हस्तामलक स्तोत्रं ॥ परापूजासहित संपूर्ण ॥ 
६८७२ 
हु, भार, से मघ छे, छु नम नढी' थे भे।क्ष 
०'च भेक्ष शुणथी (इसे, ४४१५थी युथ नेण 
रध्यस्त समस्त प्रपथ मा, परह्मावेपे उपनाभ 
डीन &' अणुअ' हीरो, हयर भ्रह्मा. 





॥ अथ श्रीमच्छंकराचायं विरचिता॥ 


विज्ञाननोका. 


—— SO DOC 


भुजगं भ्रयातम. 
० “> शु द्ध | | 
तपो यज्चदानादिभिः शुद्धबुद्धिः 
ह क ° Be ति द्ध 
वरक्ता नूपादा पद तुच्छजुद्धया । 
00 ति © Ra a ® 
प(रत्यञ्य सव यदाप्नात तत्व 
परब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि_ ॥ १॥ 
भावषाधः--त५, यश भने हानथी शुध्व हृद्यवाणे।, भने 
र्य खाहि पढ्वीमा 0२७ पुष उरी वेराग्यलावताणे। सा५४ 
पु३५ सने, परित्या डरी, ० परमतत्वने पामे छे ते परभ- 
तत्ते नित्य परश्रक्ष & पाते छ. ॥१॥ 
विवेचन, 
बत; १५२२; त५ यश थने दानादि के किद्मतापू्र ऽ 
` क्षता परोक्ष सप्त छे गवात्‌ सतःड्र्युती शुद्धता 6िपयभूत छे ते 
390 इरी, नश्वरे मेती ध्च्छावा भावी विनाशी सुणनी प्राप्ति सथ, 


निवेश सावन सपत्न थछ परभतत्तने। जाओ, स्थुक्ाई ्रथु' ९७, ग्वअ- 
६६ नष खत्रा खने, अन्नभयाहि पंयप्राथना विनेय, खनात्मपद्र्थचा 
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निेषपूर्वीऽ न्यवरिष्ट चैतन्य तत्ने, श्रवण भनन सने निध्च्यासनद्ररा 

शरभम्‌ वेतन तत्वमसि २६ भहानाझ्याने| वियार इरी, त०००/न्य्‌ विशेष 
शान सर्थोत्‌ विज्यानच़े हभय्र न्यनर्थवा शय डरी पर्रम पे रहे छे 
थात्‌ २१२५३५ आपि डरे छे, ते (निय परसभ ड १77 छु अभ श्रथ 
भवुध्यने पुवेडत अडरे २१९५ उखा था [विज्ञोननाडीताभऽ 5२९ 
स्तानभा 8पदश उरे छे, ससारसागरने तरी ०८१ समान शणवत्पाद। 
भ्रेशीत जा विज्ञाननाड। वित्तम २७य्यथी परिपूर्ण छे. जा अपरणुनुं र्थ 
थात्‌ हणे परथ्रह्मस्य३पती आति खाने सप्ती आय [ति ति ओळ 
छे खने ते पछ पामवा, विशाग वियारनां अगर डड खावे। छे:--आ्राशी 
भाजने ४२्छान। बट विषय तेतुं नाम पुरुषाथे ४४वाय छै, सत्र डाउन भान 
५ ख्याने भात सुमती आणिती सने हुःणनी चाल त निटरत्तिती 
६२७] होय छे. सप हुती निरत्तिपुतदओ परभान॑ध्ती आधि ते मोक्ष 3 
वक्षण छे. समजात सरीत ०४न्ममरशाध्तुं मिश्यापण' होय छ तेथी तना 
जात तेग इमी नित छै, निसा अ» परमावह सकरनडप छे तेती 
औधि, आप ठता, भ्रात्थयी जोावागेचा ४२ ४४७ समान छे. १०६७ ते! 
स्वर्ण, वेद, जावा सने भाउ घ्यादिती प्राप्त भक्ष भाने छे, त 
मान्यता १४६५३&६ होवाथी वृष्नतुसार 4४९१) पुत्रेन भोक्षतु' २१३५ 
सतय छै, उतपाभाटतापथागा!इमा न्भन्यथा भावने छोडी, स्वस्वश्पभां 9? 
स्थित ते? मोक्ष 9. भेक्षआपति भह्वयातथी थाय छे. डर्भ न्भने 8परासवाथी 
शथित्तनी शुद्धि थाय छ तेथी तेणा भह्वगात साधन छै ५२५ भश्षनां 
साधन तंगी, ऋतज्ञानान्नमुक्तिः ४९६ २३ श्रुतभे। पथु भोष्षती 
आपि जाती” अहे छै, हाथी सकन (भावु' के गान ते 
पद्षतान उछहेवाय छै थथात्‌ भक्मर्व३पदु यथाथय्यात ते पक्षतान उषे 
बाय छे, ड नती. आपियी माक्ष थाय छे. अह्चतानना थे. भशर छे. परोक्ष 
चने सपरेक्ष, | ५ अय्िद्यन६ २१२३२५ सह्य छै, सुभ भान, .न्गशुदुं ते 
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परोक्ष ब्रझज्ञान 5३५५ छे. पराक्षब्रह्मज्ञान पतभ भह्षावाइयभां तत्‌ 
पहना खरथृने मथाबतु होवाथी, ते परोक्ष ठत साता डिपयोशी छे. 
स६२३ ने सन्छाखता वाइ्यमां विश्वास राजी, सत्यर्णु&३प श्रद्धा नायरवाधी 
परेत ५४२4 आप्त थाय छे, परोक्ष भ्ञरानथी न्थावरथुती तप थाय 
छे. भग वि्लेपती निर्द्र, इभे नमने डिपासवाधी थाय छे पर भ तःडरथुमा 
रहेता त्रीनि ९५ के थाई छे तेनी तप परोक्षानधी थाय छे. वेद्यत 
नभने २३४२ स्वस्व३पने। यथार्थ निश्रव थन ब्यप खेळ परोक्ष अह्मद्चानवी 
५२४ उहेवाय छे. “ सब्यिद्रनं६ ३५ सभ ७ छ.” खेम ७ जवुभवथी 
ग्गशुवाभां जावे तेने अपरोक्ष ब्रझज्ञान ५३१५ छे. गुउमुभद्वार नित्य 
तत्वमसि २६ वत मडावाडयीचे अवशु उस्ताता नसल्याची नपरेका 
सहान सपादन डरी शय छे. न्यपरेक्ष अझतातनां भे 5२ छे. शेड 
२९८ न्यपरेक्षतान खने सीख ९ न्यपरेक्षतान, स्च लात्रना मने विपरीत 
भावना साइत छे ज्ञान थाय ते परोक्ष अक्रान २०५६८ डहेवाय छे. १० 
विक्षेप होलान 2४५ नश रथ हेत्राथो, श्रृतमां सेः इटिती मिश्रा प्रती- 
(ती, जती न्मव्रततामीं शड्ाबाणा भिद्रादी थत भामरे पुना स थी, 
सरदार पितात जुने, सुअमुण [२ मझवाउवात श्र (यु डया छता पथ 
२०५:८२११२े क्ष लात थाय छे. २९८ नपरे शानु प्रती 2 नपरे 
जनना हणी डरता न्येन छे. 


दयाळु गुरु ब्रह्मनि प्रशांतं 

समाराध्य भक्तया विचाय स्वरूपम्‌ । 
यदाप्नोति तत्तवं निदिध्यास्य विद्वान्‌ 
परंत्रझ नित्यं तदेवा हमस्मि ॥ २॥ 


थः द्याणु' पह्षनि्ठ, भने परभशांत स४शु३घु 


| 
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स्थी सभ्य५ जाराघन 5रीने भने २५३१ने। वियार उरीने 


( ५44७ भनन थ्य पछी) (निहिध्यास उरीने, विद्वान ० परम 
तत्ने पामे छे ते नित्य परक्रक्ष ह पोते छु. ॥२ 


विवेचन, 

स्थीत तेरा गानवाणाने 8त्तम लेडनी आलि थुना ता. परमातमानां 
जीतामां डथन्‌ सुगम श्रीमान ५णमा 5 शानीजाना पुमा ०/-भ थाय छे. 
सत्‌ यित्‌ सात ६ स्या अन्ना विशेषं खपरेक्ष लाव हेला छतां पशु, 
सशय भावना नने (विपरीत लावताना साव छेड न थाय अरे १ ते 
8९१५ बनाती 9४५ अतीति साथै परोक्ष शान थाय ते ६2 न्यपरेक्ष 
नानेती पूश स्थित छे. सत ्ालना ते जिपरीत लावता रहित जे २५- 
परे।क्ष लात थाय छै ते ६६ खपरोक्ष ज्यान डेवाये छे. जुरपु१्‌६।२। शअश्रक्लती 
खेड्राना भखर सतार वदतत तत्प्रति खाहि मडवाडयचु श्रवण 
भनन ने (१६०१।44३५ (१4१२ श्याथी, ६६ गपरोक्ष तान थाय छे. ६८ 
परे दानी न्यावरेयु खने विक्षपश्‍प अर्थ साइत न्यविद्यानी निरति 
थ ५६9१ ३५ भेक्ष थाय छे. शरीर मो खड्पशुातां ज्ञानी केम, नया 
रतने. शध इरी शत्य २३ ब्यारें सात्मामां रान. थाय तारे ८ 
न्यप्रेक्ष दानवी पूणत छे. न्थातमा खते सतात्मानो भे; सभमः/१ तेनु 
नाम वेदमा वियार्‌ इढेकय छे, छर, १६ यु३ चने पातात। ख त:३रछशु- 
नी ॥पना येरी, खा वियार प्ररटपशे थाय छै, हु ततयारता डाणांतरे सेजनधी 
८८ सप्रे यान थाय छै नने तेच शान थ4 भेटते ते वियारनी पूणुता 
छे म परित*पुरेी| सभर? छे. € ठाण छु» था भवा अपय १ छे 
नमन स डाश्‌ छे, भेम 4७ १२११४ [तयार ५२१। डित छे. 65त वर्तुनय 
ने! वियार इरा गा ते भ्रथेइनां सापाररा क्षक्षयु ग्यशुव परे छे 
यने भक्ष येतय छीखे, खने सभ १--०५४-स्थुन-खद्भ-३२७ से ७ ध्हे।, 
तेनी ७ जवलाओ। नने तेना घमो भ्‌ थपे। ळे २१५4 छे १०४३ छै 
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ना अभाणे ७ खने अक्ष थे हेपता येतन्यधी न्थ समय छे खने 
अ्पयने ००७ सभग्तनय छे, केयी थैतन्य खाने ०३ भेम ७य वर्तन वियार 
४रवे। इयित ०८७३ छे $]२७ ने इ नने अन्न थे हिय यतन्य क्ष्षणुवाणा 
छे न्ने भ्रपय ०८७ क्षक्षणवार। छे, : 
के जानप्‌ सर्व ६२ ५२ न्थाहिन ग्गशुवावाण छे खने अने भन 
घय २१६५ डप्‌ नशी शता. नशी ते चेतन्य उता छे. थेतन ज्ञान 
अभ ग्वणुपु 
7 भाताने ब्यथुठु नशी नमने "वन पशु ग्वशुतु तथा भेषु छ नद्धान्‌ 
अनेते आय भूत भात पद्चथ शे ०४५ छे. ०७ सच्ात३५ छै सेभ 
सभर. यृतन्य्‌ न ०४३ इहे ४ शान नभते त्रान अष्ट, नडी न्बछुछु, 
अता व्यवद्ारने। हेत जावरशुनविलिषशदिततवाएे। न्यनादिभाष३५. लगा 
पृहार्थ छे. जातच डाय न्याडाशा(६ऽ पाय भूत छै सने भूतावु डाय १५: 
०५३२०।६४ २९ छै, पुवेफत नष बर्तुना वियारना डिप ४०५ = 
भरत छे:-- तक्तमसि ” भद्दवाध्यमा रहेथा ‘तञ’ ५६ २११ तत्‌’ 
पट्ने। १९५ न्थ ळे जीव शते इश्चर, तेती 8१३५ ळे भ्य ते 
मपयने २०११ स्पती केम, मा पुउ प्रतीतती केन ४ सृती केम, 
वियारदारा मिश्याभात व्यशीने, तेने २५५६ भेटते याज अरव, नया प्रप यता 
यागउरवा3प प्रपंयना वियरनेा डिपो डहेबाय छे, थिब्नभासयुज्त्‌ जा 
त:४२७ ७ इट्य्थ थेततत जीव ३ेत्रय छे. विध्यभासयुप्त भाषासदित 
अहाथितनने इश्चर इडेवाथ छ. ३44 ने घखिरने पातपाताता शरीर-श- 
पस्था-प्रश ६ नाभ३५ 8५4 छे. 850. पापि प्रपथउप हाोताथी ४- 
वोन शरे ते ०४७ अपयना जियारथी मिश्या हेवाथी * याग5२वा3५ ने 
अत्ति, ते अपयता, वियारना डिपपेण छे. हवे "७ प्राशु छ, थने थह 
ग्र छे, खे 844 वरतुना वियारवु अेश्टन णतावनामा खावे छे 
४, ०? (ल पहना धह्याथ ) जात्मा, ते ( तत्‌ पद्नो। धक््याथ) अल 
७३, थेया अग्रे सुक्ष खने खात्माती छोडताने वियार उरी, सल ब्वणीने 
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नवशेष राणप ते ' इ राण्‌ छु २१न 4३ प्राण्‌ छे, भे हलप वियारन 
डप छे, याता अन्नरता वियारने। प्रितरी 6तभ भुभुन्लु छे पशु सन्य 
नथी. छे विवेड, विराम, पटू सपत न्ते भुभक्षुता भे यारे साधन सपन 
छे तथा ५३१६ 2३, वेदत खते छत्ररना वाडयभा परभ विश्वासु थव डतः 
[थी २७९ छे ते स्वस्वश्‍पने जायुत्राती 64 छर्गताणि( सघिडारी 6१ 
9924 इषेवाय छै, जा खूघिडारी भुभत्त सदेततत्तता थे डरावतारी 
जमे ते अडियाना थाभुण वियार डरी, ७ पोते सभ छु, भेम अन्न 


यदानंदरूपं प्रकाशस्वरूप 

निरस्त्रपंचं परिच्छेदशन्यम्‌ । 

अहंबरह्म वृत्त्येकगम्यं तुरीयं 

परतर नित्यं तदेवा हमस्मि ॥ ३॥ 


कायाथ? थातईइप 92३५ निष्भ्रपथ भने त्रण 
५(२२छ४१। २(६८ छे, &' णझ छ' भेता अडारनी वृत्तिधी अभ्य | 
नने छुरीय उप छै पे (नित्य परक्रद्ष ९ पोते छु. 3. 

वचन, 
न्यात्माचु रे शान सपादन डरी श्र छे, २१ 9१0 लभता श ३ 
राया प्रस्युत सेलमा अपयवियार-हुं, ३७५ & भे वियार 
नभने अह्म ऊ।णु छे ने वियार, भेभ नणु वस्युता वियार अस्थी 
निमित अने विधि रहित ळे पर्ल छे ते इ पाते छु भेव! 5९५ 
स्तेनना वियार३ &शाभुने डरावना भरत उरे छै, 
- प्रपंच विचार. 


अभय वियार सै पूर्वे डां डहेवायु छै गते विशेषभां ३हेतरामां 


50, ५ 


१९४ बिज्ञाननोका, 
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छे ते सभ गर्व छे. 

नह ( हत्पात रहित ) शुद्ध अह्ना कि २११६ ५८५५ (लरांतिधी 
२५१५ पद्थनी ळेम हेणाय ते) अडत छै, न्या पतन अञ्जी साथे 
न्यत ४८५ ताहत्य समघ (भे; २११६ २७९) छै, शा अति माया 
ने आयिद्या भेध्यी विभाग पामे छे. ळे ६ सत्तशुथु यु ( २२८/-तभ- 
थी ६५५ 4७ ५७ कने ते घुमे ते युत ) छे ते माया छे २११ ०२ 
भवन सर]ु२ ११८ ( छेने रनेयुयु तमाययु ध्यावे खने ३नियुथृ तमभे। 
युयूने छे धाती नशते युव) ) अविद्या छे. मत्रामां छे ५३३ NAA 
छे ते सने 0१ अन खने भाया थथेत्‌ भाया जाभास खने २५४९ 
५६ ( भाष-अतिशोंग--श्ञ्अशिंश् ) शे जशे सहीत मत्‌ इप इश्वर 
( मायोपाधिक चेतन) हेत्य छे खने रमविद्या-मामास-अपधिशन 
५2२थ जिम नश सहित नजिध्यापाधिः भएता श्प जीव सेः 
चाय्‌ छै, भाया, भायामा, परेसे! धरना लामा, नयने खधिरान थक्ष ते 
सश ४२ डपा छे थत विद्या, खविद्याभां पेते! अन्ना जालास नन 
धिन डुटरथ भे २१५२ भेता ७१ छे, २॥ इश्चर गने जाव ५० 
नादि ५८५ छे. जा 6ल्ष्यमां धरती 6िपाधि भाया खेड छे ने ते न्था- 
पेक्ष ०4५४ छै, ( = वरत डती न्मपेक्षाथी च्यापड हेय थथवा प्रती 
मभपेक्षाथी पररिर ळत होय ते आप १५ व्याप इनाय छे.) तथी ४४२ 
पशु खे न्थने व्यापड छे, छती 6५ नविध नाना («ही शुट्टी ) छै 
नपने परस्छित छै तेश्री १ पयु नाना खने १(२२७५ छे. २५ २०५ घसखरने! 
नादि ५८५ मेष इडेन छे, रश्टिनी शिति पहेक्षा, सत वानी ७५५ 
विचा, «बार्ता इभ सहित भायामा धीतत। पामी रहे छे, नथा भाया सुपु- 
पिमा जविदाती ळेम अझथी लिन अतीत थाती नथी तेथी चिनी पूनम, 
सम्भपीय, विष्यतीय नभने स्वगत भे६ रहित खेड शह्ितीय सन्यिधन६३५ 


६ 2०९० हच 


न्यावे छ. भ्रम ते शुद्ध ५३२५३पभा अपयना न्थारे।प डया अझरे थाय 
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अस छन. जा अन्नने ३२१ खजारभभां छवानां परीपड्व थयेत्षां अभ्‌३५ . 
[नभित्ी, ६ जि छु, ते ५$ ३५ १७, खत्री ४९७ अभी, नया छन्छाथी 
अक्षती 6पा[घ भाषाभां क्षाल 6त्पन पानी, 5भधी माडश[[६ पाय 46 6- 
तपून थया, पयीडरणु नडी थेब ढेपाथी ना लूता भपयीहत हतां. ५ 
नप्यीतशूतत्री स%५९०4८३५ सभत तपन पाम्या पछी श्रती 
अन्छिवे न्थारे तेजावु १२७ थपु लारे तेपयीङत लूता थया. पयी- 
इर ४८५६ 8/५ इम, न्य अध्रणु अथाभां तेम पयी३रश्‌ न्थाहिभां 
= 3 तथी था स्थगर्भा विषयांतर लायी मुततली राणवाभां न्यावे छे, पीत 
सूती २१० खि थ४, तेभां समि २थून, शूरम, शरण, अपयने। न्यतिभावी 
श्रती इटिथी ४4६२ छे २१ व्य्टि स्थूव-सुदभ-डारश अपयने न्यविभानी 
९४१ छ. ४4२ सत एेत्राथो नित्रमुडत छै, खने २97 न्यथ्पत्त पाथी 
०१३५ (०६ ) छे. जा प्रमाण १६ ०५६२१३पभा, अपयना नारे।प 
थपे छै, जा राप सल नथी पशु २४०७ संपती मेम, साक्षिभां रती 
मेभ, नने ६पथुमां नगरा भ्तिलितती केम मिश्या. छे. बथा नया 
रेप मत्ञान्‌त्री थय छे. कम हा मायुस्रवी सुद्र श्वेत पावरीमां शाहीने। 
डावे! 0७ स्थगेश्री जारी न्व५ तो ते प्री घाणीने थापी ते अध्रनी निट 
रर ३२५। ठिपाय याळ शशय पयु ते अब झयारे प्या, डयांधी पथ्ये याहि 
वियाराच अवाग्टन छे तह, केम ड भाणुस न्मा इगते हेय लारे ते 
डम ५०१४ इयारे इण्पे। यादि नियत वियार डया विना, तेने भेऽ 
ब/णभांथी डा&वे। भेग लां न्याय छे, तेम १६ अन्ना अपने सारे मि 
थ्या छे ते डयारे थप, शाभाटे थप, थे निपातन वियार उरता १४३२ नथी 
भशु ते नारेपती निररत्तिना 6५५ झरे %३२न नभने ये छे, श्ह्म- 
शानंधी भाया समथव सूनिद्यानी निरति थाय छे, भाया खता सदिद्यानी= - 


यैदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं 


१९६ विज्ञाननों का, 
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विनष्टं च सद्यो यदात्म प्रबोधे । 
मनो वागतीतं विशुद्धं विमुक्तं | 
परंब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥३॥ 


सावाधें--नां गशानथी २१५ (५५; लासी रहुं छ 
ने, प्रेन। स्वरपडु' शात थता२ सेठहम जा कणत नाशवत 
करणाय छे मधात नाश पाने छे खेवुं क भमनवाणीधी मगभ्य 
विशुद्ध भने बिसुत परप छे ते नित्य परणह ह' पोते? 
११, ॥ ४ ॥ 
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| विवेचन, 
- निर्शत्तथी झार्यी सहित अतित ति थप छे, ते निरत्तिथी अण मने 
नहना संलघती (निरति थाय छे, तेम थया पड़ी, 994२ नयने एश्चरभावती 
निरस थाय छे, ७१ ४४२९ नहत थया पडी, तेभाना परस्पर लेधनी 
[नतत थाय छे, ०८१ धख्यरना १६ विजेत था पछी जंघती निरि थत 
भाक्षती सिद्धि थाय छे. शा अमभाण भेंड आभा सत्र सारे पती निररत्ति 
३५ न्यपवा६ थाय छे, न्या पमाणे सन्त समय अपयता ५4५६ उरी 
भाक्षपटने नथापनाई छे. न्थ! 'सझ्लतान सपाद्त अइखाना 8५ २१२) ड्या 
२२% विचारण छे थथात अपना वियारथीळ अपय शांत पामे छे. 
छीपना सद्चानधी ,छीपमां ३४, १०१ ४ डागण भे त्रथु इट्पित 
कसे छ, ते त्रथु परतुन ५२२५२ ४ छीपती साथे व्यातरेड छे न्यथा ता 
त्रथु चर्तु निषे छीपना खन्यय छे, छीपमां ळ्यारे उपु देणाव छे तारे 
भोर ४ ४० शासता नथी "१५ ळ्यारे १५4 क्से छे वारे इप ४ 
डागण शासता नथी ने न्यारे डागण कासे छे बारे भिड ४ ३५ 
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भासत नयी. नथा न! परएुने। पररपर छीपमां व्यातरेई छे. जा छीपभा 
बरतुताणे ते! शाहि भध्य नने लतमा च्या तणु परतुन व्यावडारिङ मधन 
पारभा्थि सुत्‌ २१९५ छै, जा छीपभा ते तशु पर्पुने। व्यतरेड छे 
नने श्राति समयमा ना ३५ छे, जा भागत छे, २११ नथा डागण छै से 
प्रभाण छीपने ४६? नश, ते त्रथु वरतम थपुरूत भासे. छे. छीपना 
नए नश स स्थणमा छे. सामान्य नश, विशेष थर सने उदित 
निशेष नश. ४६-य्‌श नया सामान्य ण छे; डारयुडेते श्राति जमा अतीत 
थाय छे ने आतिवा भाव डमा पथु नया छीप छे, अभ अतीत थाय 
छे, भाटे ४६ नश सामान्य सश छे नयने तेने न्थाधारे पथु ३हेवाय छे. 
नी११९, जिय सहित छीप, ले विशेष नश छे डारथु 5 श्रांतिश्चणमां ते 
न्पाती अतीति हाती नधी पथु तेभानी अतीतिधी श्रातिनी ति थाय छे 
भारे ते विशेष अश छै खने तेने न्यधिष्रान पथु उहेबाय छे. ३५, भाड, 
मनने 50 भे डट्पित्‌ विशेष सश छे ३२७ 5 खे मघां छीपना नज्चानपांन। 
सभयभा प्रतित थात छे नने छीपनां जातपात समयमा तो तेभाती 
अतीत थीम नयी सर्थात्‌ छीपमां व्यभियारी छे तेथी तेणे। इटिपत विशेष 
भश छे थवा तेने रान्ति पथु उवाय छे. न्मत्वय रते भाव डे 
चुटति भने ल्यातिरेङ भेटते सल ४ व्याति. 


3प्र्‌नां छीपनां घटात भुस्ट्स-अविण्टान सात्मानं ग्वप्रत, न्यथा 

स्वप्न गथ सुपि थे नश श्राति न्यात्माना ग्भद्दानधी थाय छे. ते ५५- 
पान्‌ ५२२५२ शते न्घिःटात सात्मा साथै व्यतििंड छे ने खात्माने 

त्रशुभां सन्तप छे हेम ४:- ब्यत्रत कामे लारे स्वप्न सपुत लासे तहो 
न्न्‌ कमे लारे न्वभृत मथने सुपुप्त भासे नहीं मने सुणि शासे सारे 

गगन थने सतलन लासे नाइ, सा जशे शरेयान नया भ्रभाथे ५२२५२ 
व्यतिरि5-भक्षाव-व्वारत्ति छे, नमते जधिरानभां ते था त्रण न्यतस्थाना 
पारमार्थिउ न्यत थक ( निय नित्त) छै, भा नशे शवर्याने २१ि- 


१ } . 
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४।नभां च्युतरेड छे नने खात्मा गा जशे २५५२ खचुस्यूत रही अरधशी! 
रव्य! छे, तेथी यात्मान। नशे पर्थमा १५५१ छे. खा स्थणमा स्मविधा. 
हपाधिथी न्यात्माभां न्मारोषित तथ्‌ नमश छे. सामान्य शश, विशेष मर, 
नन इट्पित विशेष खश, सत्‌ ( हेापणुं) शे सामान्य २५२ छे, शर. 
हे न्ति छे, स्वप्न छे, सषि छे खे अरे न्यात्मावुं सतपणुं आतिशणमां: 
पशु अतीत थाय छे गने आंतिती निरगत्तिता समयभा “टु सत्‌ छु, इं यित्‌ 
छु, ७ मान छुं, ७ परिपूर्ण छु, ७ गसन छु, छु निय झुझत छु भने 


निषेधे कृते नेति नेतिति वाक्यैः 

समाधि स्थितानां यदाभाति प्रणम्‌ । 
अवस्था त्रयातीत मद्रेत मेकं 

परंत्रह्म नित्यं तदेवा हमस्मि ॥ ५॥ 


क्षाबाथः--“नेति नेत (डारशु नही भने डाय नहीं) 
खेवा वाउयवडे निषेध उरवावडे समाधि स्थितिभां रडेवारा ये।शीने 
०? पुर्ण, त्रशु जवस्थाथी पर, न्भद्वेत, भेऽ३१ नित्य परपरक्ष. 
सचुलवड्ष थाय छे ते० नित्य परणद्ष हु' पेते छु. ७ ५ ॥: 

` विवेचन, 

एं सक छु, ४६ अडरे न्थात्माभा सतपथांची प्रतीति थाय छे तेथी सत: 
पएुं भे सामान्य नश छे नथांत्‌ साधार छे. थेतन, खान, ससग गने. 
२१4६ तीय्‌पछु खाहि न्भात्रानां विशेषण छे तेग विशेष भर छे आरणु ४ 
आंतिदाणमभां तेभानी अतीति थाती नधी थनेतेखाती अतीति थतान्/ भ्रांतिनी' 
निरत्ति थाय छे, तेथी तेभ विशेष सश छे नने तथा धित पशुः 
डहेवाय छै, जशे नवरथाइप & अप ते ६८५१ (विशेष मश छे आरशु, 
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डु अह्ाथी नलिन न्यात्याना नजान डाणमभां ते गंध अपय भासे. छे मने 
एं अक्ल छु, भे अडरे खात्माना यान समयमा ते अपय सखाताथी लिन 
सतप प्रतीत थत? नथी तेबी १७ न्यवस्थाइउप 2? प्रपथ तेळ डटिपत्‌ 
विशेष २१२ छे नेते २१4 भ्रांति ५७ उल्ेवाय छे, नथा प्रभाणे नशे 
२१५२थ। न्यात्माभां मिश्या अतीत थाय छे. केन डष्नां पुमा पुरषभ्रीत 
याय छे, साक्षि विष स्वप्न प्रतीत थाय छे, भर लूमिभां ०४७ अतीत थाय 
छे, 2 शभो नीक्षतावी अतीति थाय छे, रूट्युभां सापती अतीत थाय छे 
पाणीभा न्मधिाभुण पुउप अतीत थाय छे, नने धप्थुभां नगरी अतीत थाय 
छै तेभ खातामा ब्गभ्रह्ाद्िनी अतीति थती होवाथी ते प्रती मिश्या छे. 
२ 9१0 पाताना जात्माना सज्चानथी भाम भिध्याप्रपय अतीत थाय छे. 
प्रप॑यतां भिथ्यापशानि। 6 निश्चय ते” अपयने णाच डेय छे. शास्त्रीय, 
थित) गने परोक्ष भभ माप न्‌ प्रशरता भेधवाणे। छे. भ्रा[त३प अपय 
५ संसार पाय 0शरन। इत्या छे. भेश््ांति-त्तमिडतापथांनी ऑ्रति-तंग- 
आति-विश्वर श्राति मने पांयगी श्रश्नथी लिन ग्टयथत्‌ती सत्यताती श्रांत. 
०८५ ४श्२न। भेह, वान ५२२५२ भ£, %५न्‌। ५२२५२ ६, ०४५ ०८१न। 
भेद मने व्र अने ब्य्ने मेह थे पाय लि [तना प्रडार छे. नतः! 
रएुना ५१०५ भेएतृवाहि के घभेो छे ते यात्मामां अतीत थाप छे तेने इन! 
झज्त पानी आति ३हेत्राय छे. जात्माने। देहादितिमे हता खने 
३९।[दनिणे भभता३५- ससघ छे अटने रूचतीय-विवर्नतीय>स्वगत बस्चुती 
साथे ्यात्माना सघनी अतीति स२(७(त 5३१4 छे. ना 458२ ध्हींती 
कम, रह्मन विडार ७१ तथा न्यत्‌ छै केवी ळे अतीत ते विः 
उवाय छे. पाय दटांतथी पाउ अदारती. भ्रात श्त पामे खे. 

नेम ध्यणुमां भुभनुं ५८५ हासे छे ते प्रतिम्‌ ध्पणुर्भा नथी 
पश्‌ ६५एने ळोवाने बार्ते नीडणेची मे नत्रती इत्ति छे ते ध्यणुने रप 
भय पटी भुणने देणे छे, तेवी शिभरप भुज तेती साथे अत्लीलना २५१६ 
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छै, गाथी प्रतित मिथ्या नथी परतु सत्य छे. खने भन्थी किनपयुर५ 
धर्पशुभां स्थिति 2स्वा३५, ने स्िभयी ढक्षटापणु३५, ७ अतिथिनना नशु 
चुनी अ्रतीनिश्ष शान छै ते भ्रांति छै त्यी ना धभोता निथ्यापथुने। 
ईनृश्वय३प भाप बरी, भि गने भअ्तिलिभना सघ सनिम्‌ निश्चय थाय छे 
तेम--शुद्थक्ष ("० छे, तेद सरातउप नारसीमां ७७१३१५ अत्रिम्‌ 
शासे छे, तमा स्वप्नती भे ओड. ४४१ भुणय छे २११ ४74 स्थावर 
०/भम्‌३५ तता श भासे छे ते श्छवाक्षास छे. गा ०५३५ अतिशशन। 
२२३५ जिन साथे सद्य २१८६ छे. परेतु भायाना गयी ते बना घम, 
-भींग३पे छश्वरथी १६ वपु, न्थत्परापणु, न्मश्पशरितपएु, ५रिस्छिनप७ 
नानापणु छादि अने ते पोती प्रतीति३प शान ते भरात छे. तथी ते 
धमन! मिश्यापशुनि। निश्रयश्प माघ डरी, ख्वप अतिनित न्ने ४४२३५ 
[ना सदय सभेह निश्चय उरवो, जा जनाए जिम-अरतिथिण वियारथी 
से; श्राति नाश पामे छे, छछवछश्चरना भेद मिथ्या छे तेथी तेना नि 
थपाथी ते 8भयना २५६२ रहेता यारे भेळ तियारश स&१८ थेच ग्गय छे. 
'8पा[परियी सर्त भ६ छे खने 6पाधि ता मिथ्या हावाथी १६ मिथ्या छे नन 
चारतव २११ सहन जवशेष रछे छे 


यदानंदलेशैः समानंदि विश्वम्‌ 
यदाभाति सत्वे तदाभाति सवम्‌ । 
यदालोचने हेय मन्यत्समस्तम्‌ 

परंब्रह्म नित्यं तदेवा हमस्मि ॥ ६ ॥ 


ल(वार्थः--२न थात'हना देश ( प्रतिजिमथी) भात्रधी 
ब्मापु 2६४३७ थला।न'दम्‌य्‌ के छे, न्ने कनी प्रशान। सलि 


१ २ ०० १, 
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वधी जा समरत र्थन शासभान काने छै तथा गेचु' ६२७१ 
इयर पछी न्न्य समस्त तक्वा येण्य ब्यय छै ते नित्य३५ 
५२५६ हु' पाते% छ, या 


गेम क्षाववरपर राणवाभां जावेता २१०४ भामा, दरने ताक्षरग 
सगै सशध्यी मासे छे परतु ते वरन धम छे ५७ २६।९३न नथी. 
वरन भने २१॥२४न वियोग थतां क्षात्रणनी अतीत स्घाटिड्िभां थती. नयी. 
तेथी ते सक्दिन धर्म नथी, पण भ्रातिथीळ ते रग २१(२०३भ१। लाभे छे 
तेमः-भंतःरणुना इत्तल-निछत्तला ६ हे घमे। छै ते शात्मामां त॥६/भयस ५ घयी 
लासे छै परतु ते भधा नतःडरथुना पने। छै, सुषप्िश्तणभ २०५:६१७१ 
नभने खात्माने। वियोग थाय छे तेथी ते धर्मों, सात्मामा भासता नयी तेथी 
न्यात्माना नधी पथु सात्मामां भ्रांतिथी मासे छे. जा अमा २६८डभां 
लान रजनी अवतीतिना चटंतथी अत्ताभाइतापणांनीभ्राति तप थाय छे. 


०२भ-१२ 8भाधि येजथी २३५ घटाडार इहेवाय छे, ते नथा 
घटना से भासे छे तेपण 06पत्तिन्ताश-गमन-जाजमन चाटी ळे घटना 
धभ छे ते जाजशने सपश डरता नथी तेवी थाई? शक्न छे १११ ०२ 
धरती साथे जाजाशना सघ लासे छे ते भ्रात छै, तेभ-- १७ २१६ 
२५३५ 8पपिवाणे। २१८१ ७७4 ३हेवाय छे, ते सात्मा संघातता सगे 
ललाम छे तेपण मन्ममरथुशाहि ळे सघातना धभ छे ते. न्थात्माने 
२५२ डरता नधी 2२९ ४ संघात २९५ छे नने गात्मा चटा छे; तिथी 
नात्मा सधातथी न्यारा सस्तन छे, ळे डारर्‍थुथी यात्मा ज्ञधात३५ 
नेरी तेः४ डारथूधी साला सचातती साथे हताष स पशु नयी 
नने ळे डारथुयी नात्माना संबात नथी तेग डारिथुथी गात्माना स घातनी 
साथै भमता३४ समघ पशु नथी, ७ डारणुथी न्थात्मा संधातथी न्यार! 
छे ते% डारशुथो नात्मना सघातना ' समघी स्त्री पु शृह्षाहिती 
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साथे पथ्‌ भभताइप सश नथी, बा प्रशरै नात्मा सग छे. जात्मना 
सघातनी साथै गहताभभताइप सघ भ्रात छे. न्यावी रीति धशाशशना! 
ध्शतथी स'गश्रातिनी तत थाय छे. 

जेम भ६ भघडारभां ५३८ २००५ुने बनवाने वारते तेतई५ ६0२थी 
नतःऽरशुनी उत्ति नीडणे छे, ते दत्त २५६१२ २१६ दोषी २०खुना 
२डारे थष्ठ न्नय छे, तेथी ते शरत्तिथी २०य्धुनां जावरणने भंग थाते। नथी, 
त्यारे २०७ पापा येतनने २५११ २हेवी ७ तूळाबिद्या छै ते क्षे 
भाभीने सर्परप विद्धरने पामे छे. ते सर्प दुधना परीशाभ इडीनी पेर 
न्गविद्याना परीशाम छे नने २०२ हावा येननना विवर्त छे पशु 
भ्रीशाभम ४ (१४२ थते! नत्री, तेभ थह्म यैतन्यने न्थाश्रित ळे मलाविया 
ते भरण्या निभित्तथी क्षाल भाभीने ०८७ येतन्य ( यिद्चनास ) ५२३५ 
[वडारने पामे छे थात्‌ अ्पयाडारे थाय छे, ते अपय सविधान परीणाभ 
छे खने सविष्टान अहा यैतन्यर। विवर्त छे पथु परिथाभ नथी, नया 
भरे २०५१ डट्पित सपना घाणत्राथी विद्ररभ्रॉतनी नित्त थाय छे 
डे इरवाने सभुण थाय तेने क्षाम ४७ छे. ४०६:५ 6िपाधिताठा येतनने 
नावरणु इरवावाणी ळे अविद्या ते तूलाविद्या छे सने शुद्ध सक्म ४ शा- 
त्माने जावरणु इखखावाणी मे जविधाते मळाविद्या 5३१५ छे 

उम्‌ इत नभने इतने आय डारथुलातथी ७ १६ भासे. ते ३९५7 
छे नभने डनशथी १७६१ लिन २१३५ दैेणीता नथी नथी वास्तव शभे 
छे भाटे इनप्थी सिन डुड््ती सत्ता नयी. तेभ ५३ न्यने गते शर्थ 
४२९ भावधी नने विशपणुथी 22? १६ लाभे छे ते ६ ५५० छे रने 
वियारवडे न्नेपाभ २११ ते! अस्ति भाति लगने प्रिय शाशथी लिन नाभ- 
३५ ०/गत्‌ सतय सिद्ध थाठु नथी पथ्‌ मिथ्या सि& थाय छे. नने मे वस्तु 
उभां इश्पित ( मिथ्या ) होय छे ते वस्तु तेथी लिन सिद्ध थती नथी. 
कर्थी भक्षथी मगत्ता वारतव समभेह छे, भारे पक्षथी म्गत्ती सत्ता लिन. 


९ 
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थी. जा प्रभाशे तह इना ध्शतथी अक्षथी (निल्न तनी 
सत्यताइप भंत शात थाय छे, 
आंत २” मध्यास छे. शान्तित्ानने। विषय छि मिश्या वस्तु भने 
आनत्तियान तेतु नाम न्मष्यास छै, ्मध्यासना णे 32२ छै. ३ २०५4।६4।२९ सने 
भीन ज्ञानाध्यास्‌. सध्यासता ७ अहार छे. थेड पवत संभधाव्यास, स५१ 


अनंतं विभुं सव योनि निरीह 

शिवं संगहीन यर्दोकार गम्यम्‌ । 
निराकार मत्युज्ज्वलं मृत्युहीनं 

परंब्रह्म नित्यं तदेवा हमस्मि ॥ ७॥ 


९१4७: ०? मनात, विष, ( न्यापऽ ) सर्वये(न्‌ (स- 
चीचु' मधघिशन डारणु ) निरीड ( निष्डिय ) शिव, ( उव्याशु३प ) 
२१२०, भंडारवडे जन्य, (निराहार २१९ नावच खने भव्य 
२७ छे. ते परण्रद्ष इ' पातेळ छु. ७. 
सहीत सभ्‌चीना ध्यास, वव घभोध्यास, धर्म सहीत घर्भना मध्यास 
न्मन्येन्याध्यास मने छु अन्तराध्यास, स्था व्यासना भुण्य स्वश्पाध्यास 
नने सगांध्यास थेवा थे अशर छे डे वशभां-पुवाड्त ७ अडारेता न्यव्यास तथा 
पाय प्रशारती भे६त्रांति न्तत थाय छे. सह डाराहि गनात्ना खते नात्यान 
समध्यास म्भन्यान्याव्यास्च छै, परुपर यध्यासंचु नाम न्थन्यान्याच्यास्त छे 
सर्व खध्यासझाती भासत्‌ नया स्थणभा [व्रतार यथी भुनत्तसी राणवाभां 
नाती छै पथु खन्यान्याच्यासुं थत खाति डिपयाशी हावाथी भुकली 
शणवाभां सवच नवी, खात्मा अने न्यनात्माने। खन्यान्याध्यास 
न्यावा प्रष्ठारे थाय छे:-- 
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संत-वित-याना६ ने मटतप्ध थे यार सात्माना, विशेषण 
छै, सत्‌-?/७-६:७ नभने टत सहितपर्णु भे यार खतात्माना. (वरेषणु! 
छे. ना साता खनात्माना शा३ विशेषशुभांवी नात्मानं मात मने 
न्वेषु भे भे विशेषशाने सनात्मानां ६० खने हैवसहीतप५ 
ज्‌ विशेषश। &४ छे तेती यात्माभां ६ थान६३५ छु, इं २६३५ छु भेषी 
प्रतीति थती नथी, हेत साइत पद अने ६ जणे नात्मानं विशेषणे! 
नात्मनां जाना सने तप" भे भे 4रशरेषओु न दड छेकेथी शात्मामां 
१4१६ नयन न्व्तपश्ती प्रपीती थती नधी. पथु सात्भाना ७६: 
छु तथा घ्वराध्यी निब छु जवी नतातम जिशेषशानी अतीत थाय छे. 
न्यात्मानां सत्‌ थित्‌ विशेषणे। न्नात्माना सन्‌ नयने ०४७ विशेषशाथी 
ढडाय छे तथी गनात्ममां-अहडाराहिडमा तेस जसत्‌ छे, % छे, जेवी 
प्रतीत यती नधी परपु तेण! व्धिभान छे, ०४३ नथी (येतन छे) 
जेपी विपरीत प्रीत थाय छे. मा भअ्रभाणे सात्मा न्यनात्माना ५२२५२ 
न्यू थपाधी विपरीत अतीति थाय छे. दडा घमो खात्माभां अतीत 
याय छे. २११ तथी वेदादिना इःण। नात्मा भोगवे छे, ते सभर न्यतथचु 
४२९ न्मन्योन्याव्यास छे शने तेती नत अह्मद्ानयी थाय छे नभने 
सक्शन पुवोडत पिथारथीव्ट थाय छै भारे वरतुना टियारे इस शिभवत्पाई 
न| रतन ते चयारती इण आपि € (नित्यमुक्त ५२५४ छु, भेन भतावी 
सुयवे छे. 

वियारवरे १६२१ थय छे तेथी जानी पुइपन उभी निर्शत्त थाय छे. 
सने तेथी अपयती पशु ,निरत्त जापेजाप थछ न्य छै, सात यपाथी 
न्मशानना थापरणु शशती तप थाय छे. शाशत ( लावरणु ) नी 
त थवा थी जाररणुने। समाश्रव उरी रहेतां सयित डमेंनी ( पुर्वना 
2445 मन्मा इमा) (निति थाय छै मने जात था पी ज्ञाती पुउपने 
न ०/न्भभा उरेल ऐयभाश उमे! “ इं इर्षा नथी, इ मोडा नथी, ७ 
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भस छु, इ भहा छ, खवा. निश्चय थीथी मने र।अद्रपादिना मशावथी 
ममा २हेक्षां इभणपत्रती अभ स्पर्श थते! नथी पथ ज्ञानीनां छरियभाश्‌ 
( ना ०/-भभा डरेला इभ) शुभ थता अशुक ३भेनि भित्र नभने पी 
वहेयी तै छे अर्थात्‌ शानीने याइनारा साभ छते जातीना शुभ डियभाशु 
उभे वर्छ-नय छे खते जातीने नींब्वारा ज्ञातीना वेरीओ २१९ 
जियभाणुने भागजवनारा अने छे न्थाधी ज्ञातीने तो ९३६ आल अर्भ समंदशे५ 
रहे छे ळेती (4३ भिशतताथी थाय छे केयी ज्ञाती सती इमी सुश छे. 
मने तेथी इभ रथित ब्न्‍भाहि संसारी पयु मुत छे. गा प्रभाशे उभ 
निर्गत्तथी सम भ्रपय जातीने परिसभाप्त थाव छे नभने ज्ञानी ता 8पणरे- 
तर भूमिठ्रभा प्रवेश डरी प्रश्र्न २१३पने भामे छे. जानती सात लूम 
अहेवाय छे, लूमिशना भैद्यी ज्चातीभाती स्थितिने भें; छे. शुल्षि*७छा-सु(- 
यारणु-तब॒भानसा, सत्ततापति, सस सडत, १था भाविनी ने छु- 
रीयशा थे सात शूमिश। छै, पु्पणहन्मभा डे खा ग्रन्मभां इरेला नाभ इभ 


यदानंदर्सिधो निमग्न पुमान्स्या- 
दविद्या विलासः समस्त प्रपंचः । 
तदा न स्फुरत्यद्ुतं यन्निमित्तं 
परन्रह्म नियं तदेवा हमस्मि ॥८॥ 
भावाथ:--ब्व्यारे 3३१ पक्षाना समुद्रमा निभण्न थाय छे 
त्यारे मविधा नने मविधयाना डर्यडप समस्त अपय २३२! 


नधी, पथु न्महुशुतरप १ नान'हचु' निमित (५६) २४२४ ते 
[नित्य परप्रक्ष इ' पात» छ 


® 
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विवेचन, | 
गने 8५सतावी शुद्ध ने खेट्अ्रथितवाण। पुश्‍पने-विवेड-च१२-५२ संपति- 
भुभुश्त। भे यारे साधनती 30५३ = म्मात्माने न्यशुवानी तीन ४०७ 
थाय छे ते शुभेच्छा नाभनी प्रथम भूमिश छे, 
न्यात्माने बन्वशुवानी 64 ६न्छिथी भनिए रता शरशुभां विधिपूर्वड ३ 
२०६२ ७१ अती भेइतानां याष वेधत वाडयनु श्रवशु डरी, ते श्रवु 
३रे्ष। मर्थने पाताना भनविषे घशवते भेटते २१३ युडितभाथी वियार 
(भतन ) ५२१ ते सुविचार तामे शतती भी बूम छे. 
२३३पना साक्षाळार ( परोक्ष "44३५ ) २५ श्ररशुभवनद्वारा निर्थुय्‌ 
3रे। थह्मात्माती भेऽताइप खना तिरेतर खितत३प निहिव्यासतधी के 
स्थूच भवती (५६१५ भतती) सता ( शतर्भुभता) थाथ तेने तजु 
मानसा नामे शतती जी भूमि डे छे. 
श्रवश्‌ भनन, (ििध्यास्ततथी, सशय सने [वपयय रहित २१३५ साक्षा- 
(३।२३५ तिविडट्य स्थात थताधी शुद्ध सलभशुशुनी ळे थित आपि थायछे 
तेने सत्वापत्ति नामे शतती याधी लूमिडा डहेवाथ छे 
निव समाधिना म्मश्यासनी परिपडवताथी देडमां सर्वच २५९५ 
-मभभात जणी ब्थ्वाथी ६५६५१ छे सरथा नासडितना २९१ थाय तेने 
असंरूक्ति नामे जानती पांयमी 4ूभ5। डहेतराय छे 
(१५४५ समाना स्यति स्थन्यासथी १७६५ सन पक्षर्थने २५- 
(घन अह्मपेर/ तेती प्रतीत हेलाथी, ळे नज थय ते पदाथाभाविनी 
[मनी जाननी छट्री १(१५। ५९१५ 8 
राता राने नभने शेय निपुटीती, याधी पांयमी शूमिडानी ळेभ ९।५- 
३५१३ उरी २५१ ७8 शूमिडानी मम २4९॥५१३ इरी अतीति पशु न्यां थाय 
नह मेरी छ स्परभां 6ित्यानरहित छुरीय प्रभां भतती स्थिति ते 


t 
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लुरीयगा तामे शानती सातगी लूमिडा छे. अथम-हितीय ने तृतीय थूभि9॥ 
तत्तशानना साप्रत३५ छे, याशी बूम तयजान होवाथी शवन्धुडित मने 
(५१७5 साप्त३५ छै खने सातभीबमिड ते। 29बन्थुङितना विक्षण 
स्थान इता स 04३५ छे. १ भ्रमाय अपय वियारथी अप्य शान्त माम्य 
पडी ९०१५६ मा स्तोनमां अपय साइत एं हाण छ, थे अशरना 
(यार 3रवे भुभुत्षुने ध्थ्याणुना हेतु३५ छै अभ शुयवे छे:-- 
५५4 सहित इ शशु छु ! 
(१२. 

त्ये भपुप्ये पाताती न्यते ७ डाय, थे भगरे विथारधूर्वड भनन 
भय उरुं न्नेशे नन ते पथु द्या सुधी २५ स्वश्‍पनी जाणणजाशु न थाय 
यंसुदी ४२३ न्तेथे. अशभ स्थुत्त संदभ नभने शरण थे जण देह तेएं नथी 
गन [निश्चय इर्त देत्रयने। नस २८११ भार स११८१। नेच, 

देहनो 
हुं स्थूलदेहनो द्रष्टा छुँ: 

५4:२७ पयमढाभूतनां पयीश तत्तत स्थूल ६७ 3७१५ छै, २५[४।४- 
4्‌।यु--१7/--2/0 रने पी थे पथ भहता छे. डाम ह भ।& शेड नन 
भय छे साशा पाय तत्त छै, यत्न, वत्व, धातून, असार खते 
जाए यन खे वायुना पाय तत्तत छे, क्षुवा, ११, खाण, निद्रा बने शॉ 
खे केश्नां पाय तत्त छे, 5, शुत, ला, भुज २११ २१६ खे ०/णनां 
पाथ तत छे, खने सन्थि, भास, तया, नारी, नने रोभ थे सीना 
थांय तत्र छे. खा पर्याप्त लूता उळेयाय छे. अथम न्भपयीहत भहा।भूतथी 

१२१९ 6त्पन पानी. घश्वरेरळाची छवाना भार थथै ५यथीहतभूत। थ 
२4५२ छेत्पन पामे छे. पाय शूताभाथी खेड मेड लूतता अथभ ४ 
थी णे भृ भाग याय तयी इश लाग थवा. नथा इश लागभावी मंथन 
५4 भाज रहेवा दीवा नने सीन पाय शागभांधी सई खेड लागना यार 
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यार भाग थया, ना यार यार भाज, न्थाडाशाहि सूनने पेतपाताने के 
२५२७। नरपे लाज रहेवा दीपो हते. तभां नहीं भीजावतां, घातपातायी लिन 
यारे थूताना नयी खी लाजविषे मिन्नाप उसे ते पन्थी डवान छे. 
उभे न्थाडाशना थे साथ डरी खेड नाग रहेवा. दीवा नने भीन भागत 
यार ९ झया, नथा यार ल्रागमांथी येड लाग सागरमा नहीं मेणतरतां 
खेड भाग वायुमा, भेऽ साय केशां, भेऽ शा म्णीभां अने थड भाग 
थम भेणवी, यारे थाती व्यवस्था इसवी, नथा भ्रमाशे तेण्/तो, वायुने, 
मणीने, न्थूने परीने खरय नर भुण्य भाग, खे भाश राजी, 
नाडीना नरा गारवा लागना यार यार लाग डरी, पोता सिवायवां 
णीन यार शूताभां ते क्षाउन भित्र उसने जे पयथीऽरथुना मित्षापन 
9४२ छे. २१ रीति सर॑ पतन पोताना शेड छे भुण्य क्षा2 छ २११ 
तभा नभुण०्य यार लाग नगन्य लूतोना भणे छे नते तयी खोड णो भूतत[ 
2५६२ पाय पाथ तल धथ छे खते ते तमाम मशी पथी? तत थाय. 
२थृक्ष दनां पथीश तर्वाली स्थिति पूर्वञभथी च्या अपरे थाप छे:-ण 

आकाशनां पांच तरो, 

१ कामथे सादाशमा वायुने भाग भनग्ये। छे आरश डे डामना३५ 
गति ययण छे नने वायु पशु ययी छे मारे डाभ वायुना लाग छे. 

२ क्रोघ--भे २॥प्शमा तेन्ना भाग भन्यो छे डारथु डे अप 80१4 
थाय छे लारे शरीर तपे छे भने केट पशु तपायभान छै तेथ्री ड्ध 
से ८०४० ७२ न्थाध्राशभां छे. 

३ शाक--थे सागरने भुय लाग छे डारशु ४ ब्यारे शइ 
8८११ थाय छे यारे शरीर शून्य मतुं थर्छ नप छे खने मागर पथु 
शून्य छे भार ते शाडाशनो भुभ्य कान छे. 

३ मोहः-थे नाडाशभा मीन लाग भन्ये छे डारथु ४ मे 
Salen भ्रसरे छे नयने. ०५शीइुओा पथु असरे छे तेभी ते गणने 
क्त छे. | 
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५ सय-थे भाडाशमां पलीने भाग भळ्ये! छे 2२७ ४ भव 
थाय छे त्यारे शरीरभां ०४७८ सावे छे 244 पृथ्वी पण ०४३त। छे तेथी 
ते भथ्वीने| छे. 


वायुनां पांच तत्तो. 


यदत-वदन-घावत-असारण शने स्माठ्ुयन तेभो: 


१ चलनः--वायुविष ळणना भा) छे 2२७ ४ यज्ञन भेये याक्षपु 
खने ०४७ पथु याते छे तेजी ते ०४०१। भाग छे 


२ वलनः-पायुपषे तेगहने भाग भव्यो छे शर्णु ४ वक्षन भडवे 
२५२ वाणवु ते, नभने केन अडाशपणु वाहये वणे छे. तिथी ते 
करना भा) छे. 


३ चावनः--वायुभां वायूने भुय लाज छे शरण ४ पावतना थु 
६७ अवा याय छे. वायु पथ्‌ देवा अती गातवाणे। होवाथो त वायुन। 
२०२ भा» छे. 


४ प्रसारण:--वाभुभा (न| भाग भण्ये। ४२९ ४ अ्सारशुने। 
नर्थ प्रसार इरानी छे २4१ न्‍्याधश पुर असरेल छे तिथी ते चाड यने। 
९० छै, 


५ आर्कुचनः-तायुभा १२१ लाम भष्ये। छै ३२७ $ सायं 
नाम सायन इरवापु छै २११ "बी पथु सह्चयने पाने छै तेथी ते 
भश्वीने भाग छे, 


२१० विज्ञाननोका, 


तेजनां पांच तख . 
क्षघा-तृपा-न्भालर्य- निद्रा भने शत तेभ[:-- 


१ क्षुधा--जेग्श्भां तत भुणय ७२ छे ३२७ ४ १५ बागे त्यारे 
7 १४ ते शरभ थाय छै न्ने न्यज्निमां पु ळे नॉणीज ते शरम 
थाय छे भाटे ते न्थज्निन्‍तेणने। ९२ छे. 

२ तृषा:--तेग्श्भा वायुना क्राथ भष्पे। छै, डार है तपा ३१५ 
रोष उरे छे नभने वायु वरनाहिइनुं शाषण डरे छे भार ते वायुना भाग छे. 

३ आलस्यः--तेगभा पी काय भव्यो छै ४२९ ४ नाणक 
जावे च्यारे शरीरमा मन्ता थाय छे न्ने पथ्ीभां पण्‌ ०७ छे तेथी 
ते \थ्पीने। छे. 

४ निर्द्रा:--तेग्ध्भा शाडाशने। लान्‌ भप्य छे आरशु ४ निद्रा न्यावे 
तारे शरीर शून्य थर्ण व्यय छे, न्ने स्ाहारामा पथु शून्यता! छे तेथी ते 
नाडीशत! लान छे, 

७ कांतिः-तेग्भां मीन साय भव्ये छै डारथु ४ तापथी आंत 


घटी ग्य छे खने मण पशु तापयी घरी व्यय छे तयी ते मीन 
स छ. 


जल क क तर च 

नी पाच तत्ता. 

१5६-शाशित-क्षाण-भुत खने २१६ तेभां:-- 
१ शुक्र-70ने ०४णमा भुप्य्‌ जाग छे, डारेशु ४ १६४ श्वेत 


२२ छ नने गलने। हेतु छे सने १७ पणु ख्वेत रंगच तथा ९१६६ 
हेत छे तेथी ते ०४०न। भाग छे. 
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२ शोणितः विषे ४थीने। लाग भव्यो छे डारथु ४ शोत 
२५०५७ छै 244 पृथी ५७ ४४४ २३ चूची छे तेथी ते पृथीना 
५ छे. 


३ लाळः--०१०णमा जाजशने। साय भव्ये छे २७ ४ बाण शिर- 
डाशभांथी नीथे २११ छै भारे न्ाडाशनी छे. 


४ मूत्र--०7णभा तेणे लाग भन्यो छ डारथु ४ भुत गरभ छे 
नपने तेग पश्‌ गरम छे भाटे ते तेना छे. 


५ स्वेद:--२/णर्भा वायुना झार भन्यो छ आरु ४ श्रभ्‌ उरपाथी 


२१६ थाय छै न्थने वायु पशू पा विगेरेता त्रभथी थाय छे भारे ते 
चायुनो। कषान छे. 


+ + च 
पृथ्वीनां पांच तत्तो. 
२१२थ्‌-भांस-नारी-ल्या। खने रे!भ तेभा:-- 
१ अस्थिः-- पतीने भुण्य भाग छे शरण ४ ते हण नभने पीत- 
वण छे नने सखी पण तेवीग ४४४ छै भार ते भीन भाग छे. 
२ मांसः-११॥भा गलत क्राय भव्यो छे डारशु डे मेम मास 
५५९० छे तेभ १४७ पश द्वीभूत छे, तेथी ते १४०१ भाग छे 


३ नाडीः वीमा तेगूना राय छे आरणु 3 नाहीथी तापनी परीक्षा 
थाय छे नने ते १५७ ता५३५ छे तेथी ते वग्ने भाग छे. 


४ त्वचाः--पव्यीभा बायुने। ७२ छे डारण ४ त्वयाथी शीत, 6ष्श, 


डाम, डीन चयाहि ३पर्शती व्वशु थाय छे नभने वायुपणु स्पर्शशुशुवाणे। 
छ तेथी ते वायुन। भाग छे. 


२१२ विज्ञाननोका, 


MN, 


५ रोमः--पश्रीभां शाडाशना 92 भव्यो छे ३२७ ४ रोम शून्य 


छ. उतराववाथी पीडा पथु थती नथी खने न्थाडाश पशु शून्य छे. तेथ; 
ते न्थाडाशने। ७॥२ छे. 


न्या प्रभाए २५१ दभा पयीश तत्व छे ने खे तत्वे ग्नशुवात 
अ्रयेण्शन थे छे ४:-३ ते तच्वाइप नथी तिभ ते तरवे। भारा नथी ५९ € 
ता ५२ दष्टाती मेभ चश छु खने जे साथी न्यारा छु अभ (५4 एरवी. 


इं ८८५ नर्थ खन ते, १८२९ नथ 


तुनी समनो ५5८९. 
१ आकाशनां पांच ततत्वमांः-- 


कामः- थाय छे ते पश ७' न्ग छु जन नथी थाते ते पण छु 
०१९५ छ भाटे डामना भाव न्यलाबना साक्षी इ डाभ नथी न्ने ते भारे! 
पृश नथी पर न्याडाराने| छे, 

क्राधः-थाय छे ते पण इ न्यण छु गने नधी थाते ते पण ७ 
११७७ पारते धना भाव रहावना साक्षी घर दरटाती कभ इ 9६ नथी 
न्ने ते भरे नथी पष न्थाडाशन। छे. 


माहः- भे।€ना भाव तथा २५९॥१न इ न्यणुते हावाथी ते भाह ७ 
नयी नभने ते भरे नथी पथु १टद्रशानी मेभ तेना साक्षी इ तेथी न्यारे। छु. 

शोकः-शीइना लाव थापन शाता इ शा नथी तेभ ते भारे! नथी 
पशु न्भाडाशनो छे, न्ने इतो घटद्रटानी केम तेथी न्यारे। छु 

भयः-भयवु थ१।१५७ अनेन थवा ५७ भारी न्यणुभां होवाथी ७ ते 
भय नथी नभने ते भारे। नथी पशु न्ाडाशने! छे तेथी क्ष्यथी इ न्यारे। ४2 छू 
२ वायुनां पांच तत्त्वमांः-- 


चलनः-शरीरतं याक्षवापणु' न्यूने न याक्षवापछु ७ ब्यएुते। हे।वाथी' 
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ह यक्षन नंथी नयने ते भार नथी पयु वायुचु' छै तेथी इ प्रा तेथी न्यारी छ 
वलनः-शरीरतुं १०१७ खने न वणवापछु भारी ग्वणुमा हावाथी 
' दश्य३प बन इ नही अने भाई तही पणु वायुनुं छे. इता घटवा न्ेतारनी 
शभ तटरेथ ६2। वनयी न्यारे। छु. 
घावनः-घातनता भाव न्यभावने। याता ६ धावन नथी २११ ते भाई 
नथी पथु वायुवुं छे. इ तेना इट तेथी सब्य त्यारा छु 
प्रसारण:-धावननी केम असारणुने। ६४। $ भ्रसारेथुधी त्यार छ. 
आकुंचन:-प्रसारणुनी मेभ भाडयनने सता छु तेथी न्‍्यारे। छ. 
३ तेजनां पांच तरवोमांः-- 
क्ुचा सादिन इ ब्यणुते। होवाथी ते भारा नयी अने ६ तेनथी 
पण्‌ ते तेम्/ना छे नभने छु ते साना ६2 सोधी न्यारे। छु 


४ जळनां पांच तत्त्वोमांः-- 

१४६ इ नथी, ते भारा नथी पढु गणना छे. इ ते साथी न्यारे। ६४४. 
५ पृथ्वीनां पांच तस्वामांः-- 

अस्थि २५६ इ नथी ते भारा नथी पथु पृथ्वीनां छे, अने इ ते 
सना चटा घरब्रशानी कभ ते साथी न्यारा छु 

न अभाणे २4५ देहनां प्यीश ततवे ई नथी न्ने ते भार नथी 
खभ न्नयुवाथी स्थूथ देहनां 6 नाम, न्यात, समघ, वणु अश्रम-परिभाथ, 
म४न्भ, भरणु ४८ इ नथी नने ते भारां नथी खेम निश्च याय छे. § 
नाभवाणि। आह्मथादि न्नतिवाणि, अक्षयर्याहि न्यात्रमवामे।, श्वृता६ बथुव।णे।, 
पिता पुत्रादि समचवाणे। ढर्वाहि परिभाशु वाणे, बटनमा ५७ पिशर- 
बाणे। स्थूणहे€ नथी ने ते भारे। नथी पथु ई ता परिवार सहित स्थूण 
३७ बटा छु, ना प्रभाणे पयीडरथु नाहि (३२० अडर२शु&॥।२। स्थूण 
डहना ६ च्टा छु तेभ निश्चय इरयो, स्थूण हेडन तत्वांनी सभर भार 
नीयेना इठे! पथी नेवा. 
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| रोम ' लाळ | निद्रा प्रसारण शोक शिराकाश| 

| | | 
सुथना:---जा ४९३ 60 वायवाथी खने नाइ वायनाधी थे अडरे 
समर्थ छे. खा वांयवाथी पथीइरणु अडर संभमागय ते जाए पक्ष छे 
ने हलु वांयवाथी स्थुक्द्तनां सुण्यपक्षे तते. समग्गव छै, न्थाडाशना 
तत्तभां भे पक्ष छै परतु मशिभआय खेवा छेड गा गा ततवे कातड 
छे नभने ते ० परीणशाभी न इश्य छे पशु इं तेना इटा सर्यिध्दनं६ २१३५ 
खाता न्यारा छः खेम सभमगचु. २६५ ६७ एं नथी अ. सभगचा ६९१) 
साथै सन्य अथे। धा छपाया छे ते ॥२ विशेष ग्वणुपु, 
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६९२, 
तह न्थाडाश त वायु ने, गण भृशी नि तेळ, 
स्वयं सिद्ध हु. न्थातभा, चटा नित्य न्भणे६. 
स्थूक्षद७, तेना तशा, छु नहीं छु सधात, 
६९३५ ४, २१११ १११४ साक्षात्‌ 
नाम ३५ रयना शी, ए भा मिथ्या छे”, 
अस्ति भाति ने प्रिय पड़े, ७ गातम! छु अश. 
७ न्थान६ २५३प छु, खविनाशी ५२५४, 
हीरो न्थ्य झोड छु, गात्मा नित्य ससश, 





सूक्ष्म देहनो हुँ दृष्टा छुं 
भीते सपथीपत पय महानता सत्तर तने यद्रेभ १६ छे. पाय 
शान भद्रि, पाय $र्भ द्र्य, पाय आणु, भन खने भु& भे सतर तरत 
अहेवाय छे, श्रोत्र, लगा, यक्ष, हवा थने घ्राए ले पाय जानेद्रिय छे. 
वाड, पाशी, पाह 8पसथ अने २5 के पाय इभ्य छे, आशु, पात, 
सभान, हद्व सने व्यान छे पाय आणे छे, स ५९५ 4३५३५ पतित भव 
अहेवाय छे. निश्चय३५ गत शु ऽएेत्राय छे. भानु पथीई२७ पूर्वे यया 
भुन्/स थं नथी कमा सपथीईत २५4१ पय तन्‍भाता डे सद्म भूत 
इवाथ छे, सत्तर तत्वाने सभग्रवाने था अड छे:-- 
पांच ज्ञान इन्द्रिय अने पांच कम इन्द्रिय विषे/-- 
१ स्माहारना सत्त युथुभाथी अत्र थपे। छै खने रने जुणुभायी १९) 


थ] छे. ओआज २०६न सज छे खने वाशी २०६१ हैस्यारे छे. 90 
शान धय ने वाह अर्भ छद्र५ छे. भा 694१ ५२२५२ (१०९ छे. 


६ विज्ञाननों का, 


२ वायुना सलगुणु लागमांथी त्रया थघ छे नयने २नियुयु भागगांधी 
पाशी (हाथ) थया छे. त्रया रपर्शवु २६७ उरे छे २११ हरत ४६ 
तेने! निवाह इरे छे. तया जात छुद्र छ नभने पा ड्भ धरय छे 
लयन ५२२५२ मित्रता छे. 

३ तेन्ना सवर लागमांथी यक्ष थप छे भन रनेयुयु भागभांथी 
पाह थाय छै, यह ३पनुं २७७ उरे छे न्थने ५१ त्या. गभव इरे छे. 
यक्ष सानेट्र्य छे अने ५६ उभय छे. डि्षयने ५२२५२ मित्रता छे. 

४ गणना सत्तयुय्‌ जाभभांवी छल थछ छे नने २"१२१७१। जाप 
8५२4 छे. [ल २सनुं ५५७ डरे छै नने 8पस्‍थ रसते। त्याग 
उरे छे. ०५७ सातेन्द्र छे मन 8५२५-३मे (य छ. 6िल्यने सन्या 
२१०५ मित्रता छे. 

५ पृथ्ीना सत्तशुथुना भाग प्राण छै, २११ रू्नेयुणुने भाग २ छै. 
धरा छुद्र, शघपु अहश्‌ उरे छे नने ६ गंपने। बाग डरे छे. 
प्राएु शानेंद्रिय छे. ने ६ डभेन्द्र, छे. नथा 6भयने ५२२५२ 
[मित्रत छे. 

पांच प्राण अने मन बुद्धि विषेः-- 

१ नथा पांथे बताना २नेयुथुन। भाग ३१ थं पाय २०९ थया छे. 

२ म्या पाये 404१ सद्गुण नाग भणी २५:३२ यु छे. २ 
न्यत:उरणु भन नभने फु &३५ छे. नया स्थणभां भनणुद्धिमां थित नभने 
सह डारन। तलाव छे. ना प्रभाणे पीत. पय भहाबूतन 
४२३५ स्षम्रेहनां भा सत्तरतरवे। थया छे. 
नया सपर तरवे। संभगवान हेतू भे छे ५: “थे ततवे एं नथी 

तेभ तेखा भारं नथी ५७ सद्म देहनां छे भने एता भ्रह्रभदेहने। तेना 
सधात सहित न्नेनरे। न्‍्यत्मा, घटानी केन्‌ खे साथी न्यारे। भने 
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साक्षिप छु. ळे मेने न्ने ते तेनाथी न्यारे। साक्षिरपे हराय थे [यभ 
हावाथी खे सत्तर त्यानि न्वशुनार ६ ते सवेथी न्यऐ। छु. मम हर्ष 
तृ्यश्चाणाभा रहेने दीवा रग्न प्रधात॥६ नाया, वाळी नन न्यन्य सण! 
4५५० भे हेय त्यारे अशे छे जने ने भेट होय यारे पशु अशशे छे 
न्भथांत्‌ शून्य अहने पथ्‌ भडाशे छे तेभ नभा स्थक्षद्रेह३५ कृत्यश्चाणामा 
िद्चभास३५ राग्त, भनउप अपरान, पायभ्रायुङप अतिहार, जुद्िसप नाथ, 
६२ धद्रि३५ वागती, खने २०६६ पयविपय३प सलाना वेऽ खै ब्यअत 
२११५ हेय त्यारे पणू ते सोने साक्षि५ ळे हु दीपड छु ते अशश 
छु न्ने सुषुत्तिमां भे सा नथी होतां तारे तेना मलावने पु पुग अनश 
छु. "१२ न्भतर्थाभां छद५ ने तरुनी सडायताथो एुं २३७ छु 
(गए छ) भने स्वप्न सवरथाभां इंद्रिविना झवणे न्थतरणुती 
सहायताथी इं अडाशु छु. (ज्यु छु ) अने सुपति मवस्थाभां तो छाद्य 
नने २५:४२७ सै धश्ष्यती सहायता. विना ३१०७ एग अडाशुं छु 
तम्‌ पाय छिया घडती घर पान-तेध-यने वाट सहीत दीवे। भणे 
छ. ते टीवे। पान-तेक्ष-वाट विजेरे घ्नी सरता न्‍्यवयवे। सने घटन! 


दिन अडाशवा साधे घडानी शहारत छिद्रती साभे ङृभथी राभवाभ। 
म्भावेक्षं वीशा-पु०५ य>ळ-मरशि-रसपान सने खत्तरेवी शीशी ते सपने 
(७८६२ 352 छे, सत सूर्यश्‍पथी न्थाभ। श्रह्मांडन पणु ते धीपड अडारे 
छ. ते यय३५ ६५४ भा तेनेभव साभान्यपे सपृ॒र्भा व्याड छे, तेभ 
पाथ जात इंद्रिवश्पी (द्राण स्थू॥ ६७३५ घडानी २५६२ ७६२४मण३५ १4 
छै, तेभा भन३५ तेक्ष छे, १ु७३पी भतती छे, ते शुद्धि शपरप शतीप्र 
०३६ २५३५ दीवे। ( ६५४ ) छे, ते टीवा. ङ्वध्यइष पाजून, भन३५ 
तेवने भुद्चिप शत्तीन, ३७२५ धना हरतां न्मवयवेन स्ने ४३५ 
२५६२ छिराने. अडाशवा साथै इंद्रियश्प [७६ साथै संथपवाण। २०६ 
२५्श, ३५, रस, नन भथ भे पांच विषयाने उद्धिर्प (32६२ अशशे 


क 
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छै ने छर३पथी ते! ते नात्मद्ीपड समय थह्मांडाहि नाझ अपयन पण 
952 छे. नभने सामान्य येतन्‌ शह्लरपथी ते सतृव्यापड छे, नभा दृष्टांत 
सिद्धांतथी सतर तत्यो। इं नथी खने ते भारा नथी पण पयभहाशूतनां 
छै नने इ तेना ब्वणुनारें। घट इष्टाती कभ नात्मा न्यारा छु खेवा 
निय थाय छे. अहि छ्य, वाराहे छुद्र, आष्याहि आशा, भन सपने 
अुदि भे सतर तत्ता लावन मथने मक्षानने € ब्यणुते होवाथी ते 
भारां नथी नने इ ते इपे नथी पथु ते भार च्श्य छे खने इ ९ डु 
खेवे। निश्च थवाथी, (६०५६७ न्ने पुए्यपापनुं अ्तलभिङतृत्वाहि तेना 
धभ, सुभ ६ुःभाहि इणो, था वाड परले।& अभनागभन, वैराग्य शभा 
सात्विरत्ति, २०६५७१६ २०४५, निद्रा न्थालर्य 3१६६ तामसी- 
कृत्ति अने क्षुधा, तषा, घल, भ्व, भघिरल, ५९५६ ये सा इ नथी 
पशु इ वीणे ने तेना संबातने साक्षी न्भात्मा ते साथी न्यारे। छु 
स्‌ नत्र ५९ थ ग्यथ छे 

छे वरत विडारी होय ते. झियावान होवाथी उत्ता ३हेवाय छे. इ नि: 
[वडार पुटरथ हावाथी भारे ज्यान न्थाश्रय नथी तेथी पुएय ५५३५ (याने! 
उत्त इ नथी नभने अपा नथी तेथी तेना मोडता पशु छु नथी नभने न्यारे . 
७ भएता नथी त्यारे खे नघा सहभ रहना तरर तखना धमो पण 
भार! नथी ळेथी इ थे सब सहभ भपयना ग्गणुनारे। साक्षी न्थात्म। अप 
यथी न्यारा ७ 

२५:४२ ५रिय्छिन्न होवाथी तेने २२०४ श्भना भणयागधी शभत 
[गमन थवानु' स'भवे छे पण्‌ इ त खपरिस्छिन्त न्याडाशनी केम 
८५१४ हेलाथी गभनागभनाहि धमे भार! नथी परतु अतःड्रथुना ते घभे। 
छे खने ७ ता साथी त्याम छु 

केम १४ भहेलभां णेदेक्षा राठनने विनोद पभाइवा भारे पाठ डारीजर 
३२०१ भूनावे छे, ते डारेग्गनी ३44 जाक्षतावित मणी २७५२ महार 
इटे छे. ते त्रथुषारानी २५६२ ५१।७३पथी यनत धारामे। इटवा बाजे छे नभने 


श्रीशंकराचायकृता, २१९ 


AAA AS ANNAN ANNAN AA A SAAN AN /9 ९०१० /* /.//५७//७ / ७ /ज७. /७ /% / ७ /”% ७ /७ /“5 7७ /% NINN INS NINN £ 


“* # 5 # 25 ” ७ ७ तट र /2 ५, “५.” /5 ANN “२ हहोड 


ब्व्यारै ते डारीगर डारग्गनी ३4१ णच उरे छे त्यारे नणधारा भष पडी थे 
इले। २०१०४ लाडी रहे छे तेभ नथा स्थुवशरीररप भद्देक्षमां समधिटात 32- 
स्थ३पवथड़े लिराग्भान परभात्मारप राजन छे, ते राग्यना बन्ने अर्थी २- 
सान (भाया) ३५ डारीणरे २६:३२७ुउप आरब्य णनातये। छै, म्नञ्रत स्वप्न 
भा. तेती आरण्परप ३५ जाक्षवाथी जण सुना अनाह3प पाराणे। 
४2 छे, ते १७ पाराती २५६२ गणित शंपेश्‍प घाराणे। 6 छे न 
सुषप्तिभां आरण्प उर्भरप डन शाप पव्याथी ते पाना लाव न्यभावना 
४२४ २५५६ २१३५ ५५० ५२भातम३५ राग णाशी रहे छे, ते राग छेते 


&' पात/ छु' तेथी नभा सालिश-राग्सी-तामसी रंगा इ नथी ने 
ते भारी नथी, पण नतःडरयुनी छे भने इ तोते सर्वरत्न नेनारे। 


दशा धरद्टाती केम न्यारो। छु. नथा अधरना निश्चय थवा सहभ रेहनां 
तत्वेने। प्रथभ वियार ४२१। ५३ छे 


नेन॥ ६४ द्र पात पाताता विपयने उयारे पशु 2६९ न डरै ते 
ते धंद्याची धप छे नभने विषयने २१८१ अहश्‌ डरी श४ ते तेभो 


म६५७] छे. खता तथा भध्ताने हु न्वणुते होवाथी हु ते नथी थत ते 
भारा नथी. विषयों २५2पशे ४द्ियाथी अथु थाय ते ५९९ छे. ५३लने पथु 


छु गु छुं तथी ते इं नथी ने ते भाई नथी. जा गधा छद्रयोता धमे 


छै ने ७ भे पारा ब्वणुदावाणी नात्मा घड्च्टानी कभ न्यार छु. 
२५१ प्रभाणे २६भ ६७ ७ ६2। ७ 


आन त्यया थक्षु नहीं, नहीं मिवा नहीं ध्राथु, 


न वाटू पाशी पाई ७, शिशन २६ नहीं नाभ. १ 
भरण नपान समान त, नहीं छद्नन नहीं व्यान, 

भन शुद्धि छ ता नहीं, थे छे दृश्य तभाभ, २ 
* सतर तत्वे! थे ड्ड, स्म ६९७ संघात, 

हीरे। त्यारा जातभा, चट इ साक्षात. ३: 


ढळत oemnmsaensteth 


२२० विज्ञाननो का, 


कारण शरीरनो हुं दष्टा छु 


सएप्तिभाथी न्नय्या पछी धशीवार भभ इहेवाच न्थ्वाय छे ४ ' डु 
स्भेथी सता ढते। अने २१०४ ४8 पण न्गथुता नथी, सुपुप्तिमांथी नये 
गन इं डॉ पशु ब्यणुते। नथी, भेषु ळ ज्ञान थाय छेते थपु- 
९५३५ नथी पण स५पिडालभां न्मवुलवेक्ष मशानती रत छे. नभा र्भृतिन। 
(वपय सप्ृत्ति शवबुं अज्ञान छे. २१ अमा सुपत्तिमां अज्ञान छे. खभ सिद्ध 
थाय छे न्थने ब्यर्थातिभीं १५ ? इ रह्मन ब्वणुते नथी, भारी ११०४ ५२ 
नथी, इ नया ग्गशृते। नथी, इ ते ग्वणुते। नथी, थे न्यचुभवने विषय स्थान 
छे मने स्बप्नतुं 3२७ पशु (१9३५ थान छे. भावु = सरन छे, तेर 
कारणदेह ५४५५ छ. नरान सथू सद्ष्मन। हे होवाथी ते कारण ३हेवाय 
छे, नयने तत्तशानथी न्यद्धानने। ६७ थत हो।नाथी ते देह ३हेवाय छे. २५ नजान 
गलर्थानना धरती मेम भहने न्थाश्रित रडी थक्षनेश न्थावर्शु डरे छे. 
०५ ४२९६७ ७ नथी थे अडारना निश्रय थन क्षशेवतपाई 6प२रन| स्ते।नथी 
भाक्षमार्ग सासने अभाष छे. एं ब्यणुंछु भने हु नथी न्यश॒ते, थेवी 2? 
न्मभतरणुनी १ छे तेने शात न्मयात परेतु विषय सहित इं ब्गुं छु 
भाटे जा ४२९९७ ते हु नइ ने ते भारे। पशु नहीं पथु खे ता सगा- 
नैनो छै, ( ३२७७ २५०४ वणान छे तेने मजानने छे, जेवा ड्य ते मळभ 
२९१०४ २७ भरत5 ३४१4 छे तेभ छ.) ४२७९६७ जानन! होवाथी ७ तेन। 
न्गथुववाणे। ६४ घट६षशानी मभ तेथी न्यारे छु. मा प्रभाणे आरणु दहने! 
< ६९ छ सेभ निश्चय५१३४ ग्नणुउु ने, 


र्थन सहभ ४२७९ नही, थे छे धश्य तभाभ 
दीरे। देहातीत छु, टश जात्माराभ. 


पिव खा 


| 


श्रीशंकराचायेकृता, २२१ 


हु पंचकोशथी न्यारो छुं 


अगवत्पा६ शइराथाय २थु4 संदभ २१न आरणु देहथी न्यात्मातुं (भन- 
५९५ सभग्ग्य पछी ते खात्मा ळ्यारे पयद्रोशथी ५२ समभन्‍्यव त्यारे ६ 
हय्‌ छु, मे वियारनी परिपूर्थुता थाय खेटला भारे जा विशाननाओ नाभ 
रतेनभां ते नि परश्रह्म एं छु अभ उडी हुलु विशेष विवेडनी ०४३२ तावे 
छै ४॥२९४ २१८१ इ छु, थेम्‌ ब्यएव पी पशु ते २१८१ पोते 
[नत्य परसक्ष छे खभ ब्यणुवाब जवशेष रहे छे. 


तरवारनां म्थानने, घतता संडरने, हशेटाना घरने झाश उदेबाय छे 
तेभ पाय धर न्थात्माने ८४ छे वार्ते न्मनभयाहिने परा उद्या छे. ४९ पाय 
छै, नन्नभयडाश, आएुभयध्रश, भनाभयश्रर, (वरानभंयडश नन पायभे! 
५६५२४२, 


१ अन्नमय कोश!-- 

भातापिताण जायना अन्नभांथी हत्पन्त पाभेक्षां २०४ भने वीर्य, 
तेबाबड़े छे भाताना €६२भ०४ 6ितपन्न थाय छे, "नभ पाम्या पछी क्षीराहिथी 
सने न्मननाध्यथी 2६ पामे छे, नभने भरणु भाग्या पछो स्थन्‍नभथ ऐथ्वीभां 
लय पामे छे खेवा २५३६७ ते खन्नमय उष छे. नन्नभयडश ३०६: 
जता २१५९११३५ भागवु रथान छे. म४न्भ्या पहेवां अने भरण पछी सन्न- 
भव पना (रथक्ष शरीरना) २५९५ छे वारते ते हत्पति नाशवान्‌ होवाथी. 
घटती मेभ ऑर्ये छे खने इ सद्दा लापशप छ तेथी 6ित्पत्ति नाश रहित 
हेवाथी हु २५ तभय डरेषथी ५५१७ छु "यने ५५१७ दु तेथी ना खन्न- 
भय ऊाश इ नथी २११ ते भारे, नथी पशु २६ ६७३५ छे अने इ तेना 
ग्गैणुवावाणे। खात्मा तेथी न्यारे।डु. ना अभाएे गन्नभय शादाथी इ न्यारे। 
७ भभ वढी भुभुश्नुे समग्र 


२२२ विज्ञाननोका, 
he विषे 
प्राणमय काश विषे!-- 
पा अमेय नभने पाय आश थे इश भणी भाशुभयडाश ३हेवाय्‌ 


छ. पाय आजु अने पाय आणुन नाभ पूर्वे २१६१६७भ[ ३७५४ गयां छे, 
पाथ आयुना स्थान मने हिया नीये मुग्टम छे. 


£ ८१ ८0९ / १ /५ / २ /7५ १२ ००७ हर 


१ प्राण:--छंध्यस्थानभां रहे छै, पने २१६०० विस 6२४।स ६१३५ 
र्या उरे छे. 


२ अपानवायु--2दृृस्थानभां रहे छे २११ मणयुनन €९4२३५ (8 डरे छे. 


३ समानवायु--१७२थातभा रहे छे, सने जाधेक्षा न्यन्नने। रस ड[दीने 
नाडी॥२! ते रस सर्व शरीरभां पहे[(५१(३५ (या उरे छे. 

४ उदानवायु--5 ध्य्यानभां रहे छे शने भाधेत्रां पौधे २१०१ ०४णना 
(विभा) 3रे छे नभने स्वप्न ह७४ शाहि अप्रप्यन देजाउवा३प 
($५। डरे छे, 

५ व्यानवाय--सपवागस्थानमु २७ छे ने सर्व अगन! सांधाने ३२१५३५ 
[या उरे छे. 


भा अभाएु पाय आणुनां मुण्य स्थान खने दिया छे. ।७१(६५।यु 
शरीर [वषे पूणु भनी शरीरने जण आपे छे खन ४६4१ पोतपेताना 
साथमा अर्शत३प ड्ियाना साधन३५ थाय छे. (न£मा पुउप सृता होय लारे 
२७ ग्वगत्‌ होय छे ता पथु ४६ रनेढी ज्याचे तेपु ते पुरुष सन्मान उरी 
रडते! नथी न्थथव। ते! यार नाहि भूषशु वरन दघ न्यय ते! तेने न्भटडावी 
शहते। नथी वास्ते ना आणुवायु घटती केम ०६ छै अने एं येतन्य३५ 
मेथी [५४१७ छु तथी _णुमव आर इं नहीं भने ते भारे पशु नहीं 
५२0 सहूभध्ढरप छे. तेना न्नशुवावाणे। जात्म। ६ पेनाथी न्यारा छु. २॥ 
अडरे आरुभयादथी इं न्यारे। छु जेम समन्य छे, ' 


श्रीशंकराचायेकृता, २२३१ 
मनोमयकोश विषेः-- 

पाय जान घट्रिय न भन भे ७ भणी भनाभयध्रश इहेवाय छे. 
सान इंद्रिय खने भन सपे सद्म देडनां विवेयनभां इहेवायु छे. देहम। 
सहत! खने अहम मनताइपे १९१५ $२५। साथि ४६२६२ ५७२ 
भभन ४२१३ ३२३५ भन छे. डाम ड्रापाडि शिवण होवाथी भन नियभ 
२७१ स्वक्षाववाण छे तेथी (विडारी छे, २५१ इं सर्प ४तिने। साक्षि निर्वि- 
3२ छु तेथी खा भनाभयडाश इ नहीं गने ते भारे। नहीं पुश २६भ६£ 
७३५ छै २११ इ तेन ब्यणुवापाणे। न्थात्मा तेथी न्यरे। छु ना अडरे 
मनोमय डाशथी इ न्यार छ अभ सभग्बप छे. 


विज्ञानमयकोशाविषः-- 


पाय शान धद्य खने सु भे ७ भटी विशधानभय शश अछेवाय छे. 
शानेंद्रिय खने सुद्धि विते साग इहेवायुं छे, सुषप्तिमां यिद्या्ासत सहित 
खुन प्श्षय थाय छे खने ज्न्रतभां नभधी शिभापर्यत व्यापीने वर्तनारी 
शु ३३५ छै, शुद्धि घराद्दिनी नेम वित्यादि न्यवर्थावाणी हरेवाधी 
विनाशी छे २ हुं ५५१६ न्यतर्था रहित होवाथी शुद्धी परश्षक्षणु माव. 
ताशी छु, वारते न्था विद्यानभयध्निश इ नयी खने ले भारे नथी पथु 
श्म ६७३५ छे. इ तेना गज्वयुपापाले॥ न्थात्भा तेथी न्यारे। छु. २१ अभाशु 
विशानभव प्रशथी इ न्यारो छ थेन संमागय छै, छम्‌ दीपडनो। अडाश 
खने न्थाडाश न्यक्षिन्नं अतीत थाय छे, ता पथु (लिन्न छे, कम तपेक्षां 
सामां सेइ खने २०१ मधिन्त अतीत थाव छे तो पथु [लिन्न छे, तेभ 
२५'८:५२७ खने खात्मा खलिनं प्रतीत थाय छे ते. पथु लिन्न छे शरण 
४ सुपप्तिभां अतःङरणशुना लय थया पछी खात्माने न्भश्ञातने। साक्षी 
हेवाधी २५"८९३२७ अतीत थाय छे तेथी साता नभतःडरथुथी न्यारे। छै 
खभ ०१५. | 


२२४ विज्ञाननाका, 
आनंदमयकोश विषे;-- 

४२ पाथना इर्शनथी 6ित्पन्न पाभती प्रिय मेनु शिरे छे, भने 
४९ वरतुना ५७१ हेत्पन्त पाभती भो केमा खेड (६8० ) ५४ 
छे, खने ४९ वस्तुना भाजथी €८पन्त पामती अभाध्यत कना (वाभी तीय 
पक्ष छे ने शुद्धि ४ शतती गरिमा खात्म स्वश्‍पनूत खानहन। अतिथी 
कनु २५३५ छे, खने भी4३५ खात्माने। २१३९ १११६ केतु पु छै, 
खवे। पक्षीप भोऊता खानदमय डश छे. अहरप खान साधार हेवा थी 
श्रुतिभां ५२७ श०६वरे इद्ध छै, चाही समा पद्थती कम अच्चयित्‌ हे।वा- 
वाणे खानइभय भरा छे तेथी ते क्षण छे अने € तो सह स्थित 
हावाधी नि छु वार्ते नथा नकम पर डु नयी खने अ भारें। नधी 
पशु ४२९६७३५ छे. इ तेना ज्वशुवाबाणे। खात्मा तेथी न्यारो छु. था. 
अभाएे खानध्भव डाराथी छु न्यारी छु भेम सभागय छे, 


स 
आत्मा विषे 
विधमान न्भून्नम्यादि प्रश बारे & खात्मा नयी लारे ड डस्‌ छु 
से प्रश्न थाय छे. फु& २१६१ घरति 3१५५ 4२०४भाव खने (अव 


२१६ क्ज्व्थी अछे पथ छै जवे २१4१4६१५ प्राश छ तन (५५३५ ४२९ 
मे २११६ छे ते सात निय ऐलायी द खातमा पोते छु. 


आत्मानु भव: 

पांथ प्रश खचुलनभां न्यावे छे तेवाथी न्यारे। इ. नात्मा न्मवुक्षवभा 
न्यावते। नधी वरते पांथ डाशधी न्यारे। खात्मा ७ छु खेवा निश्चय डेम 
याय ये 3भ सवे छेन्न ४ पाय जाश गनुलव विषे खावे छे न्ने 
तथी त्याशी इ आत्मा जवुभवभां सावता नथी खे चात सत्य छे ता पथु ०२ 
न्मवुभवथी भा पाय डरा व्यशुवाभां नावे छे ते अतुलवने डाथु न्यारी 
क तेम छे? ४ पथ्‌ (4१२७ इरी शह नहं वरते पाय डासन 





श्रीशंकराचायेकृता. २२५ 
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२११७।५३५ ७? येतन्य छै तेर यैतन्य३प पा ज्राशधी न्यारा छ यात्मा 
ड भार भार जवुभवर्भा ४६ प्रभाए्ती पेक्षा नथी, छु सत्‌ (वित सान ६- 
२१३५ २११ छु समा मने थडाना थपरस२?४ नथी. 

हयातीत 'जथीत ७, ५येशथी ५२ 

सनुलव३५ इ यातमा, हौँ२े छ सुज सार. 


हुं अवस्थात्रयातीत छुँ, 

९२१५६ दि्ातात्मड रेलमा हदता (तार पाताचु वारिति 
२१३५ जाणणावरे छे ते समां देहात विवेडती साथे ते प्रथेद्ती २१५- 
स्थाने! सपने डाशाता ११४ पण इसे न्नेछभे छे लातत वयारताभां यावे छे. 

ग्रत स्वप्न नने सुपु खे बण स्मनस्था छ, स्वप्न मने सुषप्तिपरी 
(विल घय््यम्टन्य शानने न्यन इंद्धकरन्य जनता सरडारेने साघारडा ते 
गत समर्य छे. 

धंव्याधियी खम्ट्न्यु, [तपयाय खतःट्यणुती पन अत्तिन &णि 
२५८ >शव२थ छे. 

सुभ भायर सने जविद्या भायर सावताती जन 2070 सुषु वस्था छै. 
जाग्रत्‌ अवस्था विषे, 
१४ द्रया अध्यात्म छे, १७ देवताओं। जपिदेव छे. ने नेता १४ विपी! 
२५५9 छे. नथा भमा ग्गश[तिन व्यवहार तयी ४२ पेताधीर थाय छे 
अध्यात्मः--व्यात्माने। मात्र्य डरी पर्त भान ॐ इंद्रियाहिड ते न्थध्यात्म 
उवाय छे 

अधिभूतः--स्वसं घातथी लिन्न होय भने यक्ष मा६ घ्या, विषय होय 
ते जपिषूत इछेवाव छे 

अधिदेव:--स्वसं घातथी (लिन्न हेय न्थने यक्ष माहि इंद्रियने। न्‍्मविषय होय 
ते साधिके ३हेवाय छे 
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शान छदि, ड्भ छुद्र न जत:रणु युय मणी यै ४६ 
३हेवाय छे. ते ३4४ घॉट्रयाना विषय भणी थिइ निषध थाय छै नभने 
भत्येडना देवता भणी याइ देवता थाय छे. भधा भणी न्नत्रतिभां जेताणीश 
तरवे। अर्तो छे, जा अमा न्यध्यात्म न्यदिहिव ने सघिशूत सेभ नश 
त्रशुनी खेड निधुटी थाय छै, २१ रीति येइ त्रिपुटीथी ब्गश्रतने। व्यवद्धार 
याले छे. निपुटीना ४७ नीये खापवाभां वे छे:— 


अंतःकरण चतुष्ठयनी त्रिपुटी. 




















BES | अधिदेव 
संकल्पविकल्प | चंद्रमा 
निश्चय ब्रह्मा 
चितन | नारायण 
अभिमान | रुद्र 
कर | ३ श्र 
कर्मेद्धियोनी त्रिपुटी. 
३३३३: जज ताम 
अधिभूत ' अधिडेव 
वचन आग्रे 
आदान द्र 
गमन उपद्र 
आनंद | प्रजा पाति 
विसरे यम 
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पांच ज्ञानेंद्रियनी त्रिपुटी. 








अध्यात्म अत्रिशूत र 
श्रोत्र शब्द दिशा 





त्वचा स्पर्श | वायु 
चक्कु | रुप | 
जिा | रस २ 
घ्राण . गंध... . अश्वनाकुमार 


सा भ्रभाशे जेताणीश तत्वाती. याह निपुटी छे. भनने। सं३०५ 
(१5९५ विषय नथी पथ्‌ ळे वस्तुने। स'5८५ (१५९५ थाय ते वस्तु विषय छे. 
नया अभाएं शुद्धि वित्त स्म&डार नने ड्भ द्य विषे ग्व७३ 

नया त्रु १७ पदाथनी निपुटीमा तेभांथी भेडा न हेय ते ते ते 
ततने व्यवहरे न याते, द्रि सपने देवता होय थने विषय त होय 
ता व्यवहार याते नहि; विषय सन छद्रया होय नभने देवता न हाय तेपण 
“१७२ यानं नहि 

=| भ्रभाएे निपुटीनी पूछुता न्यते सपूणु ताने ई ब्वशुते। हावाथी 
ते जिषुटीयी व्यवहार याते छे तेने पण इ ब्यणु छु, न्थने व्यवहार नथी 
यान्त तेने पथु इं गग छु. वासते ज्िपुरीधी 32 व्यवदार मेमा यावे छे 
तेग गन्त भनस्था छे. ब्यअत सवर्थाभां थ्यचु स्थान नेत्र छे, वेणरी 
वाशी छे, स्थत् भाग छे, रने युयु छे, नने ब्यश्रनने। सलिभाती 44 छे. 

२१ "१२१ सवस्था थाय छे तेने इ मग छु सत सुधप्तिभां तेन 
न्भक्षान थाय छे तेने पण एं ग्वएु छु वारते न्गश्रत व्यवस्था एं नहि २५१ 
खे भारी नहि ५७ थेते। स्थुन देहनी छे मथने इं ते. भेना न्गशुत्रावाणे। 
घट चटनी "२१" साक्षी जाता भेधी न्यारा छु. ना अमा ग्नअत "१५- 
स्थाथी ७ न्यारे। छु भेन सभ 
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स्वप्न अवस्था विषे।-- 

ग्न्त न्यवस्थाभां ७? पार्थ ६ण्या हाय, सांभण्या हाय, खने भाग- 
० हेय तेना! सरदार, वाणना हज्गरमा भाण 7224 भारीड [हिता नामनी 
गोडी 58भां छे तेभा रहे छे. ना नारीमां सरडार रहेवाथी निद्रा सभयभां 
पांथ विषय नाहि पदार्थ ने तेव ज्ञान अभर थाय छे तथी ळभां व्यवहारे 
थाय छे ते स्वप्न न्यवस्थ। छे. २११५ व्यवस्थाभां व्यववनु ३्स्थान छे, मध्यम 
वाशी छे, संदभ वासनामय भोय छे, सान शर्त छे, सत्त यशु छे नन 
स्पष्टता न्शालिभानधी ते 2244 तत्ख्स नाम छै, २५१ व्यवस्था थाय छे. 
तेने ७ ग्वएु छु गने ग्वअत सुषत्तिभां स्वप्नावस्था होती नथी तेने पण 
इ ग्य छु चरते स्ना लात सनातनी बव्यशुवाताणे। छ ४2६४।वी 
उम्‌ स्तप्नथी न्यारे। होवाथी स्मप्त हु नाड खने ते भारी नाहि पथ्‌ सुद्दभ 
इनी छे. स्वप्वयी छु न्यारा छु ते गया अभाएं न्नी शश्राय छे. 
सुषुप्ति अवस्था विषेः-- 

५२५ ब्यारे [नद्राभांथी सुछने 6३ छ तारे सुषु्मिभां जवुभव रेका 
सुभ नने खद्चानंवुं २भ२७ इरी उऐे छै ४ “२7 ७ सुभथो सो छता 
नने ४६ ब्गशुत नथी, नया सुभ नने सञ्ातते। प्राश साक्षयेत॒न३५ 
न्मतुभवथी नेता निभे थाय छे खपी शुद्धिती विक्ष्य वस्था ळे छै तेळ 
सुपुमि डेय छे. 

उने प्र धगीते ड्रामा पडी यया हाय तेने पहार डाढवा भाट 
४६. तरीवे। परप डुवाभां ५३, ते पुरष थूप्रणु भणे तेने पण ग्वण छै म्मने 
लूपषणु न॑ भणे तेने पथ्‌ ग्गशे छे परतु जाक्षयातरं साधन ता वाणी दय 
छे तेना देवता सजितने, ११७ ( १३७ ) साथै विरोध हावाधी तिरोधान 
थाय छे तेथी ते जाली शता नधी पथु वयारे ते पुइष थार नीडगे छे 
त्यारे णोहषवानु साधन वाशी घ्य तिना देवता सज्त सहित हाथी, ९१५७ 
भ्यु ड न भब्युं ते तरत डी 2 छे, तेम सुषृप्तिभां सुभ थने म्मजञानच 
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साक्षीयेतन्‌३प सामान्य शान छे परेछ विशेष ज्ञाननां साधन ०? छुद्र थने 
२१८:४२७| छे तेना त्यां न्भात छे दथी सुण नने स्मशानी विशेष ज्ञान 
यातुं नथी ५९ ळ्यारे पुर्ने न्ने छे हारे विशेष जानना साधन १ त;३२ 
ने द्र्य! हाय छे तथी सुप्रृत्तिभां खचुगवेच सुभ न्ने जानती स्भति- 
३५ विशेषज्ञान ते डाणे थाय छे. 

उभ्‌ तडेडाभां धी जागणी व्यय छे मने छायामा पाडु व्यभी धट 
थ गगथ छे नयने पाछु तड्डाभां भषशीयें ता जागणी न्य छे तेभ सुपप्तिभां 
ड।रथुशरीर३प ळे गश्ान छे ते ग्वअ्त्‌ स्वप्नमां मुद्धिप थाय छे सपने 
पछ सपप्तिभां द्ञान३५ 4४ व्यय छे. 

62१ डेट ००४ भीत थाणा साथै रभठु रभतुं न्यारे थाडी ब्यय 
चयारे भातानी पासे नावी धरता सुभना २4१७ उरे छे न्ने पाऊ ते 
७0४ जीन थाणीेडाना णातक्षाववाधी सहारे १४४ भेव भारे छे तेभ ३२७, 
शरी२३५ सज्ञान छे ते इथे भाता छे गने शु३५ तेवुं ५०४ छे, ते अर्भ- 
३५ णाण साथे न्गश्रत्‌ स्वप्न३५ मात शूसिभां व्यवहा२३प पेक जेधे छे 
नभने न्थारे विद्वी५३५ श्रम तेने थाय छे त्यारे ते मुद्धिप भाणड सुपति 
न्मवस्था३५ घरमा सानप भाताभां दीन भनी भल्लान॑धने २५५९ डरे 
छे. नभने ५७७ ळ्यारे डभ्‌३५ भागी जाक्षावे बारे ते न्यश्रत्‌ स्वष्न३५ 
याह्य वूमिभां व्यवढ्ार३५ गक मेवे छ. नम पाथीधी नरेला घञा गणमा 
६२९ नापी तेने समुद्रमा इशाडवाभां २१६ त्यारे ते धगर्म २९ेदु पाशी 
समुद्रा ५७१ भणी ब्दय छे तापय ६९३५ 6िपाधीवरे ते पाशी शु 
हेय तेम २९ ७ 2११ पाछे। ते घनन दोरशंथी भेयी नहर डाढवामां 
न्यावे ते. पाशी समुद्र्नां पाथीथी १६ पामे छे ५२५ ०४७ सहीत सगुन 
८ नाधार मे २१३२ तथी लिन्न थठुं नथी पथु नशे हाणमा ते थाडाश ता 
३३२० छे तेभ्‌ गज्ञानरप ००५३ लरेते। नथा यद्ष्भदेहरप धरे! छे, 
ते ६१. २५६१९३५ दारऽंथी सींडक्षाय छे नपन सुषसिशणमां ११ तेना 
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२११त्‌२ भे६३५ भरणु भूछा सने अक्षयक्षणभां, सभि २२॥१२५ श्रती, 
6िपाधि भायाविषे ते घरे धीन थाय छे लारे ते व्य९िगज्ञान३प५ ध्वनी 
8५४७ विदा, समश्णिज्ञानभां भेता पाभे छे; तोपण ते २२३२३५, 
उिपाधीवरे [लन्तती बभ लासे छे. पाछु' ब्यारे ते मच्ट३५ शेरींने न्यारे 
तयागी प्रेरेछे यारे ते व्यट्टिजशान३५०णसदीत क्षींगदेद३५ धो भेद 
भामे छे. परत २१ प्यष्टि मयान३१४णर्साढत बी3४७३५ घो। सने सभष्टि 
२५२।१३प समुदने। साधार 2 विद्या छे ते १६ पाभउुं नथी पथ्‌ तेते 
नाथे ड0भ। खोडरस छ. 

२१। प्रहरे सुएसि खवरथानु (निरपथु थत्राथी सुति छे तेने इ न्नशुं 
छ न्यूने ग्नग्रत्‌ स्वप्नमां नथी हारे तेना न्यभावने पशु इ ब्यएं छु 
चारते गा सुषुप्ति सवरथा हु नहि नने थे भारी नहि पण ते शरण 
देनी छे. इता भेना ग्गणवावाणे साक्षी घटसाक्षीनी ७म थी न्यारे। ७. 
२५। भारे सुपप्तिधी ७ न्यारा छु भ्‌ समर शडाय्‌ छे. थापी रीते ` ७ 
आए छु; भ्‌ वियारनी पूणुताभां इ हेहनयना साक्षी, पथप्रराने। ध्ट। 
न्मवस्थानयातीत न्थात्मा छ. अम तय थतां [नित्य परथक्ष छ छे 
ते०/ € छु ४ भीन छ थेवा [निश्चय सवशेष रहे छे नभने भे निश्चय 


थया पछी लगवताध्तुं परं ब्रह्म नित्ये तरेवा हमास्मि,, थे ३थन सु: 
९५३१ थाय छे ॥ 
थून सुभ डारय्‌ न इ, नही इ पाये डाशः; 


Ge Ee ०.९ 

ग्गश्रत्‌ २११ सुप्त भे, नहीं हु ७ (नप; १ 
[वृश्च तन्त आज डु, नाइ इ, साथी ६; 

न्मचुभव ३५ इ तभ, हौरे। ७०% ०४३२. २ 


पाताना न्थात्म३पे खनुव थवा पछी मातमा ळे हुँ तेळ परभात्मा 
छु खेव। अभवत्पाइ श/' डर याय ने। 6पदेश यथार्थ थत, अथम परमात्मा डाय 


छै, तेना क्षक्षयु न्थात्भाने भणतां छै डे डेम, सने ते २५३पे०/ नया ममात्मा 
परम छै ४६ (२4२ थवा ०३२ २हे छे 
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“परमात्मा कोण छेः-- 


ए विचार, 


६३५ परमात्मा छे ते सामान्य येतन उछेवाय छै ने यिद्चणास 
(विशेष थैतन् इहेवाथ छे. सतःडरणु अने जतःउरशुती रत्तिभां मे सामान्य्‌ 
येतन अक्ल छै तेना अतिथिग्प३५ थिद्दभास अजय छे. ते विद्वलास विशेष 
येतन छे. येतन्य (सह) नां कक्षयुथी रहित होय मने यैतन्यती केम 
शासे ते थिदह्राशासवुं २५३१ दक्षण छे. मरष देश-ड्रणभां मे वस्तु हेय ते 
विशेष उढुवाय, ऋेथी प्यास जंतज़रणु अश, न्ने न्यत स्त्र ॐ 
खरानशाणमा[ छे वार्ते विशेष यैतत्य इहेवाथ छे. मेभ स्वना प्रशश 
सर्घ समान छे परतु सर्व रेड तेना. अनिषण होते. नयी ने ळ्या 
०८0 ४ ६५३५ ठिपाषि हेस छे त्या. अऑतिनंशभरपत्रने ते सामान्य भ्राश 
विशेष भासे छे. सथना प्रबाश सर्बत्र सभान छे परतु ते वस्न ध्यास 
२१६१ दने उरे नयी खने ळ्या सूर्वशन्त भणिरप ( स्माजि- 
२५।३५ ) 8५॥५ हेय छे त्याते साभान्य अश पश अज्तिश्पे [वशेषपछुं 
पागी, वरन अपास २१६ शाणेळे, लां सामान्यर५ छे तेता सबंध ६ छे 
त१०८ ऐतथी यथार्थ छे ने 8पराधियें लासतुं & विशेपउप छे ते व्य- 
लियारी होवाथी सयथात्रै छे; तेम सामान्य येतन ने रित शाति म 
(प्रिय ते सतत सभान छे परत तथी जावु याहच धत्याहि विशेष व्यव- 
१७२ थर्घ श्त नधी सने ळ्या जतऊरणुशप पाप छे त्यां ते। यिध- 
भासश्पधी विशेष येतन थछ जाधव याक्षपु, इत्ीपछुं, भिङ्तापयुं, भा- 
लाड परवेडब्गभनाअभन, ४८६४ विशेष व्यवहार थाय छे, तेभा साभान्य 
येतन्य गे यक्ष छे ते सय छे नयने डिपापिवे भासतुं विशेष चैतन्य रे 
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यिहाास छे ते मिथ्या छे खने तेथी पुएयपापवुं इत्तापछु, सुणदुःणच 
मेउतापएुं, जानाड पराह गमनारमन, न्टन्भमरथु, याराशीक्षाम यालनिभा 
खावाजभन, छत्याहि संसार३५ धर्म पथ्‌ विद्यलासना हेत्राथी मिश्या छे 

विशेष येतन्यने न्गशुत्राथी विशेष येतन्य मे यिद्यलास सने तेन! 
७५२ अद्या ॐ पर्मा ते इ नथी नपने ते भारा नथी पथु थे सी भाराभा 
इट्प्त छे खने ७ ते. भे सानुं धिकात सामान्य चैतन्य खे साथी 
न्यारे। छु खेम निश्चय थाय छे ४ ळे निश्चय प२भातमानां स्वपने लराभर 
जाणणाव छे. 

डाशी मेभ स्वन परिपूर्ण) सत्र वाभरप्नु ्मधिशन न्मरित- 
भाति-अय३५, निविडार ळे भष्न छे तेळ सामान्य येतनथी अहैवाय छे, 
४२९ डे मे पर्नु न्सघिऽ देश ने न्भपिड आवमा व्यापड होय ते वर 
सामान्य इहेवाय छे; जयी अहल, फुड ८पत सर्व देश, सपने सत आणभां 
८५४ छे पारते ते" अह सामान्य चैतन्य इहेवाय छे. 

उभ 9४०४ रणण्युंभा. नाना पुग्न ६३-स५-४१्पी२५।-४=०४॥४।- 
रानी भ्रांत थाय छे, ते श्रॉतमां णे खश छे. खाड ' सामान्य ४६ २५२, 
मने भीन्ने ? सपिङ विशेष भश? छे. गा फे अशना 24 ६५ छे, ' 
ग! सर्प छे, ' जा प्रथ्वीवी रेभा छे, सने? जा म्णीधार। छे, खे रीत 
सर्प याहि विशेष रामा सामान्य ४६ सर (च्मा, सश) सर्वत्र च्या 
प छे समन ते २ूणुतुं २१३५ छे. यया. सामान्य ` ४६ सश, आतिश 
जाभा नने द्रातिनी निरत्तिअणमां पशु भा २०२ छे, भे अग्रे शभे 
छे वारते ते गत्यलियारी हाथी सल छे नयने पररपर च्यालयारी ० 
सपादिड ' विशेष मश, छे ते डट्पित छेः-तेभ सब पथमा पाय न्भ 
:-अस्ति-भाति-प्रिय नाम ने रुप. “४८ छ, भे आस्ति (सत); 
८६२ जासे छे, थे भाति (चित्‌) २१ ` ५२ ०४० शरकने 8५१०) 

. हेती 'बरे। छे, खे ब्रिय, ( सान६) सप (सढ नाहि पथु सपशी 
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नने [२4८७ (प्रय छे. २११ * ६2, खे भे रक्ष नाम छे 
न्ने २ पेटवाणी भे 4२हु रूप (आकार ) छे. 


स्‌! प्रमाणे पाये शाती समग्र घटादि सब पद्चधीमा ब्वशुपी, 
न| पाय खश शाल पद्मथमां केम देणाय छे तेभ देकाध्डिनी २५६२ पण 
“७ छु, ते आस्त, इ भाय छ (ग्वएु छु) ते भाति, ` ७ पाते 
पतान प्यारे! ७ ते प्रिय, ' ६७, ७ट्रिय, आण, भत, पुर, यित, २५७४२ 
शान्‌ ने थे तमामत| घो छे, ते नाम छे, सने ' पुवाज्त देहाहिन। 
यथाये।>4 8२ छे, ते रुप छे. गा थह्रता पद्रथोमा पाय सश द्या 
तेभांथी सपना नामरुप २१२न। लान इरवाथी ' पूती छे,' पृथी कामे 
छे, “५२५ रहेवाने स्थान है छै बारे प्रिय छे, ' पृथी, खेडं नाभ छे, 
नने “ २४६ युश युत” २५३५ छे. 

पृथ्वीभांथी नामरुप अशनो त्यान इखाधी; “०४७0 छे” ०४७ शास 
छे, “ ००७ तृपाने ६२ डरै छे वार्ते प्रिय छै, ” ०१७ खेळु ताभ छे नभने 
* शीत स्पशं गुणुयुश्त, ३५७४. 

०/एभांथी नामरूप २२१ त्याग उखायी “ तेग छे, तेः” नासे छे, 
तेर शीत खने जमपपारने ६२ डरे छे वार्ते प्रिय छै, " तेर खेड नाभ 
छ नने “ 68८९ रपश शुणयुउत ” ३५ छे. तेळरभांथी नामरुप ५२९१! 
त्याग इरत्राथी “ वायु ” छे, “ वायु भासे. छै” वायु परसेतवान ६२ उरते! 
हैवाथी “ प्रिय छे,” “ वायु खेत ताम छे मने “ ३५ रहित खने ३पशं 
२१७यु५१ ” ३५ छे. 

पायुभाथी नामरुप २५ शन त्यार इरवाथी “ २१३२ " छै, £ २११२ 
कासे छै, ” खाहाश रहेने तथा इस्वाने सपथ थाप छे वार्ते “ जिथ 
छे, ” गाइड यतुं नाभ छे, “ श०्ध्युथुयुक्ा ” ३५ छे. 

साडाशभाथी नाभरपने त्यार इरवाधी “ भाडी, शुं छे, ते इ न्गणूत! 


२३४ विज्ञाननोका, 
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नथी ” झवु “ ज्ञान ” छे ८ रान भासे छे खान प्रेपयवु 
३२९ पाथी २०१4न। निराह उरे छे वारते सरानी छवनने “ प्रिय छे,” 
6 खात ” झवु नाभ छे, मने “ म्यावरण विक्षेप शङ्तिवाणु ननि 
२५१५ थूतीय्‌ ९॥५३५ ” ते ३५ छे. 


न्मशानभाथी नाभ३प नश त्याग इरवाधी “ ४७ पण नथी, ” 
खभ अतीत थते। सर्व वरुन २९१५ भेत “ शून्य ” छे. 6 शून्य भासे 
छै ” शून्य, शून्यवादिभिने “ प्रिय छे ” बु “ शून्य ” झवु नाभ छे 
भने “ संत वर्तुथा।न। २१९॥१ ” ३५ छे. 


शयना नामरुप न त्याग ३२बाथी शून्यना सलाववु' चिन, सत्‌ 
वरु न्यवरीपष २४ छै, ते सत्‌ वस्तु शून्यता लाव तथा म्मल्ावने आडाशे 
छे वास्ते वित छे ने इःभथी (लन छै वारते थातद छे. नथा अडारे 
सत्र नाम उपभा समचुजत खव्यलियारी ताभउपदु न्यभधिष्ठन सह्य सामान्य्‌ 
येतन छे. सुषप्ति-भूछां खने समाधिवु 3925 सामान्य चेतन छे. “ घने 
७५ व्गछ छु ” खे भगरे प्रमा॥-प्रभ सने अभेय३५ निपुटीच अऽऽ 
साक्षी सामान्य येतन छे. नगय समवस्थाती सघिभानुं प्रन्नश& साभात्य 
येतन छे. तेळ भ्रभाशे पाती साविशित भ्रडाशड साभान्य येतन छे 
इशांतरभां 2१ २४ हेय तार तेना मध्य भागवु 992४ साभान्य येतन 
छै, सय यद्वाइ२ १ थ हेय तारे तेना मध्य लागन अधश5 साभान्य 
येतन छै, “ मभेउने इ ग्गणते नधी ” खुव खज्ञान विशिष्ट भउतु अशर 
सामान्य चेतन 8.2 वस्तु डयांड हाय नयने ड्याड त हाय ते १२0 व्यलि- 
यारी छे. घटनां ताभउप परभा नथी भने पटना नाभ३५ घटना नधी 
वार्ते ५२२५२ व्युल्षियारी ते ताभउप मिथ्या छे, न्यावा भ्रडारथी सामान्य्‌ 
यतन न्यर्थात्‌ ५२मात्मा परथन्न डाश्‌ छे ते निश्चय थाय छे. परमात्मा डा छै 
ख्‌ न्नशुत्राधी भेटते ४ सामान्य चेतन शुं छे ते न्गथुत्राथी अस्ति भाति 
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प्रिय ३५ साभान्य येतन म ५४ ( परमात्मा) छै तेग इ खात्मा छु, 
९०४ ते २२५ क्रांति प्रिय उप सामान्य यैतन्य सह्य छु सने ना नाभ 
शपात्म5 णत भाराभांग्ट इट्पित छै जवे, निश्रय थाय छे, २१ प्रमाणे 
9५२-ु-यने परमात्मा खे वरतुभ्रय वियारथी २१५१२४ ३०८ नितय३५ 
इ परथह्षश छ सखी स्तोतती झ्णश्रूत भ्रत्यक्ष थाय छै न्भथात्‌ 
सजवत्पाइना नि तत्वना साक्षाढार थवाथी सर्प सत्थती निति 
नने परभान हनी २३५ भोक्ष थाय छे. 


२५८६ श/३२।थार्य विद्यानात्म5 २तोत्रना नवभा श्माइभा विष्णरत्रेव 
शण्द्थी नात्म साक्ष ४२ उरेल जातीने न्या ०४८7 विष्श३५ थत्राथ छे, 
से अथन ३रे छे तेना थायय,-9२०५ उ्भयोगथी छवुनभु्त स्थितती 
२०५'तपर्पत्‌ ते इपे जा क्षोडभा स्थित डरी पिदेडमूडतभां ते ज्यानी सपन 
सर्वथा. परसहरपेण प्र स्वस्पे रहे छे जे छे. द३७६्डनी अपयती 
प्रतीत साथै सक्ष स्व३पे स्थित ते व्वन्भुडित डहेवाय छे. न्थावरथु सन 
विक्षेप न णे जविद्याती शङ्तिभ। छे तमा यावरणु शङ्तिन दनधी नाथ. 
थाय छे तेथी जातीने पुनररन्‍्भ थाय नहीं परंतु जरा लण्यी मणे 
२५न।०८न। हाती मेम विक्षेप शर्त रहे छै वारते छतनभुउतभां अपयनी 
प्रतीत थाय छे. मेभ २ूणुना शानयी सर्प भ्रांति (496 भाग्या पछी 
४५६५ भासे छे, खने मेभ ध्यणुने जातीने अतिणन लाते छे, सपने 
कम भर स्थणना ज्ञातीने सुगम लाये छे तेम तलय्यातीने छवतभुगित 
स्थात विषे साधित य्ेक्षा भ्रपथतनी प्रतीत थाय छे. प्रपयती 
प्रतीत रहित ५६ सवश्‍पेग ळे स्थिति थत आर्ध इभत भोजना 
नाश थया पछ स्थूण सहभ शरीरता न्याडारेभां परिणाम पमेतां लतानने 
येतन विषे विक्षय ते [विद्रे भूत अलहेवाय छे. आरण्घने खत थत्राथी २५ 
(६४ न्भथवा न्यून भूळोडणमा यपि अल्लाआर शतिनो! यसन छे २११ 
(4६।नने विधि पथु नथी तापथु सपुपिती बेन ते. भूछोडाणमां पथु ५- 


२३६ विज्ञाननोका, 


2 
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[द्याना सरार छे तेभां २१३८ येतनधी डर्यीसडित वेशाद्चानना पित्नय 
(नाश) थाय छे. कभ ३४ २१३९ ( वाइडदामां रहेधी) न्मञ्निथी तृणाहिनि। 


स्वरुपानुसंधानरूपां स्तुतिं यः 
पठेदादरा इक्तिभावो मनुष्यः । 
शृणोतीह वा नित्यमुद्यक्तचित्तो 
भवे द्विष्णु ह्यत्रेव वेद प्रमाणात्‌ ॥ ९॥ 


९११५७:- ०? भचुष्य लड्तिभय हुह्यवाणे। थ स्वपन 
स्भवुसघानरप २॥ स्घुतिने, जाहरपूर्वा& पाइ उरे छे, नित्य 
इधान परायशु थित्तथी (सावधान भनधी ) सांलणे छे, ते २५! 
बउभा०/ सडेछ विष्शु३५ वेद बथनथी थाय छे. ॥ & ॥ 


विवेचन. 


६७ 4४ डना पत्‌ पशु घडती केम ते सरगर २५३८ चेतन अ५- 
यने! विनाश थर्ण सरडारना पाताना। पथु विक्ष्य ( नाश ) थाय छे. 

क्भुवत्पाहनां अलेङ स्तोजापर विशाण विवेयनती ०४३२ रहे छे आरणु 
ड तेमा रहेशु २१६१ २७२१३१५ भीम” सतेड इक्षशाभाइणपत्राध्मिं 
(विस्तारी शक्य तेव छे. सारांश खेटलाए/ ४ 94४ भुमुक््भे भा विश्ञाना- 
त्मड स्तोजने भननथी ५७ इरी अपन भिथ्यापछुं खने इ ळे ५४२५- 
३५०४ छु तेपुर/ भेड़ नियपणु छे भे लाजत वारवार रतोत्रती २५६२ 
नुले उरता रहनु सने पाळी उद्धा भुत छवनमुडत रिर्थातभां अवेश 
डरी छेवट विदेडनूडितमा 40 २५३पेर/ स्थित ३२५३५ ५२भ्‌।१६ २१३५ 
आपिना ५० पनी २९4. अस्तु 


श्रीशंकराचायेकृता २३७ 
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देहबुद्धया तु दासोहं जीवबुद्धया दंशकः । 


आत्मबुद्धयां लमेवाह मिति मे निश्चिता मति 
॥ ओरेम्‌ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 








॥ इतिश्री गुजर भाषाटीका सहिता श्रीमच्छंकराचाय विरचिता ॥ 
वेदान्त कवि हिरालालेनःव्याख्याता विज्ञाननोका समाप्ता ॥ 
॥ ओरेमू ॥ शांतिः शांतिः श।ति ॥ 
॥ नया अमा] श्रीभर्छडरायार्य अशीत विजन नावु (बवेत पूर्व 
२०२ नापातरे सपु, ॥ 
' ॥ आज ॥ शातः शातः शातः ॥ 


॥ श्रीमच्छंकराचाये विरचितं 
साधन पंचकम्‌ ॥ 


शादुल विक्रीडित छंदः 
वेदो नित्य मधीयतां तदुदितं कमस्वलुठियतां 
तेनेशस्य विधियतामपचितिः काम्ये मतिस्यज्यता । 
पापोघः परित्रयतां भवसुखे दोषोऽनु संघीयता 
_ मालेच्छा व्यवसीयतां निजगृहा चूर्ण विनिगम्यताम्‌ ।१। 





२३८ साधन पंचकम्‌ 
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९१०५।4:- पवइचु' नित्य अति मध्ययन रु केळे 
तत्रिहि४ इया भनुष्ठान उरचु मेते, ते उभावडे परमात्म 
पूष्त उर्वी मेधे जने आभ्य उभीाना औति न राणपी न्नेछखे, 
'पापना समूहन! अक्षय अरवे नद, स'सारन। (नश्वर सुणभां ) 
सुभा. निरंतर हेष छे (मयात) (वास्तवीड सुभ ते नथी) भभ 
सभमम राणचु मेघे, नात्मिग्छानां ( न्भात्यांतिङ परे भात्भ 
सुभ छे तेभा ) व्यवसायी रछेवु न्नेछमे भने पातानां धरमाथी 
ठरत १७२ नीसरी वाचु न्नेछभे. ५१ ।॥ 

सजवत्पाह नथा रतेतमां (विन मिन 6पदेशथी गुगुश्नु पुने न्यात्म 
सण्‌ आपिना २०४१ भताव छे. 

वेदाध्ययन 
५0४ भुमुक्ष्भे ४ उतर शवे वेध न्यध्ययन ४२ वेळ डारथ्‌ ४ 
कभां ४छनिड परलेड इव्या समधी विद्या आप थवा न्भनेङ प्रङ्ियाथे। 
(न३येथी छे. पूर्व पुरण वेच्चेने डदरथ रामता डारशु डे तर खनताथोंना 
क्यथी इष्टय वेदनी सहितास न2प्रायः थाय ते। घर्म भयाधने बाप थाय 
तथो परमभा:मानां परमान सपुसार वेधनी रक्षा ४२५३ पूव पुखोने 
व्यसन ७१. 





वेदोक्तकमे 
वेदनो उम सडन सावनाथी सदन सापनारे। छे तेम्/ नने 
सांसारिक विद्यते नट उस वेध्मा ११३ डभांवुष्टाने। लताच्या छे ळथी ते 
डंडभां दह उमाची विधिवत ायरणु ३र्‌बुं ते धा समुद्यते उस्याथुडारी 
छ. भुभृश्चने ता वेदना अर्भ जगमा 8० न्भधिश्रर छे 22२७ ४ निष्डाभ 
ल्ाबनॉथी वेशात डभपु' २१२७ उरता ढध्यशद्धि थाय छे मने तेथी भग- 
चान इप्शुयद्रनां इथन्‌ भु% सत्व संपत्ति आते थर्छ शानमा धिर 


श्रींकराचायेकृता, ` २३९ 


पभय छे, वेश उभोचु निष्डाम सावनाथी खायरथु थतां ढध्यशुद्धि थाथ 
छ नथी ते उभा. हध्यशु ६२ यानन परोक्ष साधन छे. निष्शाभडमें 
गाना साधनूत हेवायी थाथा ति हुःभूती विरत्तिपूवड परमान ६आपि- 
३५ भोक्षमां जायरवा योजय छे ळथी गुगुक्रुमा भन्न पय युद्यी न्भर्थात्‌ 
न मे कमे फले स्पृहा थे &देशथी वेदत अभाने निष्डाभताथी न्था- 
यरे भेवे। नायार्यते। 8५१२ छे. [निष्डामताथी शर्भनु सखचुशन ४२३ ते 
वेहना डर्भडंडभां भुण्य पक्ष छे आरणु ४ वेधने! न्भलिभ्राय प्रतिभा नहि 
परतु [नरत्तिमां छे. आणी भात्रवु 6परातर ५०५७ ठम थाय थे ईददेथथी 
वेभ २६४२ परत्वे साम ४ निण्डाम लावी इणश्रुत डी छे. 6त्तरे।- 
पर चानध्नी आणि थता श्रुतिआती निःस्ताथ प्र छे ७१ पिवेम 
भनुष्ये। वण संडाम लावनाथीम/ वेद्टोउत इर्भतुं खायरथु डरी गात्यांति३ 
सती नित थवा यहाय छे ते सबुत छे पण वेधनी भृण्यता तथा 
गा रता नधिडारभेध्थी वियारवा योज छे 


वेदोक्त उपासना 
श वेदना पाना डांडिना खअाशय पण (कडा लावे नाने सडम लावे 
सधि न्यून इणप्राप्ति ध्शॉवनारे। छि. स्वस्वश्पातुस धान खेळ जरी ४२ 
8५ 9. शरश ४ दासोह भे लावथी ळे 6पासना छे ते डित्तम घाइनी 
भासि थपनारी छे ५२१ साहं भावधी 6िपादना साक्षात्‌ ढेव्यः&पूनड 
५२५५६३५ भे।क्षती सापड छै. 
काम्यकर्मोनो त्याग, 

४0०२ उभाना दाग अेन्/ सन्यास छे भभ लगवान गीताभां इले 
छे. “ तेनत्यक्तेन मुंथाः ” ४९६ श्रुतओं पशु उभभाथी १? न्थास- 
उत गुद्धिनेन् ०, तेनेर तयाग इहे छे डारथु डे न्यां सुधी शरीर छे था 
सुधी 3भ-ठेपासना-घलाहि अपय वगेबाग छ पथु तेनी २५६२ यासात " 


२४० साधन पंचकम्‌ , 
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भाव 4९ थपायी थिचती रित्रति अपथभा गणडभणवत नष रहे छै, साथी 
[नष्डामता ले त पता सुभव साधन होवाधी उर्भमा जभताने। त्याथ ३२५ 


गाथाय सुथव छे. 
क 
| पापोनी निशत्ति, 

पूवे5त प्रशरे इभ हपासताभमा डाम भावना तत पाभषाथी, ५५ 
षुष्यने। सभ क्षागनो नयी स्थात्‌ चान थतां उभेता इणे। समते ३ भा नाश 
पामे छै न्ते ह्म्यी भे बिच गणी न्वत छ थी ७१८५६ २५८ 
निर्शत्तने। अशर शतावी ससारता नखर सुणमा सपनार। सुण प्रापि नै 
टोने दमम इत्तव्व जताते छै भेटे ४ सस सुभ थ. 
पूर्व भाक सुनी ७२७ प्रावता भुभुसुकाने भात उरे छे. 


१“ सत ४०, ९ ® व © ९ 
संगःसत्सु विधीयतां भगवतो भक्ति दुढा धीयत 
कै आकर क ७ ७ शु संत ज्य ® 
शांयादि परिचीयतां दृढतरं कमाशु संत्यज्यतां । 
प हि पता १ AA 9 छि १ 
सद्िद्वालुपसथ्तां प्रतिदिनं तत्यादुके सेव्यतां 
ब्रहेक पथ्ये ९ ति मम मिड ७ पु ९0 ७ 
;क्षिसमध्यतां श्रुति शिरो वाकयं समाकग्यतां॥२॥ 
सावाधी:--( जा प्रभाशे वरागथी सारवान छोडी) 
सत्संग उरते नेघे, परमात्मानी ६७ लगत 5२पी वेध, 
(नाम शड) भने (क्च याजथी) ५.त्याहियुशाने परीयय 
४री 5मीने। (उभीमा भममत्वने ) सरवर त्याग रपे न्येछभे, 
( त्यार पछी) सारा विद्वान ( प्रष् १५ श्रोत्राय यु )ता शर- 
शुभ ०८४ भतिदन तेती पाइुआनी पृष्व ( सूश्रूषा ) उर्वी ब्वे/ से, 
( २३थ पाता जैष्यतरपने। उपदेश ) ग्रह्म स्व३पनी% आपिनी 
शुड पासे मागणी उरी, श्रुतिशिर मयात वेहंतनां ( मछाव़ये। ) 
तत्त्वमासे जाहिने। भध श्रवणु ३२प्‌। नेघे, ॥ उ ॥ 
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आत्मसुखनी इच्छा, 
अनडु स्थान तभ छे. 

नया भअ्भाएे पारत१३ सुणवुं स्थान गात्मा छे, नयने ते खात्मा 
परम प्रेमान्स्यान हावाथी ससारथी वराज दावी ( शुडाद्िती शासित 
आते छुरत २१२ इरी ) केश यात्म ७ पोते छु सवा २५१९ थ| 
तीय श्यामां सत्स्यति, लभवइ भडित, शांत्याहि यशा, ६८९ अने 
उमाने त्याग त्याना मब्यासपूर्वड आर्ध सहित. अेटत पय भे, 
पथ इतघेशर हत वेहंतना आपय तसखने। साक्षात्डार डरावनार ५६८१ शत 
२६२३नुं शरण क्षण तेवी पाहुडमां भ्रेमपूर्ङ भउत राजवा अगवान 
२।३राथार्यी जलिओय भतावे छे. वेह्ंत जान पपण सट्रेत तखने जाच 
थरी थाति हुएजती निरत्तिपर्तं& परभात६३५ सुणनी 303५ भेक्षनु 
साधन हे।तराथी, तेवा 2३ पासे ते परम तती आधि थवाइप यायता 
४२१ तथा ते वेतना भहाव्राजवता वियार श्रवण. साधतथी निरंतर डया 
४२१ पुव्मत्री प्रभाध छै, चीर श्याइमा. भहावाडयाना व्थथवुवियार- 
पूर्षड शाधन डरी चारतावङ म्मद्रेत सत्य होवाथी वेतना पक्षता २५५१ 
४२4 "नरेश डरे छे. इर्त अधान घतर वाहिशिना संगथी विराम पाभव। 
३५ इपष्य इरी वेधंत-वेह-श्रुति थपुद्ठ0 तुं ्मवुसंधान २4 अथे 
छे, देहमांधी नमता नभने अृद्धाध्मांयी भभताना याशपूपड ७ सक्षम छु, 
अभ निरतर वियार ४२५ न्थाद्टेश डरी, पुर ्टने। साथे वाहमा २५ 
उरा (निपेषि छे. भगवत्पा६ साधन पयडना याथा शक्षाडभां * जावपानने 
जातर छदी नथी पण ००६१ यातर भानपान छे, थे सिड धथन 
भुग्ट्य तेभ ससार मेभाभांधी खत्यत प्र न्यरडावी सतपाहिन। 
सह मोक्ष भागमा सतु होवांथी क्षुधाने पशु व्याधिभाव समळ अति: 
दिन लिक्षाइ५] जेषधनु सेवन इरवा इरभाव छे नभने तेभां पथु स्यासडितना 
लागती शुद्धि सुभधता होवाथी वाइ पथ न यायत आतमा सतिष 


२४२ साधन पंचकम्‌ , 
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राणन। भुभद्ने शक्षाभणु उरे छे. शीतोष्णादि भे इथनथी तितिक्षा राजवा 
हे छे मने नतुवृथा ४५६ इथवथी वाणीची तप न्भायरवा मेम ३५९ 
परभात्मा रीतामां न्भ्ुनने 8पदेशे छे तेम 8पट्देश उरे छे. न्थाहासीनत। 
राथवी थे उथन नेर भेभाभां सुभपु त हावापणु छे तेथी छे. जनरुपा 
धतयाध्यी हाउस शाखतासना मथने देवास्ता थे नु ससा२३५ 
३।२।२]४भ्‌| बने थे2ी३५ ढा तेने! बाण ३२५ इहे छे. 

भांयभा श्नाउभां न्भात्मद्ानना वियारथी विहेमूडित पर्यत रिर्थाति 
थवा न्ध्यारेपापवाइ डमथी छेवट समाधि. स्थित सुधी वेद्यत सिद्धांत 
[वथार्‌त। न्लिप्राय नयापे छे. ना पांंयते। श्साड वेधंत सिद्धांतने। 
जवुभव 3री ते ६२ भक्ष गेटवे बाथ त इुनभती निर्शत्तपून७ १२ 
भान६ ५६३१ स्थिति उरवा३प भुत पाभवा। अवते छे. 

७४ श्वोडभां साधन पयडना 846 भ्रडारथी श्रबथु मनन सने २१. 
भ्यास्षपूर्पड निरेतर न्थात्मतत्ना वियारथी शीट न्यायथी ते खात्म। 
४ पाते छु भेम सपुझप३उप स्वात्मस्वश्पे स्थिति याय छे ते स्थितिश५, 
स्मात्याततिड ६: निर्शत्तथी नवशेष के परमान६ आभिउप स्थिति थाय छे ते 
इणश्रत शतावी छे. 

सन वेच्ंतना ख्पाराय इं खेडण अह्ारप गात्मा सन्यिधत'६ २१३५ 
छु न्यने सप भेदनी (4३ क्षय थितन थन्तरय व्यत्रिड ४ महावाध्यत। 
तयारी थाय छे, जा अभाएु पातातुं स्वात्म स्वश्प अपरोक्ष उरता लग- 
वान शडरायाय जा स्तेत्रमा अजाघे छ तेथी तत्वलाची वियारने 32२ 
छै ते २५ छे:-- 


वाक्याथश्र विचार्यतां श्रुति शिरः पक्ष समाश्रीयतां 
दुस्तकोत्सुविरम्यता श्रुतिमतः स्तर्कानुसंधीयतां ॥ 


श्रीशंकराचायेकृत॑ २९३ 
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्रह्मेवास्मि विभाव्यता महरहो गवः परित्यज्यतां 
देहे हं मति रुज्झतां बुधजने वादः परित्यज्यताम्‌ ॥३॥ 


कसावार्थ:+-( मठा वाञ्ये।चु' ५१७ छ्या पछी) वाड्यार्थचु' 
भनन ( भेडांतभां ) उरचु नेछभे, १६ पक्षने।व ( १२१५ 
मद्दत सत्य डावाथी ) समाश्रय उरवे मेछने. | इु' ५४० छु, 
अम स्वाचुलव प्रतिदिन ४२९ रव नेछ भने मिथ्या महु- 
आर ( (७२५ )ने। न्मनाइर ( त्यान ) उरवे। नेघे, देडाध्या- 
सन! त्याग 3रव मेघे तथा सुद्धण्/ने। साथे वाहने परित्याण 
३२पे। नेघे. ॥ ३ ॥ 


७ थक्षरप ात्मा २२4६ २१३५ छु 
भे 


——$ (न २:--- 


केम ओ्रष्ने सूत वणज्यु होय तो. भुप्राने पाहापी, डला १०७।पी, 
लवण ६ पाय पक्षर्थ भेवावी, तेवु शणीह्ान थपी क्रूतनी तत उरवाभां 
न्यावे छे तेम साया पयभष्ठाभूत्‌ शरीरउप भनी वने १०२१ छे 
तेती तगत वारे थक न४ 2३३५ वाव विधपूर्वड शरणु ८४ वेधशास्त्र- 
३५ ७३९ पगडापी पयभढालूतनां ळ पाय पाय ततवे छे तेना अत्येड 
भूतने णणीद्चन जापी-गथांत्‌ पोतपाताते। लाग जपणु डरी खे परयभ- 
हाथूताना ७ इशा छु जम समन्त्य ते सहडपे २१३७१ थवाने। अझर 
छे. पयमहालूता भायानां यथात सविधान परीशाभ होवाथी न्यविद्याइ५ 
छे. ४रशु ४ एतद्माद्‌ भे श्रुतिमां भाया विशिष्ट अह्लमांथी न्भाझश्हिती 


२४४ साधन पंचकम्‌ 
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$भपूर्व & 8८१ उडी छे. क्षय थिततता अडरे आर्यने। डारणुभां क्षय इता 
पायि बूताने। ्मविद्याभां विक्यय थाय छे. न्थविद्या जे क्षथी बन्य ४४ 
त नथी पश भाया खुद खुद ताम वाणी रहाती शक्त ५६३० छे. 
विचारेण नास्ति या छ वियारवरे डां नथी भेवी निर्वथनीय भाया छे, 
ते भाया मने अह्लने। ४८पत तादात्म्य समघ छे अरे ४ ्रह्मयथी भाया 
लिन नथी, लिन नथी तेम लिनालिन नथी डारशु ४ श्रह्मथी अह्मनी 
शिते छिन भाववानां खावे ते श्रुत विरोध खावे खने अलिन 
मानवामा न्यावे तो सह्मरप शह्मश्चउितवु शङितिनामे वुई अथन ति"3्१॥0/त 
थाय, ने लिन्नालिन्न भानवामा सावे ते। खग वस्तुमा तमः भ्रडशनी 
०>म (१३६ चर्म समवे नही. थाथी अह्लनी शत श्रह्मनी साधे २००४ 
साथे सपना समघ मेवे! इट्पितमे६ न्थने वास्तव ६३५ न्म[नर्वथनीय- 
तानात्मय सण भानवे! नेछभे. वास्तव भिधना अल्षावधी न लिन्न 
भ्रतीतना सक्षापथी ते शित श्रह्मयथी लिन्न नडी पशु मेभ डट्पित सर्प 
परभाथे २००५ ३१०८ छै तेभ शित पशु परभाथे ०६३१०/ छे. २१ 
अभाए शह्मता विवर्तडये भासतु अविद्या नभने तेचुं आर्यं ०४गत्‌ श्रह्मथी 
[क्षन्न नथी पश तेमां इट्पित छे. अध्यित वरछुनी सत्ता न्‍्यमधिष्ठानथी लिन्न 
न होवाने ९ सघ] १६०४ छे खभ सिद्ध थाय छे, श्रुति पशु इहे 
७ ४ एकमेवाद्वितीय ब्रह्म--संवे खल्विदं ब्रह्म, सती रीते ए श 
3५ खात्मा सस्यिक्षत छ खे रता सवुलवभां वियार अशरना आरण 
थाय छे. सघ] खेड अल्ल छे आने ते सक्म ई छु जेनिश्रव. थवी 
अथम अह्म यने न्थात्मानां विशेषशेनी भेता सभागयापूर्वड तेभ 
महावाऽयनां ज्ञानधी नयतिन्‍तत्र सभगचा ०४३२ रहे छे. २१ ०११ भनने 
५४२ ४६४ जमावे. श३ ३रोय छे. 


इं सत्‌ यित्‌ म्यान, अह्नि, स्वय्‌अडाश्च, इ2स्थ, साक्षी ६2, 8५६९, 
खेड, घत्याधिड विधि पिशेषथृथी वणथ छु. भारी सानथी न्भथवा ता 
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फा वस्तुथी न थाती नथी भारे ईु सत्‌ छु, न्यात्मावी भर भडरे 
नप त शपथ इ नात्मा संत छु, इं खाता नु अथ 
सवरप होवायी थित्‌ छु. परम ितिना विषय छै ते ६ बढुवा छे. 
भाराभा-न्मात्माभां संपती परम 96 छे वास्ते इ ११८१ २१त'६३'प छु 
इं नात्मा सन्यिधन६ ररप ड बुं श्रत, यु सने चुभवथी 
[सङ हेवाथी खने सह्मने पश ७पन्पद्वाच्मा सत्‌ यित्‌ न्या. 
न६३पेन/ डु हावाथी टु छे ११ छु तेर ५४३५ छु. डारथु ४ अह्न 
जाम्‌ व्यापडनुं छे, बने दयी अत्‌ न ळय ते व्याप इषाय छे, ७ 
नात्मा न्ने शरह्लथी [लिन्न ऐ।॥8 ता देशथी तब थाहि, भने ळते! 


श्रुष्याधिश्रचिकित्स्यताँ प्रतिदिनं भिक्षीषधं भुंज्यतां 
स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्‌ प्रासेन संतुष्यतां । 
शीतोष्णादि विसह्यतां नतु वृथा वाक्यं समुचायता 
मोदासीन्यमभिप्स्यतां जनकृपानेष्ठुय मुत्सृज्यताम्‌ ॥४॥ 


भावाथ:--बूणने पण न्याचिभात्र सभ९9 तेनी थिडित्स। 
उरता रत. प्रतिदिन शिक्षाना, जनर३प भाषचचु झ०/न ३२३ 
नेछ. मिष्टान्ननी याथना नहीं उरता. विधियेणे (३२० व- 
शात) आपमान साताष राजव न्नेन, टाढ ताप नाहि ४६ 
परिस सडन ४२१ मेघे, बृथा शापणु नडी ४२६ न्े्छम्भे 
सर्व ( ससार सागाथी ) 3हासीनतानान् २१4 कर्ण धेड 
४५्‌।चुसारिणी प्ीतिवासनाने। परित्याण उरवे। मेले, ॥ ४॥ 


२४६ साधन पंचकम्‌ . 
विवेचन, 


इेशथी खत होय. तेने। डाणथी पथु न्यत होय खेवा तियभ छे. मना 
दश्च डाणथी न्त हेय ते वस्तु अनित्य इहेवाय छै, तारते ७ यात्म 
अ्रह्मथी शुद्र नथी नते भारधी नन बह्ष लुह हेय तो ते अल 
ग्भुनात्म थाय अने के अनात्मा घट्राहिड छे ते ०९५ हेय छे वारते तेम 
भोनवाभा सावे ता इ ७ थाल तेथी अल्ल लिन ०८३३५ थाय के वात 
श्रुतिथी वि३ई छे वारते भाराधी अहम लिन्न नथी पथु इ. सातमाळ थह 
२५३५ छु, ळे दीपडनी नेम्‌ भीन अशनी नपेक्षा पिता सबने भ्रडशे 
छे ने मेने 9४ पदार्थ भडाशी शत! नथी ते स्तयभ्रशाश उछ्ेवाव छे ते 
भव ते € जेऊ. खात्मा स्पय 3592 छु २११ छ परतु सध भपरेक्ष- 
३५ हाय नने ड शानने। विषय नडी होय ते वस्तु स्वय प्रशाश ३हेवाय्‌ 
ता हुं यात्मा सध गभ्रेक्षरवरेप छु नने अडाश २१३१ हुवाधी 
शरद पशु शानना विषय ( भ्रडाश्य) नथी वार्ते छु रवय प्रशाश्ष- 
छु. पु? भेटे अरु, भेरशूती गेन ळे नित्रिडार खय उपथी स्थित 
हय्‌ ते दुटर्थ उवाय छै, गेम सुधार २११४ घाट घो छे तापणु रण 
०6>पीने तेवीळ रहे छे तेभ भन३पी लुहार ०4१७।२३५ २११४ घाट घडे छे 
ता५७ इ यात्मा केवे। छा तेवोळ/ २९ छु पारी डुटर्थ छु. ५०२थ ३हे- 
पाथी डु जयण खने साय छु खेभ सिङ थाय छे. सोइ व्यवहारमा 
हसीन ( २५६५ रहित ) सभीपवर्ती नभने येतन हेय ते साक्षी डहेवाय्‌ 
छे तेम ७ न्यात्मा रागद्रेप २७त ( छिद्चसी ) छु, सभीपवती छु, चेतन 
( न०४-भ्रडाश ) छ वारते ५ साक्षी ७७५।8' छु, थन ते शतःउरष्ु 
8पाधिवाणे! साक्षी डहेवाय छे, समथव ता खतःडर्थुनी शमा बत भाव 
यतन भान ( १५० येतन ) साक्षी उहेवाय छे, तेवा ता ५७% छु तेथी इ 
साक्षी छु. न्नेवावाणे। हाय ते इटा डहेत्राय छै, सर्प दृश्य अपयने। ग्वणु- 
बावाणे। हावाथी €' खात्मा इट! ४. 


श्रीशकराचायेकृतं २४७ 
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०>म यराशाणामा यशाना डर्यवाहडाभां ५६२ ३५०८ हाय छे, साणभे 
यगरभान होय छे, सपरनी यगरमानती स्त्री होय छे. नने २४।२म्‌। 6५६ 
पासे थेरे। फेद यजमडपती सामश्रीने तटस्थपणे निया इरे छे ने ४॥४पण 
डाय उरते! वधी तेम समा. स्थूणहेह३५ यराशाणाभां पाय राते द्रिय, पाय 
उभे द्र भने पांथ आणु थे ५६२ कलिंग छे, साणमे भतउपी यरभान 
छे, नन सतरंगी जुद्धिरपी भतउपी यन्रभावनती पतनी छै, खा भधा पे।त- 
भृतानां विषयनु २७७ ५२५३५ भाजभय यदु जञार्य अर्था इरे छे, सने 
न्यढारभे। ९' म्यात्माऱप 8१६९ थे साना डायने तटस्थपणे नया इरः छु, 
वारते ड 6पचछ ३होवाडि छु. भारा समान सम्बतीय पीळ हर थेतत 
वस्तु न होत्राथी डु परथक्ष३५ खात्मा भेड़ छु जिम भारा भिमात 
48 छु, ११ भ्रडारे भारा विधि विशेषणाथी ७ पाते. भाइ स्वश्५ थपु- 
भु छ यने भारा नित्रेष्र विशेषशे।धी ड पेतेए्श भने शन्‌त-अ५३- 
ससग-जअद्वितीय-जण्/न्भ-वित्रि ब२-नविराह२-जव्पश्त-जव्वप २११ सक्षर 
४८५६ २५३५ समख छु. इ प्याप छु की मारे! देशथी अत नथी 
खते ब्ेधी इ [नित्य छु, पय छु तेथी भारे डाणधी नत नयी सने 
तथी हु नघिट्ान होवाधी सवच २१३५ छु, ७ स५२५३५ छु देथी 
भारे। परतुधी खत नथी. नया अभाएु भारे द्ेश-डाण नने वरपुथी नत 
( ५२०२७६ ) न होवाथी हु सतत छु, छत धश्वरत। १८६, छव वने 
६, ०८५ ०४५१। भि६, ०४७ ०४७न। भे, नभने ४१२ ०४३ना १६ था पाय 
भद्र्थी २७१ ८ सहप यात्मा छु तेथी हु खणड छु, भारम 
सम्भतीयर-विश्यतीय सन स्वगत भेह न होवाथी. पण ७ णक छु. सग 
सेख सश्च ते सचना नए भडार छे. सब्बतीय, विश्यतीय खने २१३ 
सभ. पेताती गन त साथै कळ सश ते साततीय, जेम डे श्राह्मथूने। 
आह्मशुथी समघ. न्न्य ब्यतिवागी साथै सच ते वितीय संबंध, व्शम- 
ड आह्मयुन। शुद्रथी समघ, पाताना सुवयवती साथे है? समघ ते स्वगत 
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समप, गम ४ भालु पाताता पग साथै समध, इ अह्ा३प नात्म 
चेतन भे३न्/ छु तेथी भारे जत नथी गने अझ्ला-विभ्छु-२9ब्‌-४शर्‌ 


एकांते सुख मास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां 
पूणोत्मा सुसमीक्ष्यतां जग दिदं तद्वावितं दृश्यतां । 
प्राक्कम प्रविलाप्यतां चिति बलान्नाप्यत्तरेः शिष्यतां 
प्रारूधं लिह भुज्यता मथ परब्रह्मात्मना स्थीयतां॥५॥ 


भावार्थ:--(१०न स्थणमभां सुभेथी सासन इरी परभा- 
त्माभां थित्तनी समाधि इश्वी ळेच, पुणीत्मानीळ सभ्यग- 
भडारे सभीक्ष उरी मगतूना तेभां गाध उपे ळेघळे ( 4६ि- 
निषधनी पद्धति समब्ी नेम) सायीत भने ड्रिम 
इमाने सानथी नाश उरी पछी तर भ२६ नवा उम पु 
भघन। न ब्नेएथे भने आरप्धना लोण. डरता उरता परप - 
२५३पे स्थिति रवी ब्वे४शे, ॥ ५ ॥ 


विवेचन 


शिव, ठु, ते ४६ १६ 8५६6 हावायथी मिथ्या छै वार्ते भारे ती 
साथे सग्गंतीय सण छेळ तही. तेम हु सहप न्थात्मा २१६ छु, सत्‌ 
छु तेथी भाराथी लिन गे भाया खने भायानुं डाय स्थूण सद्व अपय अतीत 
थाय छे ते थसत्‌- छे अने सत्‌ डाऊ परतु नथी वारते भारे ऊती साथे 
चिञ्नतीय समघ छेळ नाहि; तेम ७ निरवयव छुँ खने सन्थिधत (६ 
मारा. वयच नहिं पथु इं ते २५३१ छु तेथी भारे। हा साथे स्वगत 
स्च छेळ नहि; सा प्रमाण सप समषथी २हत हु पझ्३५ त्मा 
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सी छु, ६ छ अ्रपय ते स्ममानी कभ अल्पत हेवाथी वास्तव नथी 
वार्ते इ ५४३५ न्भातमा छत २४७९ छु तेथी नत छु, स्थूण दहन! धभ 
“नम छे, ते धम्‌ यृद्म हेढने पशु नथी हारे भारे। ता ड्यांथीळ' हेय ६ 
उद्य भारे! पनन मानवानां मावे ता भाइ भरण ५७ भानउुं नेछभे, 
नने मरण भानताथी इ तय थाड, न्थनिय था8 भे वात ५२वइवादी 
न[र्तडाने नड. थाय, डारथु डे ळे परपु म्४-्म-भरथुवाणी छे तेना 
सभा नने अतभ भाव छे तेथी पूषण्श्न्भ विषे ७ ५६३५ न्थात्म। 
न्‌ छता, भारा उभे न॑ हर्ता चारे न्मा ग्टन्भमा भने इमविता भाग थाय 
नि नयने भरणु पछी इ हेहि नाइ धात भारे. न्याव थाय तेथी नया 
म/न्भभां उरेक्षां अभने। भेोणविना नाश थ व्यय मेथी ११6 अर्भनी 
व्यूथ ता थाय वार्ते भारा अल्३प भान धर्म न्म नंथी तेथी & ५७ 
३५ रातमा जग्र्भ छु हु मगन्म छु तेथी गर न्यमर घत्याधिथी 
५७, ७०४ ३ऐेवा6ि छु 
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उम घडन, गनभ, हेवापणु, १&, विपरीशाम न्भपक्ष्य नभने 
पिता खे १९ धमो छे परतु- वशमा रहेधु सने धडाथी खुद गरे माउ 
छे तेना ते धभ नथी तेभ १७ नभे छे ते जन्म, ६७ "त्यो छे ते 
अस्तित्वता, ६७ ५॥०४५ थये।, ते बृद्दि, ९७ खुदान थये, ते विपरिणाम 
२७ धर थभा, ते अपक्षय सते ४७ भरी अये, ते विनाश थे 
विशार छे ते दहना धमां छे पथु एं छे देने न्गयुवावाणे। देहथी न्यारे। 
गातम ७ तेना! ते धभ नथी तेथी नथा अरे १९ब्‌५२२६7 ७ ५४३५ 
न्थात्मा तव डर ७. 


२्थुन-सद्षम क्षांधु-इ४. खे यार प्रशारता १9२ सा गगजतूभा 
अहा छे. ०९' अह्रप यात्मा छुद्र खने भतते। सविषय हे।वाथी 
सक्षम छ, पेथी इ स्यू नधी, ७ ५४३५ न्थात्म। व्याप छुं वार्ते ७ 


२५० साधन पचकम्‌ 


सभ पु नथी. सहभ थेटवे इ थु नधी. इ ५४३५ २१११ सर्प 
स्थानमा खत्री छु तेथी इ वामा डे दडा नथी पारो इ भ्रह्म३५ 
सात्मा निर्विडार छु, ७ ५४३५ यात्मा ७ डारशथी भन छुद्र, न्यादिधी 
जजेयर पाथी नरप छु तेण डारणुथी इ ५१५ गात्मा सव्यक छु. 
गेम रड भा २११४ ३4 घालवाथी १४५२ थया डरै छे तम मारे! व्यय्‌ 
न हाथी ७ भल्लउप सात्मा म्यव्येय छु; इ ०६३५ यात्मा 2? शर 
नाश रहित छु ते अरथुथीन्/ क्षर छु, नभूत छुं अविनाशी छुं थने 
क्षय छु. था प्रहारे भारा [निपेध्य विशेषशथी छु पाते पोताना ०१७१ 
४३ छुं. भारा पोताना खवुलत्रभां भारे उतर वस्तुनी भपेक्षा छेळ न. 
सस्यिधन ६६४ ने भार युथ्‌ हरय तो ५२२५२ तेणे। लिन छे सेम ऽहे- 
चाय १२0 भारा! श्रहारप गात्माना ते युयु नथी परए २५३५ छे वेधी 
सन्यिधन ६६ पररपर लिन नथी पशु क्ष छे. छु अक्ष५ ४०८ 
नात्म नाशर हत. होवाथी स६५ छु म्/ष्थी विक्षक्षयु प्रशश३५ होवाथी 
८५ छु नभने इःभथी (५५१९ भुण्य प्रेमना विषय छु वास्ते शान्‌ ६३५ 
5. न्या अडरे भारा ळे मे विशेषणे छे ते भारा युश नथी पशु भाइ 
२१३५ हे।वांथी तेभे। भाराथी (लिन्न [जिन्न नथी मेभ खेड ५३५ पिताती 
दष्टिमा पुत्र, पितामहती इृटिमां पात, पिताना भाधती इृष्टिमा तरीन, 
मामानी इटिमां भाणेळ अते भेनती दृष्टिमा भात झा छे तेभ ५ 
प्रह्म३५ खेड नात्म प्रपथता विशेषण ससत-१४६ खते हुःण३प स्था- 
[नी ६इशिथी सत्‌ थित्‌ २१५%६।६४ विशेषण स्वश्प अल्ेवाह छ. २५ 
भडारे ५३३५ खात्माना छ? विशेषशे। छै ते पररपर अन्त नशी पशु 
न्यभिन्‍नन छे. 
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साधनपंचकस्तोत्रनी फळश्रुति. 
वसंततिलकाइत्तम्‌, 
यः शलोक पंचक मिदं पढ्ते मनुष्यः 
संवितयत्यनुदिन स्थिरता मुपेय । 
तस्याशु संसृति दवानल तीव्र घोर 
तापः प्रशांति मुपयाति चितिप्रसादात्‌ ॥ ६ ॥ 


साबाधर--्थिरताने ग्रास डरी प्रतिदिन "रै भघुष्य = 
साधन-पथयप्रना पाय श्‍वाडना पाई उरे छे तेना थैतन्यना 
[ शान३५ जात्माना ] असाहवडे दरीने ससारइप छावानणथी 
तीन घार नाध्यात्मि5ङ, माघिक्ष ति भने जाधिदेव5 खे ताप- 
त्रय शमी ब्चय छे शांत थाय छै. ॥ ६ ॥ 


विवेचन, 
हुं सत्‌ शामाटे छुं. 


नशे डाणभा व? खशाधित हेय छे ते सत्‌ उहेवाय छे, नशे डाणभां 
इं छ तेथी डु सत्‌ छु, भने मारे, सदुपे ५११५ नया अडरे थाय छे. 

ग्गयृतभां हुं. छु, स्मभां इ छु, सुपुपभा इ छु, आतः मध्यान्छ 
सने सायडाणमा एं छु, व्विस-रनि-पक्ष-मास, ३७ सने वर्ष विषे पशु 
७ छु. तेम लाब थोत्रत ने 2 थे बण नत्स्थामां पश छ छु, पूवर्ढमा 
पश इ छु, १५१५ देहमा इ ७ २११ भाव रेहभां पण इ छु, अने 


Ss 
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युग भतु २११ इव्पभां पण इ छुँ मने लत भविष्य नभने वर्तभानडणभां 
पशु इ छु वारते इ तरणे डाणभा. हावाथी सत्‌ छु. भाराथी लिन्न के 
नाम उप वरु सहित तु डाण छे ते थसत्‌ छे. भारा सत्‌ ३५न। 
खने नाभ ३५ चरतु असत छे तेना. निशुय न्भन्यय्‌ व्यतिरेडप३े डरी इ 
गग छु. 7 इ न्नशुत विषे छु ते इ सनभ विरे पणू छु वारते इ 
सत्‌ छु सने न्नंशूत भाराविष न हेवाथी थसत्‌ छे. ७ हुँ स्वप्न विषे 
छ त० इ सुषुप्तिभाँ पण छ वार्ते इ सत्‌ छु अने स्वप्न भाराभां 
न॑ हेवाधी ते स्तत्‌ छे. ळे इ सुपषप्तिमां छु केश इ 36:50 
विषे छ वास्ते ७' सत्‌ छ मने सुति भाराभां नथी तेथी ते न्यसत्‌ छे. 
0? इ भ्रातःडाणिमां छु तेन इ भध्यान्हभां छु वार्ते इ सत्‌ छ नभने 
आतःडआण भाराभां नथी तेथी ते स्तत्‌ छे. ० ७ भध्यान्हडाणभा छु तेण 
७ सायडाणभां छु वार्ते ७ सत्‌ छु २१ मध्यान्ह भाराभा नथी तिथी 
नस्तत्‌ छे. ळे इ सायंडाणभां छु तेर इ ध्विसभां छ वार्ते इ सत छ 
न्यने सायंडाण भाराभां नथी वार्ते अस्तत छै, छे इ ह्तिश्चविष छ 0०४ 
&' २१५ पथ्‌ छु वार्ते इ सत्‌ छ अने दिवस भारावले नथी वारिते 
ते भसत्‌ छे. > ७ २५ विषे डु ०” एं पक्षावभे छु वरते इं सत्‌ छु 
खने २२ भाराभां नथी तेथी ते थसत्‌ छे. ॐ इ पक्ष पिषे छु तेर छु 
भासविषे छु' वारते इं सत्‌ छु नभने पक्ष भाराभां छे नहीं तथी ते मसत 
छे. ने इ भासविषे छु तेर इं ३0० छु पारत एं सत्‌ छु नभने भास 
भाराभां नधी तेथी ते मयत्‌ छे. छे इं ३0 विषे छ त” ७ वर्ष विषे पथु छु 
वार्ते ईँ सत्‌ छुं ने ३७ भारा विषे छे नही तथी ते नस्तत्‌ छै, मे इ वर्ष 
विषे छु त” डु नाध्यावर्थामां पथु छुं वारते प सत्‌ छु मने वर्ष भारम 
नेथी वार्ते ते थसत्‌ छे. ळे ड़ भाध्यावर्थाभां छु तेर इ युवावर्थाभा 
_ “छु वार्ते इ सत्‌ छु ते भाव्यावर्था भारामा नथी तिथी ते थसत्‌ छ. 
२ इ युवर्थाभां छु ते इं इद्धावर्थाभां पथ्‌ छु पारते इं सत्‌ छु २१ 
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युवावस्था भाराभां नथी तथी ते नस्तत्‌ छे. ०? इं २दावस्थाभां छु 0०४ हुं 

लभा छ वरते इं सत्‌ छ मने २द्धावस्था भारावितरे नथी तेथी ते मसत 
छै, ०? इं पूर्वमा छु तेळ इं नथा हेह्षमां छुं वारते इ सत्‌ छु अने पूर्व- 
१७ भार! विषे नथी तेथी ते थसत्‌ छे. ळेड ना रेडमां छु तेग इ भादि 
टेहमां छ वास्ते इ सत्‌ छ ने गा १७ भाराभां नथी वारते ते असत्‌ 
छे. ल € भाव हेष्भा डु ते% ड युगभा छु वारते इ सत्‌ छ नने 
जावि देह भाराभां नथी वारते ते थसत्‌ छे. ळे युथ विषे हुं छ ते इ भव 
विष छु वारते ६ सत्‌ छु अने युग भारा विपे नथी तेथी ते असत्‌ छे. 
2? इं भव॒ुविषे छु तेळ इ अध्यतिष छु वास्ते डु सत्‌ छु भने भं 
भारात्रिषि नथी तेथी ते पसत छे. ७? इ ५८५ छु तेग छु भूतडाणेविषे 
७ वार्ते इ सत्‌ छ खने 5९५ भाराभां नथी तथो ते खसत्‌ छै, ७ छु 
शूतडाणविषे छ ते इं भविष्यध्रणविषरे छु वारते इं सत्‌ छु अने थूतडाणे भार! 
विषे नथी वास्ते ते अक्षत छे, 2 इ लविष्यक्षणवित्रे छुं ते इं वर्तभातडाणे 
विषे छु वार्ते इ सत्‌ छु सने लविष्याण भाराविषे नथी तेथी ते असत्‌ 
छे. छ एं वर्तभानडाणविषे छु तेळ हु सतडाणतिमे छु वास्ते हुं सत्‌ छु 
गने नर्तभानडाण भाराभां नथी तथी ते सत छे. या प्रभाणे अन्वय 
व्यूतिरे३३५ युडितथी इ भारा सद्र्भने ग्वणुं छ. 


त्रे डाणभां ०? सबने गगणे ते यित्‌ डडेवाय छे. नशे डाणभां इं श्नु 
छु वारते ६ यित छु, 


ग्वअतने इ गु छु, स्वजने इ न्ग डु, उइतिते ७ नाथु 
छ, भ्रातःडाणते इ ग्वयु छु, भध्यान्हडाणने इ ब्वणुं छु, सायडाणने ह 
ग्ग छ, ध्विसने इ न्यु छु, रातिने इ व्गथु छु, पक्षने इ व्यथ छु, 
भासन इ ०१७ छु, ३११ "नथु छु, वर्षते न्यु छु, जाध्यावस्थाने ब्ग 
छ, युवावर्थान न्यु छु, २द्धावस्थाने न्गथु छ, पूर्वदेढ़ने णाथ छु, नया 
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रेने न्ग छ, आवि दहने "गु छु, युग, भपु, ते ३९५१ इ ग्ग्‌ 
छु, खने थूत भविष्य अते वर्तभातडाणने इ न्मु छु, सा अभाशे ७ 
सबडाणीविषे छ" न्गशृते। हाथी यिद्रुप छु, भारा मथी छुं 4६पने। 
निश्चय समन्वय व्यतिरेङ युङ्तियी इं सभण्नु छु. % इ व्यश्रतते जाई छु 
ते इ स्व॒प्नने न्न छु वास्ते इं यित्‌ छु अने श्गशृत भवे व्यशुपी 
नेथी वारते ते ०४५ छै, छे इ स्वप्नने न्गडु छु ८०४ इ भुषुत्तिने ग्ग्णु छु 
वाशते इ यित छु अने खप्न भने न्यणुतु नथी तेथी ते १८६ छे. नया अभाशे 
भारा सद्रपना गम सर्प आणने छु न्यु छु तेभ इ नित छु 
ग्रे परत नशे ३0 परभ प्रेत विषय होय ते. खान उपाय छे 
४ नशे णमा परमप्रिय होवाथी २१५६ छु. 
ग्यअ्रतभां इं प्रिय छु, रमा इ 94 छु सने था २१७ गनश 
न्याह्यी ते सर्त =© सती ड 9५ डु वार्ते ई सातच छु, किम ७ २६५ 
छु' खेम चुडितपूरेड समजु तेम एं सिदुप सने माव६३५ छु ते dor 
युडितथी समखुछु- माराधी लिन नाभ३५ बस्तु सहित नशे झाण हुम छे. 
करे भ्रडारे सत्‌ खसतते७ यित "ने खन्वयन्यतिरेड युँडत६२। एँ अवुभप 
३३७ तेष अरे अने तेग युडितधी दु भाइ मात खने भार (भन 
२४३१ ६:५३५ समखुजु, को ७ म्बत विथ परम (प्रिय छु तेग छु स्वप्न 
वित परम थिय छु पले छु सल. तप छु खने ब्यश्रत भते (प्रय तथा 
तेथी ते ६! १३१ छे. न्नरुतना न्यायी. समडाणे सती पती कष € 
भई खान६ स्वरेप खने ह/उतुं दुःभउप ग्वजुखु, बेन पुत्रता भित्र दिघे 
चुनना पिताती प्रीति थाय छे ते प्रीत पुननास्तेळ पिता डरे छे पथु पुन 
विष छे आति पिताने हेय छे ते पुत्रता (भज भार नत्री होती बारते पुत्रम 
(४ अिवता छे, तेम घनपुनाहिमा ळे प्रीत थाय छे ते खात्माते वार्ते 
छे परत सात्मामां के प्रीति छे ते प्रीत धतपुत्र६ वार्ते हाती. नथी वास्ते 
म्मात्माप्ट समा मिथ छे. भा अमाशे इ न्यात २५७३ प्रेभने( (५५4 


श्रीशंकराचायेक्ृतं. २५५ 
छु ते ७ ग्वणु' छु. छे छे न्गशुधाहि डा न्यात्माविभेनमाराविषे भासे. छे 
ते ते आण ने ४ ६:ण३५ छै तेपशु ६५4१ भने-यात्माने यिध्चलास(रा। 
(भम नामात २) भिय भासे छे, तारे अत्य हाण प्रिय भासता नथी 


वारते सर्व डआणमां व्यलियारी शति छे तेथी ते सर्वे १२८५ इःभ३प छे 
नते सातमामा भारामां न्त्यलियारी आति छे वासते ७ खात्या गान्‌ ६३५ 


छु, 9060 न्यूनाधिड भावने ४२ € र्ग छु. गॅगतमा साभा त्य-चन्‌ 
बाधु-अिव छे डारथु ४ घन वारते पुरष देश छोडी परदेश व्यय छे, २११३ 
नीय उर्भ उरे छे, वारते दन प्रिय छे. पित्त-द्रल्यथी पुत्र मिव छे आरणु ४ 
६९ उभ्‌ उरवाथी पुत्र राणा जातमा ५३ छे तारे तेने 24१४ घनन 
भाजे पथु पिता छेडावे छे वारते पतथों पुत्र भिय छे, पुत्रथी पि७४-२+श २२ 
प्रिय छे ३२७ ४ न्तारे इुष्डाण यावे छे त्यारे भुत्रने १4 पथु धाऊ! 
पटना-आबाते। निवाइ डरै छे वारते पुत्रथी ७ बाते छे. शरीरथी छद्रयि। 
२4१४ प्रिय छे ३२७ ४ हर्ट भारता खावे तारे छद्याने छुपारी “भार! 
रारीरपर भार पथु खाम्‌ दान नाइ भुणविष भार मा” येम ते इहे छे 
बारी थरीरथी ४६५ वावी छे. छद्रयर्थी आयु (भत) प्रिय छ आरणु ४ न्थारे 
६५९ उभ्‌ ५२५२। पापातमा पुउते रन तरश्यों शंसीवी शिक्षा इरभाववामां 
नवे छे बारे त पु३५ घोचाना आयुना स्याव जातर, घन, पुन, स्त्री, 
चरर वाडी ब तमामने भाश साप्ता तबार थाव छे नने छेवट हाय 
डान-नाड-प्‌१ त्या सवमती डापय। ४ ला! डरना छन्छ। बताती २१- 
भाण श्यावता डाताताता उरे छे केयी छीद्रयाधी आए अम छे, आथुथी 
खातम्‌ न्यात्‌ ७ 4८१ आशुप व छु, डारश ४ डाने न्यारे रेभिरे।म 
व्याधिती भीन अक्षरे छे लारे आदु ग्व५ ता सुण थाय, भई ते सुभ पार्भ, 
४८ प्रशरे ते ऽहे छे वारो आशुयी गात्मा प्रिय छे खेर इ खात्मा 
आ्रणुथी ५७ (प्रय ७, २१ अभाणु तिना सूताधि भाव इ न्ग 
छु सने. भने पेताने भरभान६ २३३५ अथात्‌ पूर्णातधरप छु सभ 
नुर छु, 
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इ ५६२५ सन्थिधत६ २५३५ सात्मा ब्यारे बात विषय थ शत 
नथी यारे :भाराभां स६६5 विशेषणे) प्रम सलपी शो!! भारा ०४२५ 
न भाव विधि खने कि प्रशरे मे अर्ता विशेषणे छ तेभां 
२६६३ १? विधि विशेषशु छे ते अपयने निरेष डरीन खवशेष ( भाडी ) 
५६३५ भाई न्यात्माव भाषत इरतारा छे अने खनताहिङ छे निभेष्य 
विशेषशा छे ते साक्षात्‌ भ्रपयना निषेष उरे छे खने तेथी पक्ष ७ 
अह्यात्मा छु तेत न्मथथीर सिद्ध थाय छे वारते छु सक्षात्मा सवाऱ्य 
होवाधी सक्षा६5 ४ स्मनंता ४ ये 5७ (वशेपणथी निर्पवाभां खावते। नरी. 
सत्‌ डथनथी नयसत्ला (नेष थाय छे नभने भी रहा सटुप ते भार ०४ 
२१३५ थक्ष्याथी सि& छै, नित्‌ अछेपाथी मना निषेध थया न शाटी 
रहु > भाई थिइप ते बक्षणाथरीळ सि छे. भल्ल इहेवाथी परिरिछनने। 
निषेध थया ने थडी र्य ळे व्याप २१३प ते ते कक्षयाथी (सळ छे. 

२५५'३३।२ ङहदेवाथी पर अडाशतो। निषेध थये। सने शाटी न्थ! ५ 
र्य प्रडाश ते बक्षणाथी (सद छु. पुटरथ ( तिडारी ) डहेवाथी विशारने। 
निषेध थये। अते लाडी शयुं ळ भार तिरी स्वप ते ते। बक्षणाथी 
(स& छे. साक्षी-६४।--6५६४। ३हेवाथी सादय-द्श्य-6५११्यन। नष झो! 
२१ने माही रहे। साक्षी-६2-8५६४ छ ५ ते अक्षथाधी सिद्ध छु, न्‌ 
प्रभाशे भारा (१६ 'परीपशु। ७ भरन छं ते समज्यव 8. ते भारा २९३१ 
नेथी पथु ते ते विशेषशु २१३५१० ७ छु 

खनत ३हेताथी १२५० पस्तु परिच्छेद्ते। निभेध थाय छे, २१०५ 
इहेवाथी पाय अधारना सने बण अबारना भिधना (निषेध थाय छै. २५१४-२ 
डहेवाथी ०न्भने निषेध थाय छे. खा अमाणे भारा. सन्य निघेघ विशेषणानी 
थेशा छे पथु ते भार! शुशुइपे नथी पशु छु ते सपना स्वशपे छु. 

२ प्रभाशे जा. साधनपंथड रतेजभां क्षभवत्पाः जाविध्पुन्य 
२।३२याय शुदा शुदं 6पट्ेश वयनाथी इ ५३३५ गात्मा सस्थिधन६ 


AN, 





श्रीशंकराचायकृत, ००७ 


२१३५ छु ले (निश्चय थता युप्तन। 9४२ शने भहवाहयतानना अर 

२११०/५। [(०/२।सुन ०३२ जताते छे तेमां, युङ्तिथी भ्रशारे ध्ले। न्मन दत 

५५३4 पिवेश्व सक्षि निःषशु उरी नथा ६ स्तने आशय विशेष 

समः्त्या जिवेश भहढाशयना शित्ततए८ भत उर्वामा २११ छे ३२७१ 

४ (१८७7८ १३ रह्स्य 3292 शे तेम ॐ. द्र खतिद्रारी शिष्य 

ताना अुउन्‌ भे हाथ वेरी 34 डरे 9 

प्रत:-छे श्वन्‌ ` तत्‌ ' ५६२५ ७ 

67१२: सामवेद्नां छाशण्य ठपतीकता दा अपाध्ड खध्यायभा दवय 
भने पताना अवेत ताम भुत्रन “ तत्वमसि ” भद्युवाध्यना 
8५८ अथ छे, ते भदा बाध्य 94१ पः ते “ ततू ” ५६ ॐ. 


नड 0} नरे ४ कः ५ 
` त्व ,, पद ५ ४ ४ 


3 २:--०:/ “ तर्भसि ,, भदा वाध्यभां ळे शीश ४४ छे ते "न्ब. 


५६ (छ, 
प्रकः-त्वाय २११ ५६१4 डात ५५१५ ? 


९न२~शण्द्ना जथ साथै ॐ संबंध ते शती मत डडेवाय छै, 2०६ 
अत्ति भे अ्रश्रती छै, २५५ शब छे ने ७४ क्षक्षणारत्त 
ठे, शर्त चि खनन अरवामा साभश्यउप ळे शम्धता न्मथनी 
साथे साक्षात्‌ सश्र ते शख्दनी २५०१ छै, सने शान्त कथी 
गक तथ ६२ गो शब्दा थती स्ते परपराउप सथ ते 
शण्बनी लक्षयति सह्ेवाव छे, शतती ळे सथ "८७ ते 
शण्दने वाऱ्य स्थ उद्ेवाय छे. भने तेने शाध्य सथं न्यत गुण्य 
न्मर्थ पशु ३४ छे. 499 थी ळे न्थ माय ते २०६न। अव्य 
न्यर्थ उदेत्य छे. 


२५८ साधन पंचकम्‌ , 


अ|:--4क्षण४चिना २५ 92२ छे! 
€२:--१४छत्‌, २११४छत्‌ नभने भागत्याश ये महे डरी ५१७९ भ 
प्रशारती छे. 
११६--१|ु अडारती क्षक्षणाना ५१३ २११ 6६७६७ शु ६ 
80२:--ह्यं स पूश्‌ वान्य खयन ला) इरीने वाऱ्य खर्थना सभपीनु 
२७७ थाय ते गषत वक्षया इषेवाय छे. णम 0७ पुरपने रच 
५ ४:--“गावने वारे! इया छे?” तारे ते 8 पर नापे ७6 भा 
गायने। वाडे छै ” २ स्थूठीमा जगा पहने वाऱ्य थथ हेवनदीने। 
भनाइ छे, तेमां गायने! वाई स'भवे नहीं वारते संपूएु वान्य नयथ 
देनंडीना अबाढने त्या डरी, तेना सणधीचुं (हदन १७७ थाय छे. 
च्या चास्य थथने दाग नहीं इरी, तेता संभपीयु अछ्यु थाय ते 
११४९त्‌ क्षक्षण। छे. मेम्‌ च्य अयुं ४:--शेशु ( ७५ ) ६३ 
3, नया स्थेतीमा शेशुपदने वाऱ्य १4 02? १५ रग छे तेभ ६५- 
वाचु सक्षपे नाहि तेथी 4 रंगना थथात्‌ क्षात्ृर॑गवाणे। धारे ६१ 
छे भे भगरे वास्यने त्याम नहीं इरी तेना संथधवी घाउ मिङ 
२५4 तु ५९७ थाय छे. 
बयां पाती ४४ वाऱ्य भजना बाग उरी तेना सशाची रोपी 
४८४ वाऱ्य भाग अहुशु थाय ते लागता लक्षा डहेताव छे. बभ पूवे 
४६ देशमा दीक्षा पुरुष, थन्य देश डमा न्तामा बे यारे ब्ेतारे। 
५२५ डे ड“ ते ( हूर ) श नन ते. ( भूत ) थामा छे पुर ६!। 
ते ते पुरन ना ( सभी ) देश, थने था ( ११6 ) शमा 
खाते छै, ” ना स्थगभा ते देशआण सने था हेशऱणीश्‍प वाऱ्य लागती 
अडताने। विरोध छै बारे की दष्टिना लाज इरी “ते पुर था ज्याम छै, 
येम चरी वाऱ्य लागु अड थापु छे. 


श्रीशकराचायकूतम्‌ २५९ 


१७.६ 


५१५:--१७ २१२८ धक्ष्थाभा भद्ावाध्यभां ३४ तक्ष्य। २९११ छ? 
€ १२-7५ मत्‌ क्षण हाय त्या संपूण वाऱ्य थथते। त्याभ थाय छ 
न्ने महावाश्यभां १/हुैत्‌ वक्षया भानताभां ११4१ ता “ तत ” 
“ल्ब” पदत वाऱ्य थम भ्रवेशेदु शह यतन्य नन साक्षी 
चतन्य थे हिल्ष्यन। त्या थ४ ग्ग २११ ते थेतन्याथी लिन २१२९ 
०८३-६: भप अपयव अहण याय, तथी भहा अत्श्नी आपि थाय 
वार्ते भद्यवाध्यभां २€ुत कक्षया सभेने १७ 
न्यां २१4२४७ अक्षया हेस छे. लां वाऱ्य जथने तशापयु त्याग थता 
नी, न्ये मेडाताइयभा २१८६त्‌ लक्ष्या मानवाना सावे ते| “तत्‌” “त्व” 
पहा वाल्य थी शेड्रताना विरे दुर थाय नहीं. तथी क्षक्षण। उखानु 
आंच अयछन सिद्ध थाय नडी, चारत भढाताइ्यमां न्थग्ळ्डत्‌ वक्षः 
स्क्षते तह. 
वत्यां भागदया।ओ वक्ष्या हेय छे त्या. विरोधी लागना त्याग डरी 
२4५२ पी लगबु अदण थःय छै, व्ये मढ्ावाञ्यमा लागव्याञ क्षक्षण। १ 
नाभां २११ ता “ तत्‌” " त्वम्‌ ? पढना वाल्य स्थ भांधी वराची लायन 
नयाम डरी, न्शिरेरी खस्न ५६ यतन लागतुं अशु थाथ छे, तथी ते- 
सनी भेता पथु शने छे नमन तेथी परभ पुपार्थती राधि पथु थाय 
9 चारते मडावाडयभा लागत्यान 4६५७। २९५ छै. 
५ तत्‌? पटून वाऱ्य समथ नभने ध्य मर्थ डया छ. |! 
€२:--२५१4।३९ 77 भाया ते घश्ररने इश छे, 8, स्थिति शने प्रे 
क्षय भे १७ श्रना आण छे, सतवगुण, स्नेशणु नभने तभे 
के त्रश च्श्वरती पर (राष्ट्र साभग्री) छे, विराट्‌ हिर 
एयगर्ल न्ने न्यव्याइत भे जण श्वतं शरीर छे, वश्वानर, 
चरत्रात्मा नने न्भ॑तयांगी खे बण छश्ररपयांना, थक्षिभाती छे, “ € 


२६० साधन पंचकम्‌ 


खेड छु ते ५७३५ था6 ” खपी = धश्वरती ४०७ ( धक्ष्य) ते 
न्याध्यी तेने, २५५३५५३ प्रवेश थया छ” त्यां सुधीती ने उहि ते 
४२पु डाय छे, सराज्तिपएु, सरवरषणू, व्यापडपणु, भे$पएु, 
बाधीनपछुं, समर्थ पछ, परेक्षप्थू, ने भाया ठिपाधितानपए७ं, थे 
नाई ४२न। घर्म छे, जा सर्व सहित भाया रने तेभ अति- 


(५३१५ (६९स सने तेत प्रीत श्रह्म भे सर॑ भणी 
छयिर्‌ उहेवाय छे, सावे, खर तत पहना वाल्य सथ छे. 


नभा सर सहित भाया नने निद कागना लाज उरी २५२५ 
रह ॐ विराट हिरण्यगर्भ सत स्थच्याइततुं २१२१ ळे ध्थवर्साक्षी 
शुरू २५४ छे ते “ तत्‌” पहने त्य २१4 छे 

अश: त्वे) पन वाऱ्य न्थ न्थते क्षत्य न्थ गु छे 

87(:--42] ३३ न्यने हेय के १७ शवना देश छै, ब्वश्रत-र्त्रो न-सुपुष्ि 
ख्‌ त्रशु बूना आग ७, स्थृन,>यदमे-डारयु, स्‌ दष शतती परतु 

र ६ ॥ न, ७.३ ७ ° [: क्र 
( मश साभंशग्री) छे, नने तेज त्रशे तेता शरीर छ, (4-4०/स-- 
प्रार भे तशे ववपणशांना मतिभावी छे. न्नळुतादिधी भाध्षपसत १४ 
भाज३प ससार छे ते शबबु डाय छे, न्श्पशडितपठं, न्यत्पराषएं, 
५९२७-५, नानापछु, परासीनपलु, न्मसभर्थपण', शपे, 
गने खनिद्याडिपावित्रानपछे से जाः शवना धर्भ छे. नथा सरन 
[इत 2 सविधा, सने तेमां अतिणिणर५ 4१७4 अने 
तेव निष्टान ३२२4, भे तणु भणी १४५ श्टेत्राय छे न्‌ 
“न्च? ५६१। वाऱ्य सथ छे 
ना सब सहित यिद्यभास लागन बाय उरी मवशेष रुँ ०? 

स्थूच-सदम-डारण शरीर गपेटशान-टवसाक्षी-इटस्थमात्मा छे 
ते “ त्वे” ५६१ ध्यं नथ ४ 

अ~“ तत्‌ ? ५६ ने “त्वं” पहना थती भद्धावाश्यमा अवी भ्‌- 
इता इया अडरे स९ छै ! 


श्रीशंकराचायकृतमृ २६१ 


कै 


80२:- भन ४ “तन्‌? ५६ नने “त्य” पहने। बान्य थथ ळे 6५६ 
सहित येतन्य ( ४4२ ने छव) छै तेती खडताना ते। विरिधि ७ 
तपश “ तत्‌ ” पहना क्षत्याथ ५६ नने “त्व” पद्मा वश्यार्थं 
नात्मा तेती खोडताना ४४५७ विशेष तथी वरते जा अभाणे 


तत्‌” ५६ ने “त्व” पहना थथती भहावज्यवित्‌ ३हेक्षी न्मे 
यंत 4९११ 9 


$ 


अभः--“ तत्‌” ५६ सने “ त्व” पहना अद्याथनी खोडता विम शु च्शंत! 
इतरम्‌ ५२१६ 6पावथि सहित घटाडाश गन भरश्ाशती अश्तान।॥ 

विराध छे ता पशु घटभः 6िपाधिने। त्याग श्रता द्रे थाश रत 

जइताने। [तरे नी. 

गम डायूनी हांडीमां नने भाटीती हारमा वा ००४, तभा ते 
८६५४ती 6५४३५ भे हारीयाती खेडताने विरोध छे ते. पशु समज्तिपशांनर 
उरी दीवानी खेश्ताना परे नधी. 

नेम्‌ राब्य थने रशारी होय, तेती 6िपाधि सेना, जने णडराचं 
० छ्‌ 6िक्ष्यती खेडताने। निरत छे ५७ तेभ िल्यवां भवुप्यपशुनी 
भृध््ताने विरोध नथी. 

नभ २070 मने गंगाररएणनाों 502 हाय, तेनी €पा नदी भने 
उशती अेइताना विरे छै तायु डेन भान्ती खेडताने| विरोध नथी. 

केम सागर नत मणबुं मिहु होय, तेनी डिपाधि सागर शने (इनी 
सइताने। तिरे छे पण ५० न्नी भेडताने। परे नधी. 

गम ४४ छड पुज्ने पिताती न्भपेक्षाथी पुत्र इह न्थने पिताभहनी 
न्थपेक्षथी पात्र अहे, तेनी डिपाधि पिता सने पिताभढनी सेडताभां व्रि 
छ पथ्‌ ड्र पुजती अेडताभां विरोध नथी, तेम ७१ घचरता ५ ६९८ 
आग मादन लाम इरी खे 6िरयमां न्मवुगत ७ थेतनमात्र शह भने 


२६२ साधन पंचकम्‌, 
ज्यात्मा ते येड बारते “व्रह्म ते इछ २११ हु त ५१५४” खेवा 
इ तित्रय 3रवे। ४ तत्त्ञान छै, लगवत्पाह साधत पयऽभां शा अधरयी 
नात्मानुलन थता सापनेती ०३२ ५११ छे, शरण ते साधने (र तत्तद्ञान. 
थराथी सत्र इःभती तत भने परभातदती आपिरप मोक्ष थाय छे. 
पयी३रशुभां ५६७ ४:— 

तत्पद 6५4 माया 5५), त्वंपद अविद्या “4९, 

भन्ने वाल्य तेरे सह, एं पाते भगवान, 

—-—:i0:—m— 
न| अभाएँ श्रीमण०डरायार्य विरायत साधन ५य३रतोत्रवुं भाषांतर सपृथ्‌- 
॥ इति श्रीमच्छंक्रराचाय विरचितं वेदान्त कवि हीरालालेन 


. व्याख्यातं साधनपंचर्क समाप्तम्‌ ॥ 


नि 





तत्सत्‌ परमात्मने नमः 
अथ श्रीमच्छकराचाय विरचित 


शतश्टोको 


ग्धरावत्तपक्तिः 
दृष्टान्तो नेव दृष्ट खिभुवनजठरे सदणरा ज्ञानदातुः 
स्पशै श्रेत्तत्र कस्यः स नयति यदह स्वणतामः्मसारम्‌॥ 


श्रीक्षंकराचायेकरृत, २६३ 


ANNAN ~ ANN “”% /”२/%. ANNs 


न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरु: स्वीय शिष्ये 
स्वीयंसाम्यंविधत्ते भवतिनिरुपम स्तनवा लोकिकोपि॥१॥ 


कावाध्‌:--मात्मशान लापतार। सहइशु३ने पमा खायच! 
थाज्य सेवा यि पद्थ निवाष्टीनी जहर डद्ापि न्नेवाभ। 
नावते। नथी. (डे ब्श्नाथी ते महात्मा शुउडैदने पछ ७५- 
मथी स्वीये ) हाय ११७९ पारसमाणुनी &वमा खसापवानु 
घारीशे ता पारसभाणु खोढाचु साच उरी ३ छे ५७ पातानु 
पारसपालुं जापते नथी (पाताना कची उप लापता नधी) 
परतु नदयुर महात्मा ते-यरणु युंजक्षमा. विश्रांति वेनारा 
(शप्यने पाताचु' सभानपार्ण भाप छे, तेथी तथेश्रीने पारसर्न 
उपभा पथु यथाथ (नच जेसती ) नथ. जा डारणुथा २६०५३ 
टेन ७पभा रित भने ता भूलावबाठा छे खेम भानं 
80५४ छे. ॥ १ ॥ 


यडच्छीखंडबृक्षापमूतपरिमले नाभिताऽन्यपिवृक्षाः 
शश्वत्मोगंष्यमाजोऽप्यतनु तनुभृतां तापमुन्मूलयन्ति । 
आचाया लब्पबोध अपि विधिवशतःमन्निधौ संस्थितानां 
त्रधा तापंचपापं सकरुणहृदयाः खोक्तिभिः क्षालयन्ति।२। 


क्वाथम्‌ याहन एक्षमांथी विस्तार पानती सुथ- 
धा खन्यन्तुक्षा पण यदननी अण्‌'ड सुगघवाणा थ नय 
छ झे परात तेणे। सुभाऱ्यात| याजथी स्पसभीपवती अन्य 
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नने शरीरधारीभाना तापचु' पथु चिवारणु उरे छे तेभ सह- 
२३३२ स पाहन 3रेशा सदभाधधी तेभवा सडवासी शिष्यब्शने! 
पशु जड भाधभय भती ०४२१ 8परात्‌ ध्याभय जतः:रणुबान 
जूनी झुलाज्यना योजने करीषे पातानी पासे वसनारा तर भने 
शवान त्रिविध ताप पापने पणु पातानी ( 5त्तम ) ईश्मा 
२॥ ४ छे. ॥ २ ॥ 
विवेचन 

` भाताना 6ित्तम शिष्येन जा; तविधाबु सव रहस्य सक्षेपर्मा समर्यता 
ना हैद्देशथी घ्यानिपान लगान श'इरयाय जा शतश््षेी नामता प्रशर्थुभां 
००२।२० हितम २१२५ ४2 54 छै. भगवान २ ४रोयाय गा २१२१।०। 
सना 94११ थास; सीत विज्ञानात्मप्रकरणभां साध २५३६ 
न्यात्मवद्याना ३।२य्‌३५ स६२३ ४ 77 भोक्षवु साक्षात साधन छै तेता प्रत 
पशय भाव ०५११ अध्रशार लिमा २३ भाहढातन्य ६श।वे छ. आचायवान पुरुषा 
वेद त्या. 4१४३ शर्तमा युर्नेश्ट जातविधव डारेथृ उद्धा ४ जन 
2३ विना न्मात्मसिद्धि थती नयी 57 हदेशथी ९०१८ आरक्षमा थु३व। 
२१ इरी छे. निवेश साधत यतुटय सपन न्यपिश्रारीने जात्मतात स्थे 
श्रुत लगती शिपद्ेशे छे $-- तद्विज्ञानाथे सगुरु मेवाभिगच्छत 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ०० ०-- खात्म साक्षाढारने भा? 
घिरी हाथभां रने अपण डरता योग्य परतु क्षण आजिय तथा 
२५६२ युरुने शरणे ०६. तेम ड्या भटी ते ध्या0 २३ योभाहि साथने4४ 
मनानिभ्रदवाण। डिम सपिशरी शिप्यने शक्न विधाने €५१२। ३रे छे. अत 
शदे छे ४:-- यस्य देवे पराभाति र्यथा देवे तथा गुरो तस्यत 
कथिता हाथा£ प्रकाइंते महात्मन; 7/ने ४५२ दिते खलात्‌ कडित छे तथा 
उती ४9२ विणे तरीक लडित गुरुले तिणे पशे ते महात्मान हुद्यभाग .न१। 
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श्रीशकराचायेकृत, २६० 
हुता भथ प्राथ पाने छै, ३३ ४५ 4१२4 नेऽभे ४८६ २३८८५ु' प्रति- 
पाइन ३२नारी से३। अध्याय वेद्यत अथेभा छै ते राय न्नी घेती. २ 
गीतामा सारिन्‌ सतिने ३३ छे ४-गुरुवी बहवः साते शिष्यवित्तापहारकाः। 
समेक दुळेभं मन्ये शिष्यसंतापहारक ॥ शिप्यवु ६५4 ६२१३० श३खे। 
चशु। छे पशु रियत संताप हरववाणा शुर ते. १३१८ होय छे. यमा 

घा४८यमा ५५४२ २३भ७भ। सताती वतिय शन सात्मसाहाळारने 
४5२ ०१ छै 


आत्मानात्म प्रतीतिः प्रथममभिहिता सय मिथ्यात्वयोगा 
द्रेथाबह्मप्रतीति निगम निगदिता स्वानुभूत्योपपत्त्या । 
आद्या देदानुवन्धाट्रवति तदपरा साच सर्वात्मकत्वा 
दादा ब्रह्मा हमस्मी त्यनुभवउदिते खख्िदं्रह्मप श्चात॥३। 


ावारथः-येदृभा वर्शूयेती ग्रह्मनी प्रतीति सत्य शने 
नसन! योजणे उरी स्वाचुलवथी भने युङ्रिथी इय अभप्रारनी, 
प्रतीत थाय छे. अधभ अतीत न्भात्माइपे भने जी० सनातम 
उप. प्र्न प्रतीति देखना संभचधी थाय छे भने यी अतीत 
अह्यने। सवात्मप्त्वभाव कणावाथी थाय छै, “२? पद्म छ ४ 
१ ? अेये। २३९५ उद्य पाभ्या पीन जा संघु कयत्‌ 


0 


५६०४ छै भेम युश्चिथी सिद्ध थाय छे, ॥ उ ॥ 
ववचन. 
प्रथम"तल सधी बियार ईशा गावे सारे ळे येतन्य छे ते 
न्भत्भाउप भभ छे नभने छे %३/छे ते सतात्म३प ,५१५ छे खभ जयाम 
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नावे छै, सक्षती न्भात्मइपे अतीति दहना सभ थाय छे १२७, ५ ६६ 
भांथी सघणी खनात्म वरना के उरता उरता अझने। २१॥१३५ 
सादि३पे "१५९५ थय छै, मे ०४५ वर्‌] छै ते नतातमःप सक्ष छे 
सवी. अतीति सह्षचु' सतात्मलावधी यीतन डरता स्वतः थर्छ गावे छे. 
४२९ $ छे येतन्यात्मऽ श्ह्म छै ते सत्रा डश्पित जनात्म१५ ०८६ प३- 
नु २११ छै खने खधिटाकर बिते सारे खेवा नियभ हेवाथी, 
"गहु अभ शानं 8६१ पाम्या पडी शा सय) "गत्‌ ५३१ 52१4 
ऐवाने धीवे ५३०४ छै रेम युड्तिधी सि& थ २५ छे. सर्व सल्विदं 
ब्रह्म त्याहि तिता न्थादेथने, गनु सतर समवायी अह्मतुं भने- 
ध्यान थेच न्न छे. हाणा तरी; जाई खोड मनुष्य पाताती साथै 8भेता 
नच भवुष्यती गणना उरी शडाभां ५ ४ नमे नव छीखे खते शा शड! 
ळ्यारे ते पाताने गणुत्रु लूती न्ब छे से बात ण्यातमां थे 4२०” ६२ 
याय छै तेम सह्य साक्षात्टारमां पशु शः छे. अधभ तो सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । हे साम्य! सटती पुवे सम्गतीय 
(काबतीय सने स्वगत भिद्ररडीत खा थेडर/ सत्र छत, थे आरे सकता 
सद्भावते (49५ खे तिचम, पड़ी समर छपरी शरीरभा घेर 
डये। छे, ४८८ श्रूतना यथार्थ री पृतापर सलत वियारीने १५५ अत्य- 
त्रप छे खेती लाना इरी तेचे, पटी तत्वमसि छलाह १९१३ 
(वारी टं पेले पशु अभ ७ भेम सद्ती१ अन्तो साक्षाळ,२ रवे! 
व्नेच्णे, कळमे दशमो (१८ छु थे अद्ारता इशभाषशाना जानतो नाथ इही 
थेर नंश्री तेम टु भन्न छु, से प्रशस्ता पियार्‌पूर्वड न्थात्माना साहा. 
तरेन सत्य डा जानयी नाडा थता नयी. धशभाषशातु गान ठम संशप 
` रहीत छे तेभ एं ५५ छु सपु साक्षात्‌ ज्ञान सशव रडीतळ थाय छे. २१! 
प्रभाशे भगवान नात्म साहाळारता अहरत सय सप डंडी याथा तथा 
» पाथम २१।५भा खात्मा २५२५ बडी ०१५१ छे 
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आत्मा चिद्वित्सुखात्मानुभवपरिचितः मव देदादियन्ता 
सत्येवं मूढबुद्धि भजति ननुजनो नि देहात्म बुद्धिम्‌ । 
र _ ~ 
बाह्येऽस्थि स्नायु मजा पलरुषिखमा च्म मेदो युगन्तः 
| पू पूर्ण ha संविदि a भूय 
विण्मूत्र लेष्म पूर्ण स्वपर वपुरहो संविदिखापि भूयः॥९ 
भावार्थ;-सर्वी उेडमां सत्तास्यूतिप्रद्चता चैतन्य नात्मा 
सब्यिहान'|द २५३५ छे खेम सपु९५१ सिद्ध छै मने जा पराये। 
डे पाताना देख छै त ता नढारथी खाऊ, नस, मळून, मांस 
र्त, वसा, मेह जने त्वया छत्याडिथी भरपूर छे भने खहरना. 
लाजमा विश पुरीष नमने उरी भरपुर छै छत! प ० भूक 
पु मटन खावा दस्मां बारबार खात्ममुद्धि उरे छे मे डेव 
नाश्रयः छे. ! |! ॥ ४ ॥ 
क्क ~ La र म्‌ के थृ 
दह शी पुत्रामत्रादुचर हयवषा स्तापहतु ममत्वम्‌ 
hs C ~ म ७ क 
सर्वे स्वायु नयन्ति प्रथितमलममी मांसमिमामयेह । 
च च NS 
एते जीवन्ति यन व्यवहांते पटवा येन सोभाग्यमाजः 
रि ८५ _ ७ ३ , म “>. | 
स्तं प्राणाधीशमन्तर्गतमम्रतममुं नेवमीमासयन्ति ॥५॥ 
भावषध :--मा ब८/यतभां सघ"! मनुष्ये, ६६, खरी, पुत्र, 
(मित्र, जनुयर, इण, जद, थे सा भने शानइना ढेतु छै 
अम उवण, मांस सभी वियारमांने वियारमा भग मायु- 
प्यने व्यतीत डरी नाणे छे पण हळद वस्तुची १ वबन्‌ 
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छे, ०>थी व्यवडारभां हेडादिऽ सभर्थ रडे छे जने फेनी रिथ- 
तिथी ते से। सुंदर देणाय छे सेवा विनाशी आणादिइना अष 
न्मते सवातरवाशी मात्माने, पश, पण वियार ४रतां नथी मे 
टच णं जाश्षय छे!!! ॥ ५॥ 
विवेचन, 

नया संसारमा न्भातम। सने देलमां जयंत. विभक्षयूना हेता छतां 
मइशुइयी 407१ ६७भमा न्थातमछु& थाय छे थे पट पु मान 
छे खे लाजत २४२ लगाने धया ३५२७ भ्रथामा पुनः पुनः उडी जता 
वी खात्माना सवश्‍पचु शुद्ध धर्शन 4५३६ नारितोध्रने पथु अश्णाणुद्धिथी 
उरान्यु छै, अगवान शडरायाय पातानां मप्रेक्षावुभुति नाभनां खेड अर: 
शुभा 3७ छे ४:-- 

आत्मा विनिष्कलो ह्येका देहो बहुमिरावतः । 

तथो रेक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञान मतः परम्‌ ॥ १७॥ अग्रोक्ष ० 

आत्मा नियामकश्चान्त देहो बाह्यो नियम्यः । 

तयो रेप प्रपश्यन्ति किमज्ञान मतः परम्‌ ॥ १८ ॥ अपरोक्ष? 

आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहा मांसमयोऽशुचिः । 

तपो रक्प प्रपश्यन्ति, क्रिप्रज्ञान मतः परम्‌ ॥ १९ ॥ अप्रोक्ष ० 

आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देह स्तामस उच्पते । 

तयो रेक्यं प्रपश्यन्ति, किम ज्ञान मतः परम्‌ ॥ २० ॥ अपरोक्ष? 

आत्मा नित्या हि सइरुपो दहोऽनित्यो ह्यसन्मयः । 

तयो रेकयं प्रपश्यान्ति किमत्तान मतः परम्‌ ॥ २१ ॥ अपरोक्ष? 
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गातम नपयप्रहीत छे, तथा खेड छे, २११५ २१७ सपर तलाव] २१३८ 
9. म्भा प्रभा भन्ने पररुपर विश्षक्षण छतां ताडिङ २१६ तेभने शशदे 
कणे छे भेटले ४ ६७ 7 नात्मा नथी तेदेन/ गात्मा ण्शाुय ठे. गथा विपरीत 
ध्शन विना मभीख्ु रान थ्यु' ? छ मान छे. ॥१७॥ सात्मा (नियंता 
छ तथा पांथ डाशनी २६२ छे तथा ६७ ता विषभभां वर्तनारो। तथा 
"[त्माथी जार ७, तेवी न्यात्मावी देडयी ववक्षणूता छै, कता णन्नेने 
ख५३५ न्नेवां थे उरता णीळु खतात थ्यु छै ? भेग वज्ञान छे. ॥१८॥ 
[त्मा भ्रडाय २१३५ छे तेथी”/ ते शुद्ध छ नने नथा शरीरे ते भासा 
(१३२१३० छे तथा न्भपवित्र छे, नथा भ्रमाले १७ तथा ग्यात्माभां ५२२५२ 
(बश्षक्षणुता छे छता ते ५-१न जड समर्यं, अधी भो थु खद्धान!? 
खेळ नरान छे. ॥ १४ ॥ खाता स्त्रयभ्रशाश छे तथा यप गादिती 
मेम्‌ थन्च्‌ पद्मिने अडाशनारे छे, भार ते २१०० छ, भेटते नमने ते 
प्रश्रय इरे छ तेवा युश बेपता नती. श्रुतम पथु असंगोऽयं पुरुषः 
नात्माने नसय उद्ये! छे शने शरीरे ता तमाययुबु हय. हेवाधी न. 
तथा घटा।नती केम सत्य अडाशयी प्रश पमे छे. नथा अभा ६८ नने 
नात्माभूं मे विरि छे छता भनिने जेड सभर शेट खान छे 
नाग शुं समान थेथी ३५4??? ॥ २० | थाना तरे उमां भाष. 
थता नशी नाटे ते तय छे ६७ ता थसत्‌ तथा अनित्य छे. नावी रीते 
सरीर ने न्थात्माना विक्षण २५०५ होवा छतां ते खेडा बरतु ग्वणुपी 
स्म्‌ विना णीखु न्यान अयु ११ ॥ २१ ॥ सा रीते मायाय भगवान 
(4१३ (वनानि, ६ सात्माना खाती सने महणुद्थथी यावाशध्यि भा- 
नेते। २१६ ससत्य ऐरापी, खात्मानां शुरू स्वश्‍पचु ध्शेन डरावे छे मने 


93 श्मोऽमां १७५' खात्मा साथे तादात्म्य भेटते नात्मा खने दहमा झै- 
पयुद नभन डेभ २५१ छे ते भताव छे 


कश्चिकोटः कर्थचित्पठमतिरभितः कण्टकानां कुटीरम्‌ 


२७० शत छा की 
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कुवृस्तेनेव साकं न्यवहति विषये चेष्टते यावदायुः ॥ 
तद्वनीवोपि नानाचरितसमुदितेः कर्मभिः स्थूलदेहम्‌ 
निर्मायात्रैव तिश्न्ननु दिन ममुना साकमभ्येति भूमो॥९॥ 


९१११ :--पोाताना व्यवद्धारना माटे प्रेम डे इराणीये। 
डे थतुर डी३े। डोधपणु अडरे पाताती क्षाण३पी हाराभाथा 
उ<ाटामानी यारे तर झाटडी मनावी शछबता सुधी पाताना 
(वार साड ते डाटरीनी साथे०/ येटाळ डया उरे छे तेभ 
(२ ) 224 पणू ननेड सयीत डभाथी मेट्न घरचा आर्ध 
अभाषडे स्थूक्ष उड़ने मनाची सरका तेमाळ स्टे छे मने पछी 


क 


तेनी साधे पश्वीमा अर्था गरे छै, 0 ६ ॥ 


विवेचन 

नीभांसडनी मान्यता मुगल. वक, २४टपमाधर्म:२ न्तत 
३२७९ ३हेवाय छे. वेधतभां ५३०४ याते. खातवाभीपशु[वरे डरीने ३५ उप 
अले प्रतउपती केम अवेश अरे छे भेम भाने छे. याय ९२१।त 'थक्षनेग्ट 
समग्र सवश्‍पथी (००११ अपे जाणावे छ खे बात यथाथ छे ४२९ 
४५ ळे चात श्रातथी १२४ होय तेना स्वीडार शिट०८ता उरत नथी. २४4" 
उपधीर/ 9807 ये" 3रे छे थे जावतनां श्रतिभां भेधानेड अभाशु छे. 
पंयध्शीनां दैत विवेड नाभनां अब्रणुभां विधारएय भुनियिरे शेष णीश्वधी 
नवमा सुधी त्रात अ्मायुपूत्रड ०५१८ ४२ उपे ग्गत सष छै > वाह 
प्रतिपादन उरी छे. २१7४ प्रररशुभां हत ४4२ २८ छे खेम सि& डरी 
न्यायी भगवाननी शतस्मोष्ीत। जा छा श्तेइनी २११३६ ४४२०४ ७१३पे 
रेढ्मां अवेश ३रे छे खे पण ४ु3े. अत्म पथु ३े ४. जेवं रुपं कृत्वा 


श्रीश 
` श्रीशंकराचायेकृत, २७१ 


आविद्वत्‌ “ शत्रच ३५ ३रीने घरे अवेश अयो छे खेम शासनमा डल्लु 
छे मेथी ४42 पोते ७4 ५४ ळे भह्यथी विश्नक्षणु इहेतां नगरी छै जन 
न्थन्य खेटे थिधभास छे तेशे ७१ २१३पे शरीरभां प्रवेश अथो छे, अ- 
टन्नै ४४४२ शरीरमा ११६तान। येगयी नात्माध्याच डरे छे तेथी ४४२ ४४१ - 
३प थाय छे, ४५२१ देइभां अवेश ४२५५ 2३५७ ११५ उभ थयु सेत 
श5। थत जीव प्राणघारण थे शार इथन छे. न्था डथनमां जीव घात 
छै २११ आणुन १२७ ३२५ खे थे धातुना नथ छे. २4 घाचुधी २२५ 
श०६ यया छे. आणाध्नि स्वाभी खेटते व्यविभावी थे सर्ने और ४२५ 
तेवुं तभ प्राणधारण छे, देडमां रोटी भरणा इरी ४4२ ग्राध्नुने धारे छे 
थी तेने 24 अवाथ छे. नया भ्रमाशे दमा ४५२५ पु छे. हवे 
२५4५ सवरप जियारतां बट थपिष ३१ येतन्य छे, १? सतर तत्यानु सुरम्‌ 
शरीर 9, तथा ते शरीरमा रही ळे थेतन्‌ची 'छय। छे ते रेने ५४१ इहे- 
वाय छे, ८२० क्यारे शबरो थाय छे त्यारे ते सन्‍नेभां धर्भ भेद सलते 
नहि खे शबाना सस पमा माया छरती शत छे खत तमां दट हेत्पन्न 
उर्चानी केम शत सुधी छे तेम तेमां थीछ मोहन झ्वाती पथु शाइन 
छे. 'तवेतग्जडं मोहान्मक | ते भाय ० खने भोहतरवडप छे. श्रातभां 
पथु ग्यान अयुं हेत्राधी छत ळ्यारे भाड पामे छै लर ते पातानां सास्थ- 
(८२५. नाती रुत श्राय छे. शब सन्यिधत६ जानराहित यत्रा 
पातानां वारतवि ४4२ स्वभन विसरी जनय छे तेथी ते यती. आपिमां 
नभने न्भत्रियती न्भग्राप्तमां सह्य ससभर्थ थाय छे तेभ” शरीरमा ते 
ताधत्म्य विमान उरे छे, अटल शरीरळ डु पाति छु थेव रीति शरीर२०/ 
स्पस्तश्पथीर८ भानो जैसे छे. याती भान्यताथी शरीरता सुणईुःमाडि धनाभा 
पशु तेत पतान छे अबु लान थाथी पोते सभी, इभी, राजी, भोजी, 
लृति, सांधण! ०७१ खभ पोताने भात्या इरे छे. भाई शरीर 4५0) छे 
समने भाई शरीरे ब्ग छे खेम पोताने ब्य3े। पातलो भान्या उरे छे. श्रतिभां 
पशु उपे ४ ४: 


२७२ शतम्ध्वाकी, . 
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“ समाने हक्षे पुरुषों निमग्नो5नीशया शोचति मद्यपान; । 

२५४०” २५ १७१५ समानश्क्षमां ७ २२५ रहेता छे ते न्यश्रभय 
थे पातानी धयरता लूतरी व्/वाथी शोऊ डरे छै, भेटन ३१६० सुश १११ 
६:०५ छे-भे2ते शुभ डभदु इ सुम शते शनत ६५ छे, नते 
२५ हुम २५4१ (स्थान) शरीर ३३१५ छे. शरीर३५ ४११ 
न त्यागी जन 54३पी भे पक्षी रहे छे गयी ते ५८१ सभ स्थान ' 
शारीर डढुवा छे, पथु ते शन्नेभा ६५9८ भे? छे आरु ४ जतवांगीने 
शरीरमा तादात्म्य नभन रेटत भाइ त हेलाधी ालानी धश्वरताने 
मनन नयी तेथी ते सर्वेश डेवाये छ मथने छती तेथी विपरीत २24५ 
सी ते जःपत अहेय छे. सजपा उरीने छत्र सुणूःणाद 
पतला. न भावते! हेवायी तिमा लात नयी मत ७७१ भमत सप्रवयी 
पाय छे थने सुजीद:णी खेम पाताने भाने छै, जा अमा अयाय 
भगवान ट्रेड यातमा साथे तड्ाल्य डेम छे ते सताती न्‌ सने खर 
ना क्षद्षणुप्45 नथा ७ त्याफभा सवय समग्तते छे नने इही खात्मा 
(लन साक्षिरप छे खे वात सानभा >क्षाइ्भा समग्ने छे. ॥ ६ ॥ 


स्वोकुवेन्‌ व्याघ्रवेवं खखजठरमतये भीषयन्यश्च सुग्धान 
मत्वाव्याप्रो5हमित्थ सनरपशुमुखान्‌ बाधते किंदुसत्वान्‌। 
मत्वा खरी वेषधारी रूयहमिति कुछते कि नटो भतस्च्छाम 
तडतशारोरआतमा प्रथगनुभवतो दहतो यःस साक्षी॥७॥ 
भावा्थ:;-परितान। 6६२ पावणुर्थ डा 3३५ वाधना 


प्लम वेष घारणु उरी भूर्ण क्षेक्षन णीवडावे तशी शु ते घु३५ 
“ड बाघ छु, मोम नानी माणुस तथा पशुझणाने जाएं व्यय 


श्रीशंकरा चायेकृत, २७३ 
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? सीना, पेष घरनारे। तट स्त्रीने योण्य इावलावथी उपने 
लेक्ष्यावते। छाय पणु तेटक्षा्री ते वेषधारी स्त्री न2 "खी 
छु) भेन घारी पु३पता सजनी घन्छा डर्शे ! ! जा अभाएँं 
पाताना देखने भेष वेष न्वी पाधि सममत जानी ४५३५ 
शरीरन छानता व्यवडारे। घ्या उरतो छाय तेटक्षाथी “ ९ २७ 
“१, भेन मानी नमत इरे डे? उटी पशु उरे नही ४५२०५ ४ 

इथ =१२्छे३ पामे! थिद्यशासउप जात्मा देखने सुव 
रनर डावाने 44 इेडथो ५१ छे खते वाय्नविश्दीते आत्मा 
ता साक्षी छे भेम शाती. प3प सहा समतता छाय छे. ॥७॥ 


विवेचन, 


२4८८ पुरुषा ना शरीर भार्वत इमान सभ? तेमा यह भुः 
तयान उरी शरीरउ५ छतां शरीर विताता हेल तेम विथरे छे. अभ वन्त 
नरना यातुं नथी तेभ लाता थे शरीरउपी वरत घारथु डरे छे तती पर्न- 
३५ शगरना, नतम! ते साक्षी छै अम तानी. पुरुणे स्मरता छोपी 
टरे८भां बसता छतां हटता साक्षीउपे ममात्मा छे ते पेते छे सभ भाती 
सदय २५७५ २१३५ रह छे. कम ने वेश पहेया हाय त्यारे नभने 
पदयो हाय हारे पुर छे तेम अहमवेत्ता ६७ होय ४ न हेय लारे अहम 
3५०८ छै, १७३५ नधी. सहप थेचा सातीयु शरीर रक्षता पननी प 
दो ०८७ अभे याँ परे तेती तेने थीता रहेती नयी डआरणु ४ तेणे! 
प्रथम साहिअये खात्मा छै शेम समन्या होय छै मने पाताता स्मात्म३५ 
२५३५ ्मकाथी , शरीरने ता तेजे णाणी नाण्यु छे. छ्य, आयु, भेन 
भद्ध ध्लादि सघानने पने, पुष्प खते इणवी पेठे नाश थाय छे १९ स? 

(४३५ खात्मा ४ ळे साना सक्षी छै तेता नाश न्यत नयी डारथु ३ 


२७४ शतश्वाकी, 
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गातम! ते. तउसभात २440 छे. जानी पुउ५१ १७ १२०६३भ थी 3*५ वी 
वासनाणिधी भागमा स'सारती मेभ वियरे छे पण ते ६६ थत गीती 
पेठे अ ३2५ विश्थ्योथी २'दतपणे साक्षीनी ळम ज्ञानी ता भात धरीन २४ 
छे. साह्य छे ते! साक्षि छै स्‌ शावथी जावीळना छेवट पोतानु साक्षी 
स्य रहीत निमण अक २१३१ छै खे नराशर समःत हाय छे. 

रेडी न्थातमानुं साद्षिरपे खुध्षप्णु छै भे णाजत न्यायाय क्षभवाने 
न्मनेड ग्रथामां सभी छे. व्युध्रपण' छे छतां समैश्यपणानी आरति ड्या 
भरे थाय छे ञे बाबत लजतरतपाई जपरेक्षाउ भाति नामना अध्रणुभां 
$ऐ छै, स्मविवेशी पुरपते ४९पन शरीर नात्मा३पे लौसे छे. भावी भन 
छम्‌ दाररीमां साथ, टीपमा ३५ २११ शाडाशमा तीन त ११9१ छे तेम 
सुभ भतुत्य देखने भाउ भाती थे छे. केम भारीने घ, ततुने वरन, 
नन सेनाने ३५ इले छे तभ १६१ खात्मा भावी ६ छे. २१३ २१११। 
जे वाडया “शा घर छे, खभ (49५ डरे छै तथा ६११ मरठी ५७ 
छे तेम भुज भवुप्य हने खात्मा भाती ते छे. जाया २१२५१।०। ह 
१६२ पीश्च स्माडथी नगन यावाडादिनी हेडात्म हन जन र 
तेजाने शात थता सप्राद्षादुनूत नभा अहरेथुभां डच छे, छतां भ६९।१। 
नास्चिक्रती भेब्ण६ 2णती नधी खेळ न्थाश्चयै छे, भेग मतात छे नन 
आर डिन शानमा तेजेि।तु डभयेञ सन धिशारीपछु' हशावे छ, इवे न्थारम। 
रमाम जायायश्री श्रातनुं भाता समान हित चिंतन छे भे भातत द्दे छे 


संबालं रोदमानं चिरतर समयं शांति मानेतु मग्रे 
रकं खाजूर माग्रं सुकदलमथवा योजय त्यंबिकास्य। 
तद्रयेतोऽति मूढं हृुजननभवान्मोव्यसंस्कारयोगा 
दोधोपाये रनेके खशमुपनिष दोधयामास सम्यक ॥<॥ 


श्रीशकराचायेकृत, २७८ 


काषाध :--दी४५५ पर्यंत उडन उरता पातानां जाणडने 
शांत ५२१५ वासते बम भाता-ड्ाक्ष, जब्दूर, डेरी न्भश्रवा उखु 
तेनी पासे जुडे छै मने तेभ गेवे! माशय राय छे 
इणमांना उ्पिथु इणथों जाणड शांत थाय तेम छपदीपद पण्‌ 
स्नाहि डाणथी आस थेचा. सायारभां भूढपणुंना सर्ारने 
लने ययजतावाण! नने जानी नपाणति पाभेवा थित्तने 
स्थिर तथा ख्ात्मज्ञानवाए' जनाववा वास्ते, सारीरीते जधपि- 
डार प्रभाशे लत्मजश्ञानना मने ७पायाथी अत्रये छे भने तेना! 
भेव! छे राजे छे डे जा &पायमांना डाटपशु इपायथी चिता 
न्भत्मशानवात' मनी ळशे. ॥ ८ ॥ 


~“ 


विवचन, 
वेदमा मुण्य अथु लाथतापर जिवेशन डीधु' छे. तेना नणु भाग छे 
इम उपासना २११ लत. प्रपभ उभेडांऽभां वेः 8 भडारने 6परेश खे 
नापे छ छे स्म उभथी सगा सोइनी आणि थाय छे शने निलडाम 


मशी. छेदय शुद्ध थाय छे. वेढने खाशय स्तर्ादिनी आपिमांण्/ण सभाम 
थता न५ पथु कथा भ६छे, राग ६पथी लोचा छे अने काने बभ थेजे 


२५१4 पिर नधी तेखेनि स्वगोद्िना 8त्तरोत्तर सुभभ्राधि निमित 
(५५१५ साम उमे अपुप्ान वेदमा भतान्यु' छे परतु न्यारे शने 
ज्४न्म्थी पीड पामना छन्ने स्तादिती नाशवंत हिति जवुभवभां खाते 
छे बारे तेना ते ३१११ खात्यात सुमती ६८ ७०७ थय छे नने मा 
४254 9 सत्रे वेह, न्यधिशरी सबने अभने। निलडाम डार सुयपी 
(६६२ शुद्धता न्यत्दुचम पाय भतती शानमा अधिर सापे छे. या रीपे 
४3 शूने 8१4१ 84 प्रशारे जाळा व्रता इ०थी काभधरी थाय छे 
ज्थी १५६२ प्रभाणे सशभ ४ नन्दाम लाती वेहमां णतायेबा अभो- 
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पासनाहिवुं न्यजुवर्तन उरताथी € परो पर क्षाक्षष थते। होवाधी श्रुत भाता 
समान (छत न्ाएनारी छे थे चात पराशर छे. ळे म डाउन न्शघिडरी 
छे ते ते डब्या 9२ प्रभा इ सि भेणवे छे. वारतपीड रीते 
बेत. शानडांड सभ्य छे न्ने इभ न्थने शिपासना ४७ गोण छे शरण 
शान भोक्षनुं साक्षात्‌ साधन छे नने इभ तथा 6िपासता थेथे ६६ शुद- 
६२ भोक्षना परोक्ष साधन छे. श्रत्त भगवती स्वन सर्वथा छितनी० न्था- 
पनारी छे जे जलन खेडानेड (६44 न्यने$ प्रसगे विशाणवी सभन्‍्यपी 


छे तेथी रा बबु अथभा सक्षित्रभां ३ऐेवाभां याते छे. २१ भ्रमणे श्रति- 
नी ४१५७ ३१ चभा न भाजा, न१न& (सिद्धातो नयने 24१४ 6िपाये 


४८ श्रह्म३प व्यमा दिराम पामे छे. नम झे5०४ यंद्रभा अत न्भतेऽ य- 
रीती ६१ छे तेभ सत्र शाज्रावी डे श्रुतिना भाशप 6५२ क्षणयेत्षा सने 
अथानी विराभावसथा खेड खेत ५६” छे कधी वच्॑तने श्रुत तातपर्य- 
चाला ४5 पण्‌ सिद्धांत समान्य नयी परपु श्रत नाह हेवाधी वेधत 
भतमां तेवुं परम अभाणु छे. श्रुति पुणु छे थने अन्य अथा श्रुति भित्री 
क्षेपडादवाणा हावायी श्रातथी भाड अमाणुथ्ूत अशी शय छे. श्रतिधी 
भ्रतिपाइत इरयेश्षां २६त तत्रव यथार्थ भार भेन वेधततुं उतच्य छे 
हवे जायाय भगवान नव॒भा तथा ध्शमा श्तेध्मां खात्मानां सवंथी प्रियः 
पशा सथ अथे छे 


य्नीत्या प्रीतिपात्रं तठुयुवति तनूजाथ मुख्यं स तस्मा 
ठरेयानात्माथ शोकास्पद मितरदतः प्रेय एतत्कथं स्यात्‌ । 
भायांद्यं जीवितार्थी वितरति च वप॒ःस्वात्मनःश्रेय इ 
स्तस्मादात्मान मेव प्रिय मधिक मुपा सीत विद्वान्‌ न 
चान्यत्‌ ॥ ९॥ 


श्रीश्कराचायेकृत, २७७ 


ही न नी Nes 


भाषाधे:--सव धाने नात्मा ७५२ प्रेम डावाने दीष 
हेड, खी, ५० भने धन विजेरे पहाया 8प२ प्रेम थाय छे, तेचा! 
भाटे सर्प विषयेथी न्नात्मा मि प्रिय छे. न्भात्माथी अन्य 
०> डा उेडाडिङ छे ते थाई मध्य नने नवसानमां हुम 
डेतूळ छे तथी तेने जाति प्रिय उस अडेवाय ! शछबवानी ४रिछा- 
चाणे। पुरष सटवा समयन खी पुत्राहििने पणु फशु 
उरे छे नन पातानां परभवना अब्याणुने १न्छिनार पुरष क्षिय 
धन यथ पातानी डायाने पण छोडी डे छे मेथी परीने मा- 
तमाम त्यत प्रिय छे भेम समर विद्वान पुउेषे जात्मानीळ 
पासन! उर्वी व्नेश्भि परतु खी ५०६ 3 देछाधिइनी ७पा- 
सन! न ३२ न्नेछभे. ॥ ८ ॥ 


य॒स्मा द्ावलियंस्या दिह हि विषयत स्तावदस्मि 
न्प्रियत्वम्‌ । 
यावदुःखंचयस्मा द भवति खळतत स्तावदेवा प्रियत्वम्‌ ॥ 
नेकरिमन्सवेकालेऽ स्त्युभय मपि कदा प्यप्रियोऽपि 
प्रियस्यात्‌ 
ग्रेयानप्यप्रियो वा सततमपियतः प्रय आत्माख्य वस्तु॥१० 


भात्राध:--? पदाथथी ळ्या सुधी नेट्ड युम्‌ थाय छे 
त्यां सुघीळ ते पहाथीमा तेट७०४ प्रियपर्यु ढाय छै भने ब्य्यो- 
सुधी ० बस्तुथी टच ६:9/ थाय छे त्या. सभी तेट्यु र तभा. 
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नप्रियपशुं रे छे. [प्रियपशुं भने अप्रिय भे भन्ने पथु 
सऽ पहार्थर्मा सर्वड्ाणः रखेता नधी 2२७ डे जाए सभयमां 
प्रिय पथ्‌ प्रिय थाय छे जने नति प्रिय छोय ते पण्‌ मध्यि 
थाय छे. नाभ छे ते (निरंतर प्रिय भेषु भा गे आत्म तरव 
छ. ॥ १० ॥ 


~ 
ववचन, 
नन सपे अद्द्ारएयक्‍नी श्रतिभां यारावल्थथ भति “ स होवाच 
नवा अर पत्यु..................पशवः थिया भवान्ति” ४९१६ उडे 


छै ४ “ है सेनेशी ? पतिती भना भाटे पति 9५ होते नती पश पा- 
ताना सात्माची डभना भाटे पात प्रिय छै, खीती डाभता भाटे री (9५ 
नथी पण भताना खात्मानी डाभना भाटे स्त्री प्रिय छै. पुत्राती डामवा भार 
पुत्र प्रिय होता. नधी पण पाताता न्थात्मावी यता भार पुत्र थिय छि 
घुनती डामना भाटे घन आम नथी, पशुती डाभना भा? पशु प्रिय नथी 
पशु ते सद पातला खात्माती डाभिना भाटे (प्रय छे, छेते श्रूळ उड़े छे 
४ “नवा अरे सर्वस्य कामाय सय॑ परियं भवति आत्मनस्तु 
कामाय सव प्रिय भत्ति. भा ससारभां छे पदाथा छे ते सर्व सबन! 
भरे प्रिय नयी पथ्‌ पतान भरेम पित च्ञ छे. गा 9१0 स्री पुनाहि 
(भरे वर्तो उरता खात्मा २१४ अर छे. स्त्री पुत्रादिङमां ळे प्रेम टे 
छे ते पतान सुभने भ थाय छै खेम खात्मा लात प्रेमत विषय छे 
भाटे ते परभान ६ २५३५ छे. धड़े। परभान६ ३५ नथी तथी ते परम अभने। 
पिप पथु नयी. खाती रीते अवुभान ५७ खात्माने परभ प्रभ २१३५ 
छे य्‌ ५० सिद्ध ३रे छै, अिवपण ४ सिप, थाली प्रियता ७ 

प्रियता १२ २हे छे. पदयथे।भां वारतवीड प्रेम प्रेम नधी परंतु ८१०४ 
[रिय ४ 4(94१न। ९१ छे, न्भन्यने विषमे प्रेम छे ते साता भारे छे पश्‌ 


श्रीशंकराचायकृत, २७९ 
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नात्मगत 2? भ्रम छे ते सन्य भाटे नथी तिथी ते प्रम सवोत्तम छे २१ 

(भ होनाधी सात्मावुं परभावध्पणु सिद्ध थाय छे. प्रा शश डरे ४ 
स्थात्माता परेभानध्नुं भान होय त। भाभी परम प्रेम भते नशी खने 
न्ने भान होय ते। पथ ६०० थाय नहीं भाटे गात्मानी प्रभानध्ता 
लान छतां पयु भासती नथी. भा शडाना समाधानभां 249 इरता [बु 
अथि याना वर्गभां रहेता पुत्रता सम्पाता शण्इवुं केम लान छतां पश 
खनं थाय छे खने लानां २५१५ हेलाथी लान कतां अशान्‌ ये 
छे. ना अमाजे विजशञानात्म अफरणुना नव॒भा तथा धशभा श्यिडभां भगवान 
नप (भानु परभातदपछु लत स्मजीवारमा २१३ २१०८ सा त्रभा 
र पती थु पानु २भ२शु ३२१ छे, 


श्रेयःप्रेय श्र लोके द्विविध मभिहितं काम्यमात्यंतिकं च 
काम्यं दुःखेकबीजं क्षण लव निरसं तब्चिकीर्षति मंदाः। 
ब्रह्मेवात्यं तिकं यन्निरतिशयसुख स्यास्पदं संश्रयंते ॥ 
तक्तज्ञास्तच काठोपनिषद भिहितं पड़िवधायां च 
वस्याम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावबाध:--५एयचु साधन भने प्रेमन्‌! स्थानना अन्य 
न्ने ना।त्यां(तेड खे नाभना भे ५४२ छे. 2० इेठुथ। पएयनु 
साधन उरवाभा जावे ते डाभ्य उछेवाय छे नने शानना विन 
मात्र मुश्तिने०/ वास्ते ० पुण्यचु' साधन भायरवाभां जावे तेने 
२ात्या(ततिङ उडे छे. जा अभाणे क्षम्य मने आत्यातिड भे 
पुएयनां धमता लेह छे, दवे प्रेभता स्थानता लेह $छे छे 
(पिछ सुणनी घन्छाथी केना पिषे ग्रम इरवाभां भावे छेते « 
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प्रेमच स्थान सी ५६४ विणेरे डाग्य उडेवाय छे. गने गने 
(वषे ३५६५ प्रेम थया उरे छे ते अभवु' स्थान ऱ्यात्ना गात्या- 
(५ छे. भेभाभां ० डाभ्य छेते ६१५५०४ डारए भूत छने 
ते २१८4 समय नान 5५२४ दोगे छे, अणे वेडा तेन ४२8 
छै, सत्यताथी ब्वेतां ग्रम निरतिशय सुमन स्थानउप उावाथी 
त्यति पुश्यचु साधन भने  खात्यांति: अमच स्थान छे 
भाटे तत्वज्ञानीयान तेन! नाश्रय उरे छे. झा प्रमाण ४३५ 
गीपहनी छई वत्यीभा इचु 


ववचन, | 
सारांश भेटमे।न्/ छे ४ डाम्य साधन स्तरजादिनां साथड छे नने निझाम 
सपन भेक्षतां साधड छे. डाम्य सामनी थती शण आपि अशाश्वत छे सभ 
क्षीणे पुण्ये मृत्यु लाके विशाति ७८६ भेशानेऽ 6डतशी सिद्ध छे जन 
(4५३१ साधनी थती इण आप शाशत छे अभ सने प्रभाणाथी, युङत- 
थी नने सतुलतरयी सिद्ध छे, वारतवीड रीत जहव ५३१४ निर्रतशव खेटे 
सततम सुभवु स्थान होवायी परभ घभनु पशु स्थान छे पथु स्त्री पुत्रादि 
नयी. साम पुए्यवु स्थान स्री साहन सुभ छै ते क्षथीड छे पथु (नभ 
पयन स्थ'न भेऽ सवातन टत ५५ ० छे. जात्यात सुज भारे नि- 
५३१ अत येत्‌ छे १११ क्षथीड सुना भार सडाम अर्शत्त छे. अह्ना 
सनद सिताय सन्य अहाादिइता खान॑धि 6परातर न्युनाघिड हावाथी पुर्णा- 
त६ २१३१ २३१।०४ थात्रय सऋनने स॥ शिथित छे. खात्माती ध्रियत 
अतिपाइन डया पछी ७२१८५६ छतनन्रुडितनु २१३५ ३हे छे 


आमांबोधे स्तरंगो स्म्यह मितिगमने भावयन्नासनस्थ 
संवित्सूत्रानुविद्धोमणिरद्मिति.वा चेन्द्रियाथ प्रतीतो .। 


५ है « 
शर 


श्री शंकराचायेकृत २८१ 
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हुष्टो सूयात्मावलोकादिति शयन विधो मग्न 


आनंद सिधा 
न्त निष्ठो मुमुक्षः स खडु तनु भृतां यो नयत्येव 
मायुः ॥ १२ ॥। 


सावाथः--पातानी गतिना सभयभा ०? असु ५३५ 

छ जात्माउपी समुद्रगा तरंग छ” गेटवे तर॑गना शाम 
तभ याद्वा छतां तरंग नेम ०००३५० छै तेभ थ्य्यासथी 
६44५ यक्षनादिवाणे। छतां पण ४ ३५०४ छु भेम 
भावना लावते! भने जेसवाना समयमा भेम मणि सुत्रथी परे।- 
बायेवे। ढाय छे तेन छु जान स्मपुसवात्मठ प्रक्षथी परेवा- 
के। छु भेम लावना भावते. विषयेनी अवीतिथी समान अर? 
लारे “ डु. मणा जात्मइर्शान थवाथी २९४ थये। छु, सदी. 
लावना उरते. ने सुपुपिना भतःसभमयभा हु भानदइप मद! 
सागरमा डणी जयै। इतो थेवी शाना उरता. पाताना 22बनने 
वडन उरे ते सभत शरीरघारीजाना मध्यमा २ तनि्ठ डेवाय 


नकुल 


७, ॥ १२ ॥ 

वराज व्यष्टि रुपं जगदखिलमिदं नामरुपात्मक स्या 
दन्तस्थ प्राण सख्या चलति च पुनवेंत्ति सवान्पदाथान्‌। 
नायंकर्ता त भोक्ता सवितृवदितियो ज्ञान विज्ञान एण 
साक्षादित्यं विजानन्‌ व्यवहरति परात्मानुंसंथानपूवम्‌ 


२८२ शतश्वाकी 
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भाषाथे:---शन तथा भनुशव बड़े पुणु थभेवे। ०? सा- 
घड पाते गाह्य वृत्तिवाणे। जने त्यारे जा सघशु नाभ ३५ातमऽ 
ग्रह्मांड विराट प्रह्मनां अवयव उप छे भेम काणी. #पि।हिथी. 
रित नी व्यवद्धार डरे. शरीर (विगेरे % डा व्यापार ३रे छे 
तथा ०? डा सब वस्तुआाने ब्गण छे ते पथु खेहर बसता थेत- 
नयना! अलावधीळ नने छे भेन व्यणु जात्माना चुस चान पृव- 
४० ण्यवड्‌।र डरे भने वस्तवी५ रीते खात्मा इता. सता 
नथी पण सवितानी ०२१५ भ्रडाश५०/ छे भेभ समने उसु 
खलिभान वितान! जनीते व्यवडार उरे ते पुरष अंतनिळ 
इडेवाय छे. ॥ १३ ॥ 
विवेचन, 
यायाय शवान शतश्निडीना भारमा तथा तेरभा श्तिडमां 5४१०४- 
[तब २५३५ तथा ०८५-१%५८ पुउपने। व्यवहार डऐ छे. २१ असगमा ९३- 
पान विवेश््युज्भशीभां इथे छे ४:— 
ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निमेक्त वाह्याथ धी 
रन्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्राटुवद्वालवत्‌ 
स्वप्नालोकित लोकवजगादिदं पञ्यन्कवाचि छुब्धधी 
` रास्ते काश्रिदनन्त पुण्यफल झुंग्धन्यः स मान्यो सत्रि 
विरेक चूडामणि, 
सद्य ५६२५३पे स्थिति होत्राथी 6 घेता भनुप्यती ढेभ ळेच विपे 


खनुसपान छुटी ययु होय येता छतर वेरा निवेधन हरेल भे०५ ५६- 
नि भाणर्नी पै; सेशरनारे नने था) निशने स्वप्न वाड समान नेनारे। 
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` श्रीशंकराचायेकृत, २८३. 


स्थितअळयागी १३५ हा स्थानभां पेसी रहे छे. गया शी मनन्‌ तुए | 
मोडता न्ने भदीभां भाववत पध्तीते पात्र छे. 

ब्रह्मात्मनोः शोधितयो रेक भावावगाहिनी । 
निर्विकल्पा च चिन्मात्रा दत्ति प्रज्ञेति कथ्यते ॥ 
सुस्थितासो भवेद्यस्य स्थितप्रज्ञः स उच्यते ॥ 
यस्यास्थिताभवेत्मज्ञा यस्यानन्दो निरंतर! । 
प्रपंचो विस्मृत प्रायः सजीवन्मुक्त इष्यते ॥ 
लीनधीरपि जागर्ति यो जाग्रद्धमे बर्जितः । 
बोधो निवोसनो यस्य सजीवन्मुक्त इष्यते ॥ 
शांत संसार कलनः कलावानपि निष्कलः । 
यस्य चित्तं विनिश्चित्त सजीवन्मुक्त इष्यते ॥ 

` वतेमानेऽपि देहेऽरिमञ्छाया बदनु वतिनि । 
अहन्ता ममता भावो जीचन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ । 
अतीताननुसंधानं भविष्यद्‌ विचारणम्‌ । 
ओदासीन्य मपि प्रास्तं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
गुण दोष विशिष्ठेऽस्मिन्स्वभावे न विलक्षणे । 
सत्र समदरित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
इछ्ठानिष्टाथे संप्राप्ती समदशितयात्मनि । 
उभया विकारित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
ब्रह्मानंद रस स्वार्दा सक्त चित्ततया थतेः । 


२८४ शत छोकी, 


अन्तबेहिरविज्ञानं जीबन्युक्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
देहेन्द्रियादी कतेव्ये ममाहं भाव वर्मितः 
आदासीन्येन य स्तिष्ठेत्स जीवन्मुक्त लक्षण; ॥ 
विज्ञात आत्मनो यस्प ब्रह्मभावः श्रुत बलात्‌ | 
भत्र बंध विनिमुक्तः स जीवन्मुक्त लक्षणः ॥ ‰- 
देहेन्द्रिये ष्वहं भाव इद्‌ भाव स्तदन्यके । 
यस्प नो भवतः क्कापि स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ 
न प्रत्यग्ब्रह्मणो भेदं कदापि ब्रह्म सगेयोः । 
प्रज्ञया यो विजानाति सजीवम्प्रक्तः लक्षणः ॥ 
साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्पीड्यमानेऽपि दृजनेः । 
समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त लक्षणः ॥ 
यत्र प्रविष्टा विषयः परेरिता नदी प्रवाहा इव वारि राशा।. 
लीवन्ति सम्मात्रतया न विक्रिया मृत्पादयन्त्येष याति विमुक्तः ॥ 
अथे स्पष्ठ विवेकचूडामणि, 
6५२ प्रमाणे १०३नभुडितवुं २१३५ तात्या पटी मायाचे शजवान 
न्यैधमा श्यामा वेराज्यता अशर ५ छे. शगततपाइलु नथा ४२९ पि- 
शाण विवेयनपूर्व& समः्यववाने। अत्तन नहीं हेवाथी सत्रे मे अर्ध _्षण- 
वाभा यावे छे ते सक्षिप्तभा छे. 


नेवेद्य ज्ञानगर्भ द्विविध ममि हितं तत्र वेराग्य माद्यम्‌ 
ग्रायोदुःखावलोकाष्रवाति गृहसुहःपुत्र वित्तेषणादि । 


श्रीशंकराचायकृत, २८५ 


अन्यज्ज्ञानोपदेशा द्यदुदित विषये वातवद्धेयतास्यात्‌ 
प्रतज्यापि द्विधा स्यान्नियमित मनसां देहतो गेहतश्च 
॥ १४॥ 


न कर ७३. 

भात्राध--नर्वेध् जन ज्ञानभश भेम पराप्यना भे अ- 
४॥२ रह्मा छे, तेभा घर, स्नेढी, मित्र, पुत्र, घन, विजेरेनी तृप्शा 
(विभरेथी (विशेषे उरीने ९४०७० ५२८ थतु ब्नेवाभां जावत ०० 
चराण्य थाय ते नेष वराज्य इडेवाय छे भने जानना ७थडे 
शथी ०५७ विभेरे पद्म वमन 3रेक्षा स्मज्नादिष्रना केवी त्या- 

र SO, र ^ प्रो _ वा क्र क ही 
वता संभव पामे त॑ जान? पराध्य उडवाय छै, वराज्यनी 
पठे मनने। सथय इरनार याजी शेओेनी भत्रता ( भेटते 
ग्रवास ) पणु 50य प्रद्नारनी छे. भेऽ उख्थी अनब्त्या थाय छे 
2१ ० ११ ३)७।(३िडथी पवळ्या थाय छे तेभ। इंडथी अनवतया 
ते वेडच कमान नाश पाभवुं भेळ छै मने धरनी 4५२ 
७. * ७० बदू ७ ७ _ रु त ८ क्र 
ता भंतःहापा न गया छतां घरचा लाश डरी हुह्य शाधन 
[निमित्ते खेत वास डरने! तेळ अडेवाय छे. ॥ १४ ॥ 


विवेचन, 
वेशण्पना भे 35२ अद्धा तेमां शात भरभ प्राण छित्त॑म गने भेक्षता 
७ ० 6 कर, बे © 
खतरतम प्रश ५4४ ०/4 वाणे! छे डारथशु ४ ते १२२१ ढुध्य१२५४ होय छे 
गाने नेवेद्य वेराज्यती रिथति श्मशान वेर उरता ड्ड वधारे ५२५ के 
रिति संसारना तापने क्षण थभेवी हेघ्राधी छध्यपे१5 होती नथी ता पश 
8प्श भल्या पी ते वेः पथु शान गर्भ वेरागना स्नडेपने पामे छे. 
हमेशा शुल्‌ थितन भान पणी शुभ योग मापे छे तेभ शु १२३५ पु 
है 


२८६ शतश्वाकी 
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४0 ०४ता जरा ३पने पामे छे. भ्रत्रत्र्या स्‌ धमा पथु अगम 38२८ हन्य 
प्रकया छे अते द्वितीय भहारती मध्य छे डारण ४ गृहादिनी न्थासडित 
तम्या पछी गातम सुण प्रा थवा देडमांधी अहता. भमता ३५ नलि- 
भान तन्तु ५३ छे केयी देहादिती अरज्याथीर/ नसत २५३५ आपने! न्थ- 
(६४२ भणे छे. वेराज्यता प्रश्र वद्या पछी ७२१ प्रभा श्ते॥भां 8प४े- 
शन 3५२ अहे छे. 


यःकश्चित्सोस्य हेतो खिजगति यतते नेव दुःखस्य हेतो 
देहेऽहंता तदत्या सविषय ममता चेति दःखास्पदे दे। 


जानत्रोगामि घाता दनुभवति यतो नित्य देहात्मबुद्धि 
भार्यापुत्राथ नाशे विपदमथ परा मेति ना राति नाशे ॥ 
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भावाधथ:-नेतेअ्यरभा प्राशीमान सुभना भाटे प्रयास रे 
छे पशु इुःःणना भाटे ड पशु यत्न उर्त!न नधी, जाम छे।- 
चाना डारणुथी डायामां गडात नने उडन पिये वासो भत 
'ताथी ५२०२ थाती ते ते विषयेभा ममता गे हे अडान 
इुःणना स्थान छे. जाम समत/तां छता पथु भवुष्य ' देइ ७ 
६३, गभव (वपरीत समळणुना डारथुथी सतह २ तथा > 
निघत विणेरे इःणेना जवबुभप उरे छे, भने खरी पुत्राडिभां 
भभताथी ब्ययारे तेखा नाश पामे छे त्यारे मडान्‌ संडटमां जा- 
न्यावी पडे छे. ज्ये दाता भभता उप भे इश्मनोतोम नाश 
इरवामा नावे ते! डश इग्ण लेच पडे नडी. ॥ १५ 0 
| 
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विवेचन, 
आएी भाजने सुणनी ६०७ हेत्राथी ळे अडरे 624 सखवानधनी आति 
थाय ते अडरे अशात इसी नर जे न खेळ 6ददेशथी ६ःभनां स्थान ३५ 


(५५१।भ ने देहमा भभता नने रहता तम्तयार चुन इटीन डाय 
दैबायी भगवत्पाद भार १४१ ते डिलय न्मनथने। दाग इरवानुं सुथने छे 


छ ह छु खे प्ररना गुउशाख सुभ निश्चय थायी पोतावु स्मात्म३५ 


०४७ त खथात्‌ एं खात्मा छु परतु ०४३ ९५६ इ नयी अता (त्य थतां 
१७ ६४५भयी २१७ भाव [८4५ थाय छै, न्यदलाव नित थाथी देहादि ९. 
थी ते! ते ९५६ डार्य ३५ २११५ पअ्रड्ारतां सासारी$ द्र्य 2१ ४ स्त्री- 
पुनव घतपान्य खाहि ते हु न हि शेम निश्रय: थता देहाध्मांथी 
भमत्र लाव पथु विराम पामे छे नने अडभाव भन९५ दी जया पडी 
पु््यश्रीना परमाव खचुसार समत्र पनरष हुमाती जञानरेप यस्मा भूशा 
ति थाय छे नयने परभान॑६ श्ुण३५ डित्तम्‌ शाती भवुष्यने आराति थाय छे. 
नार्ततीड सुम सांसारीड विधोभां नहीं हेलाथी छवा सत्य सुमती शाघभां 
24१8 जहा भात जाता 2420 गत्‌ डरे छे २१4 ४१२ पताव बा२त- 
पी४ १२३३५ छे अहा ते” पणन २१३५ छै अभ निश्चय थतां 4०४ व्रिभे 
छ. त सभ शवमा अदरथात्रभीने सय सुज संपाधन डराने 
थ्य अरे वतत २५३ नेच्ख ते शतावे छे. 


तिष्ठन्गेहे गृहेऽशो प्यतिथिरिव निजं धाम गन्तु चिकी 
दंहस्थ दुःख सोरव्यं नभजति सहसा निममत्वाभि 
मानः । आयात्रा यास्यतीदं जलद पटल वद्या तृया ` 
स्यत्य वश्यम्‌ ॥ दहाद्य सवमव प्रावादत विषया यञ्च 
, , तिष्ठत्ययत्नः ॥ १६॥ 


२८८ शतश्वाकी]- . 
९५4्‌;- ०१ पाताने शाम न्वा नीऽणेधे। भुसाइर 
सागमा डेछचने घेर 5वारे। इरी रात रे पथ त्यांथी प्रशातभ[ 
याही नीऽणावानो निश्चय डावाने क्षीषे ते घर सगची देश 
भ र्व ~ ते+ है" ण) 
भात पणु सुण हुभने मनभां क्षावते नथी तेम (५११४ २७२ 
घरमा रडता. छत पशु जरझूता उप जलिभानथी रि ढेपाथी 
येउहम देखना सुणहुःणाहिने थित्भा स्मरते! नथी, नभने 
भभताउप सक्षभानथी रखित तथा स्या शारीराहि संघवी घन 
4 | ड क. ७५ ८ क क क 
सभुडनी नेम जाववाब' इशे ते याफ्रस न्ावशे नने व्यवानु 
वश्य ०शे भवा सत्य सिद्धांतवाणे। हॉवान दीघे सह यत्न 
[नाने पसे छे. ॥ १६ ॥ 


~ 


[अवचन 

२4 संसारभां 26४ नागरी पर दाम थेचा पुढला पाताना हवा 
वामां सपत्नां तमाम सरसामान २६ द्रत्यान पातानां हायती तेम "२५२ 
रक्षणु उरे छे छतां नाऽरीना सभ्य पछी देर खाता तेओ। ते पक्षधाभ| 
ममत शात रास्ता नयी परतु धरता डाय भां युथाय छ तेभ २१ संसार 
३५ [वश भातांमां 3045 भवुप्यो नाडर समान छे 2१4 तथाथ पातानां 
स्वावीनभां रहेतां 945 बल्याची पालन इरानी पदिन ४६२० सभ? तेम 
४२५ घरे छे पथु ते पद्योता मे भावीड छीशे अभ टया महत 
भमत २१९१। इशु १७ अयेग्टन नयी शरणु $ नथा शरीर पण नान? 
पाताल नथी ता पछी शरीरथी २१4२ रहेतारा वेशवना पदाथा पाताला डेम 
भूनाय ! सुरा शहरे ससारभा भ्रयेड ड्रियाभां पराया छतां थिनी स्थित 
नासउ रामी मेघे, कम जडत पाताबु डाय सग्बसता खग्बवर्ता पे।- 
तालु चित्त सर्ता ताक्षभां अथु अलेक राज छे तम्‌ २६२ पथु स्मने5 
सांसारीड अ्सगमां वसता छतां थिप्थी सा ससार २७ पस न्‌ 
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२१४ अडरता दाव भावने. जतावती चृत्यशाणानां नाय ३२५ रु कभ 
तश्यीनां तांना ताहने विसरती नधी तेम असारी जाएुपश सव 
ससार अर्त ३२१ ७५ पातानां यात्म स्वस्पधी यित्तचु क्षक्ष्ष वेगश 
2२३ नहीं न्नेछभे. सनेव अडारना हाथयी-पथथी सने छतर न्त्रयवेधी 
जब इरत 4२ पोातानी ६४ इटी पथु दोरीधी वेजणी 3रते नयी तेभ वि- 
वेशी अवस्थे भ्रेऽ भरश्रत्तमां पद्या छतां सित्तती रिथिति खात्माथरी विभुण 
इरवाती नधी, नीमा वसना इभी ४ णयी लीद थतु नयी तभ संसार 
व्ष३भा बसतारेी विवेडी २५२५ ससारेना क्षथीड विपयोइपी विपी ४२ 
१७ पाभतं पाता निल तत धारी भन राणे छे, शुभ शन याज आ- 
२०३ न्थतुसार न्यावे छे २१८ गनय छे तेभां नाइ पाताना थित्तन जवेशी 
१७५२ विद्वि उरता नयी परव ड्रम भा सतेष राजी न्यनासडितधी प्रिया 
भाग ने। भुसाएर पर्छ पाताल मई स्थान पाताचु अल्ल सवड छे ते छे 
खभ समरत! हाय छ. पाताना भ्रवादभा शुक्षाशुल दऱ्याने ताए। गती 
सरिता शांतपणे भाताती आति डरे ब्वव छे तेभ बिवो भरषस्थ शुभाशुभ स - 
पेमा समु सबसे समत पोातात भतती. भात सत्य वरु [44 
नपश राणे छे. सांसारी त्याती आति सथ अर्थ पुरे व्या 
जलने नडी हा विशेष डरी बरदुता खउपती ओएणजाएुमां सभयने। 
8५० इरी स्वच्धिढ भाज घतर. अशेत्तमां पडू नष्ट, िशे५ 
पत्ती विशेष भणी २4१ छे सने आळी अर्शत्तथी भु भणी 
गनुय 9. येवा मिथा सड्त्पाना न्यात्रय छोरी जाए थेओंने। नित्तभ। 
४502 राण्या विना छे आजर ४ येड नथी परंतु परिप्छु छे 
सुजन सवरप छे, न्यानध्ते। ५० छै भने सर्व बाल २५३५ छे तेवा पा 
ताना सस्थिधन' ६ २व३प खात्मावांग्ट यितमा] विवेडी शृहरथ घारे ते! 
१2१4 भरगरी 8 छै, मे शृडस्थ पेताने परम सुजन साजर छै भेम सल 
पूर सभग्ते। हे ते गथ १३२ बताती ४१२ 9२ भा शा भारे पेतानां 


२९० शतश्टाकी 


oN 7५, “४७ NANA A ति: र्क ~ NAN »%६ AN ळक “च Tee लक 


न्यमुत्य भानव नन भाण ११पशे ? ९२५८१६ १५२4 भ्रा 
२६सथन पण न्यात्मयाव थाय थेवा अशरने हेत्राथी २१ सुजना. न्यपि- 


३२ आशी भाजने हेय छै ५२५ अ भेटते छे ४ तेवा थघिश२ दीपा 
चचा थिपती रिथतिती सुधारण थवा भइ विशेष ०३२ रहे छे भ2०४ आर 


पुखो यित्तती खनेड अडरे यिडित्स। इरी तेने मेभ ११४ रहे तेम अवतो 


चता अटोड २८१११ अत्षाभेय्‌ ३रे छे, ९११५ सप्रभा श्तेडभां बानप्रसथ 
स्थितिभा पथु भाक्षन २१३२ छे भे भात हहे छे 


शक्यानिर्माोकतः स्वा दीहिरहि रिव यः प्रन्रजन्‌ स्वीय 
गेह च्छाया मागइमोत्थां पथिक इव मनाक संश्रये 
देह संस्थाम्‌ । 
्त्प्ासं तरुभ्यः पतित फल मयं प्रार्थयेदेक्ष्य मन्नं 
स्वात्मारामं प्रवेष्टं स खळ सुखमयं प्रत्रजे देहतोऽपि॥१७॥ 


शावार्थ:--स्वात्म जणथी मेभ सप पातानी आंयणीमांथी 
०३२ नीडणी व्यय छे तेभ वराण्य सामथ्यी योगथी > ५३५ 
पेताना प्रसरभाथी नीउणी पडे छे नचे > भुसार भचुण्य भा- 
गना वृक्षेनी छायाने क्षणुवार साश्रय उरे छे पशु तेभां ६ु०्च 
थी मते! नथी तेम देखना निवाळु भातनी अति जियाओने पथु 
_ $6पर योटीया. ( नासत) भनधी नाश्रय सेवे पथु तेभाभ। 
ज्यास थर्छ व्यय नही. मने तड पासेथी पवनाहिथी पतन १।- 
` भक्त इणिउप -्भावश्यऽ लिक्षा याये. ते भचुप्यने पातानां ५२- 


_ भान २३पुर्भा स्थिति उरवा निमित्त 'शरीरथी बघू जरूर नी 
-डणेद्वा वाद, भगीशुवा, ॥ १७१॥ 


, श्रीश्ंकराचायेकृत, २९१ 
विवेचन, 


मेयो रीति नाभ पोतावी डायणीभाथी भाताती भेणे नहार नीडणी 

का छे तेवी रीत ससारती नश्चरता मने खात्मानी २ ३तातो निश्चय 
थवाथी २०५५ इणनी घरळावाणे भवुष्य पातानां मृदिन त्याग ४२५ 
चड डरे छे. २१ त्याशी पुरष 6नय स्थानना भि री थ” शो छै ४२२ 
है तेती भुज्य ७२७ येतन्य आपि नते स्थ॒वर्धनी नि्रत्तिभांग् होय छे. 
न्भावे। भयुष्य भे ते वशुने। इणना ४ ब्यतिने। होय तोपण ते भातम्‌ 
२्तुने। घिरी छे. पातात तिरो भात्रती?/ ळे लिता छे परंतु ४१२ 
इपाधिभाथी "बु रहित ह्य छे तेवा सळर/नने संसार उष्टी पथु शध 
नभा नाणी शता नथी. अनायास ब्याती अभेदं इणएकश्षाध्यी १? सदु 
छे ते पुशुषने हता भभत यु डेम उडी शङय! "५२१२ ना पुरष 
२१७२ नंथी तेभ सन्यासी पशु नथी छतां नातभव्रठुने पाभवा येज्य ते 
पुष छे भेभा सराय छेळ नही डारश ४ मेणे सभरत 6िपाधिथाना हेम 
इरी आते सन्नपानाहिभा सतिष भावी पातार्ता विने येतन्य समीप ५- 
नाथ्युं छे ते पुरण आहत पुइप नहीं पथु भदात्मामानी पितम १४५१ 
ये।पर४॑ इरी शशय न्यात्‌ खावा अशर्‌ती वानप्रस्थक्ष्श। पथु भोक्षमां - 
पिडररवाणी छे, न्यावा वानप्रस्थ जरेणर सन्यासी 52१४ छे, तेवुं 6१ 
` 22बन न्यात्मा३प भढ़ासागरमां भेएर डरना? छे, तेने। सग संसारी छवे।ने 
अड तरण डिपाय सभान छे, तेवं भन सेड भवित्रतातीर/ भूति छे नभने. 
तेनी अलेड ड्र्याभ। तेना हृध्यती अर थिन १772 इस्तीर नथी ५२४ 
 निष्डाभतायुःत है।वानां डारथुथी ६ शोधत थतानां 9२७ भूत भने छे. 
२५।(थाय सथवान जा अमाए वानप्रस्याश्रभमां पथु गात्मतान स पाइन डरी 
- शक्य छै खे जात पोताना भेदन” श्वेडथी मकता ननत्रभा्न 
अब सये उडी भतापी जागचा श्तादभ। पेते आतर सातुझाने। याम ३० 
ब्रा भतानी भरेपडारी वाथीनी अर्टत्त डरे छे, २३२थ, वानरस्य अने स - 


१ 


२९२. शत छोकी 


क्र, NN 


न्यास थेभ तभाभ थ्र्वतता 863५ भां स्थात्मजान सपाइतीय छै थे भ्रत्य 
खने 9५२७।५। ७२१० पिरतारथी पथु उस! छै, नेती 94३ ००१२ 
न्यशिजय३५ भेड़ ४ थे स्तीध्यी खा शतश्ताडी 6ित्रम शाधिडारी भाटे 
७१२११०५४ निशपी छे 


कामा बुद्धावुदोते प्रथम मिहमन स्युद्दिशयथ जातम्‌ 

तदगहातीद्रियास्य स्तदनधिगमतःक्रोध आविभेवेच । 

प्राप्तावथस्य संरक्षणमातिरुदितो लोभ एतत्रयंस्यात 

सर्वेषापातहेतु स्तदिह मतिमता त्याज्यमध्यात्मयोगात्‌ 
॥ १८ ॥ 


सावाधः--अधथम डाभवासनाने, इह्य फुद्धिभा थाय छे, 
पछी थित्तभा २०६ २५५ ३५ रसाहिभांना डा विषये।ने। स- 
ये थाय ते सा३' सेवी सप शावना सशव पाने छे, 
पछी ते ते विषयाठ' बना घट्रियाद्रारा अढण थवाने। यतन 
"५६२.य छे, विन्चना योजने ल४ यत्न डया छतां आप्त गर्थनी 
आपति न थाय तो. श्रम डाच २२२ थाय छे गने हेवयागथी 
४९ वर्तुनी प्राप्ति थाय छे ते। तरत* ते वस्तुमा भमत्वानि- 
भाव इप दाल गन्म पामे छे. जा डान, डाच भने दे सर्व 
९४१ने इःण ३५ ससारण'घनना उेठु ३५ छै भाटे विधावान 
चुण्याखे सतत स्वात्माइ'संघान योजथी ना जणुने। त्याज 
५२१, यित छे. ॥१८॥ , 


९ 
¢ 


` श्रीशंकराचायेकृत. २९३ 
दानं ब्रह्मापणं यक्रियत इह वमिः स्याक्षमा क्रोधसंज्ञा 
श्रद्धास्तिक्ये च सत्यं सादिति परमतः सेतुसंत्ञं चतु- 

ष्कम्‌ । 
तत्स्या देधाय जंतोरिति चतुर इमान्‌ दानपूर्वे श्रतर्भि 
स्तीतवो श्रेयोऽमृतंच श्रयतइहनरः स्वगेतिज्योति रासिम्‌ 
॥ १९॥ 


भावषाधः--रे भ्रद्षापणु जुद्धिवडे हीं उरवाभां जावे 
छ-नापवाभां नावे छे ते हान डडेवाय छे, ४६. दिनाची २ 
(तनी स्थिति ) (२4५ ते क्षमा ५४५4 छै, ३३ २२५६ 
०२ विश्वास णुद्धि ते श्रद्धा उडेबाय छै, भने सायापछु' पेक सत्य 
अडेवाय छे. मा. यारथी 642. ने महान, मक्षमा, सश्रद्ध भने 
नसत्य* ते मच नाभथी म्योणणाय छै, ण॑ंघ४ ३हे- 
चावानु' ५२७ ११०८ डे मे यारवडे श्छवात्मा ससारभा. सजचन 
पामे छे. म. डारथुथी भपुप्य ने ससारमा दानथी, क्षभाथी, 
श्रद्धाथी अने सत्यथी मचुडभे गहान, भक्ष्म, डाच, अश्रद्धा भने 
ऱ्मसत्यप सेतुभे।ने तरी व्यय तो भचुडभे. घुण्यातिशयने, 
हेवत्वने, १७49 6य स्थानने गने ब्ये।तिन ( भोक्षन ) 
थामे छै, ॥ १६ ॥ 

हु 5 विवेचन, 
४" ७,२२१ जीताना 5 छ ४:-- 


२९४ ` कस छोकी, 
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काम एषक्रोध एष रजोगुण समुद्धवः 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
श्येनादि. डाम्य्‌ उर्भभां भने प२६र भमनाहि (निषि डर्भभा भणाठारे 
प्रतिमां नांभनरे। रनियुथुना १४२ ३५ काम छे, 
लाभानी 0५५ खेळ डाम छै, ११ डाम मोटो २१७२ इरवार छे 
सुने भा ससारभा वाने ते खेड रातरेप छे. रागधपवाओी झुमा समा 
भ्‌ वासना 32८ थाय छै, भगवान इष्णुथाह मळुन अते सेभ ३हे छे ४:- 
इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते । 
एते विंमोहत्येष ज्ञान मावृत्य देहिनम्‌ ॥ 
अर्भ द्योः अने जान छेद्यः मणी इश द्या, सडरपात्मद भन मभते 
नश्रवरप य के जणू डाभवासवावां स्थान छै, नथा डाम विवेडशानने 
२१७ रेडालिमानीने नाना अश्नरत! भाडमां इसावे छे, ६२ टद्वया-भतै 
ने युद्धि थे बार स्थानमा अतर्तनारी डामतास्चना आथी भाजने पतननाः 
हेतु२१ छ कयी साया वान डाम चासनाने याय इरा अभि छे. 
द्याना (4५७ उरताथी डाम वासना क्ष्य पामे छे भएऐन्ट जीताभा पु, 
डथून्‌ छे ४. 
पिरि | करै ९ 
तस्मा स्वामिन्दियाण्यादी नियम्य भरतषभ । 
पाप्मान प्रजहि बेन ज्ञान विज्ञान नाशनम्‌ ॥ 
2 भारे हे मळुन धेट्यिना सयम सेवी नथा रानविश्ञानने 
8२3६ उर्‌नारी डामतरास्तनान। नाश 3२. ” डामतासतानो "य थत्राथी भीगी 
पाथ समांतर शत आपर, भाल, भाइ न्थने भतसर छे ते अपेन क्षय पामे 
छे. संड८५ भात्रथी शामन अगट थाय छै, पहर्थनी डत 3२८ थता ते 
पदार्थ आपि भारे उत्ति आवां भारे छं जने गाणे तमेशुशुने न्थाश्रक 
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4४ पुथ भेणवत्रा जातर ज्ञाना हत्पन पामे छे. आध ४१०४ दैवी- 
सपने नाश २११ न्ानुरी सप तत २५:३२ 68६4 थाव छे. ड 
पता वशमा तधियेजे छम्छित पद्र्थनी आपि थाय ता पाछी ते ५६- 
यमा. भभता३प बोलि ०4२ थाय छ. थत घुप्धताथी पाथम 
मिथ्या भे।&३५ न्यात प्रगटे छै २११ तेथी त पक्षथंना रक्षणु भातर 
१२७ ९(प३५ भत्सरने आशी सव छे ते २२, ते, तेनाभां पद्चथने। 
भाइता ६ छु अने भारा समान थीने डाण समथ छे छ्या पिप५भध्थी 
पृथु डागी पुरष साधणे भन्या [नना रहेते नयी, जया अभाएे २५०४ 
डॉभवासताती वह्यरभतिधी खअतःडरथुमां ४१२ ७ शनरभे। 83 थाय छेते. 
ननुम जिवेष-शांति-8ध्चरता-वैराज्ब-नश्रता खने पतित्रताडप मित्रो 
५२२7१ उरी शुभ साभग्रीने बया खने न्थशुक्ना संयोग डरावी भ्म | 
भरणु३प ब्गणभां न्या मत3पी पक्षीते गडी ताणे छे वारते २१९२ श4- 
आना विवेष्णुदियी २५१६२ ४२५ भिगवत्पाइनु छे भ्यव छे ते भरे ५२ 
ध्थवस्तुनी आभा सतुता साप्ता] छे, (नरतर स६रएुंबुं भुस 
घान रामनाथी डाभाहि छुन्छ [विषयानु भवुसघान छुटी व्यय छे. ७१२५६- 
जीतानी औक्रुमे उभो? तया नभने ययाध्ने। ळे 6िपहेश्च छे ते २१- 
शय गया जागशीक्षमा श्मिडमां सगवत्पद्ष सुथवे छे. (त्याम लावनाधी 
2 हना थाय छे ते डाभवासनाना अक्षय डरे छे, आध डया (वना अत- 
५0 सन्नेगभा पशु शांति भतात्राय छे ते क्षमा छे खने ते क्षमा ड्रपन। 
न.श उरनारी छे, ११ श॒ुश्शार्र थ्यतर्मा पूण विधास ते श्रद्धा ७ ४ ळे 
अश्यानं ०भूणथी (नत डंडे छे. सायाए-सत्य छे ते न्मनर्थती हानि 
डरना छे. जा अडरे जदध्न-आपन्मत्रद्धा सने. अस्य ४ मेभ! भेक्ष- 
भाभ भां भबउर रक्षसि३प थ, थ्वतती हुन इरतार छे तान छन- - 
॥_॥षभा-श्रद्धा मे भस्तत्यी ५-४५ डरी विवेश भवुष्य निर्यपणे खात्म- 
उत्वायुन्‌। भाभा भति इरी श४ छे. न्ह्वनादि यार अतित पने नाहि ` 


२९६ शत छोकी. 

यार सेतूभाधी हूर उरी नवुडभे पुएयातिशय पाई सने भलो २१६ 
644 स्थानने। न्‍मधितरी भनी साजरे जात्मद्ानाध्ययी सापड भलुप्य 
पातानां ५२१५८॥त:२५१३पने पमे छे. न्याय शवान २१ प्रभा 
मोक्षा अति भ्ान। 6२5६ डरता 6िपहेश अरी हवे १६५८ ६५ नत 
पुग्न गहुँ भाहात्म्य भतावे छे 


अन्नं देवातिथिभ्योऽपिंत मम्रतमिदं चान्यथा मोघमन्नं 
यश्रात्माथ विधत्ते तादिह निगदितं म्रत्युरूपं हि तस्य । 
लाकेऽसोकेवलाघो भवतितनुभृतां केवलादी च यःस्या 


a 


त्यक्ता प्राणाऽग्निहोत्रं विधि वदनुदिनं यो श्नुते सोऽपि 
मत्यः ॥ २० ॥ 

सावाथः--टेबताभाने गने अतिथिभाने गर्यक्ष' सन्त 
२५4 थाय छे. के सना भेभाने न देवामां भावे ते न्यर्थ 
छ. ०२ भचुप्य देवताओने नतिथिभाने साइ नडी पथु भात 
स्वातमपाषशु निमित्त भन्नने तयार उरे छे ते भाणुसने ते 
सन्न विष३पे परीथुभे छै, खावा अ२ने। पेटशरे। भनुप्य 
वाभा ३१० पपन? दता थाय छे. भे भवुष्य नित्य था- 
यरबाना आणाउन हनन मनाहर उरी सकन उरे छै ते भाशुस 

शु यापबु०/ ५5 छ. ॥ २० ॥ 


लोके भोजः स एवापयति गृहगतायारथिनेऽन्नं कृशाय 
यस्तस्मे प॒णमन्ने भवाति मरवदिधो जायते जातशत्रः । 


श्रीशंकराचायेक्ृत २०७ 
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मस्ये नाउन्नाथिने योपयति न स सखा सेवमानाय नित्य 


संसक्ताया न्नमस्मा द्विमुख इव परा वृत्तिमिच्छत्कदयात्‌ 
॥ २१ ॥ 


सावाधः--बेर भागत यायहने ग्रे ळत भन्त हे ते रन 

० ण ° ~ ७ र 
रगतमा दाता अडिवाय छै, थे पुइषन। (४४ डे १६५ यभ 
सन्न पूण थाय छे भने तेना हुश्भनने। पणु मित्र३५ भनी 
वय छै, सर्कहा सेवा 8३५ नने जशरणु भित्रने भे बटन 
सन्त जापते नथी ते ५३५ मित्र नधी पथु याठीया छि भेम 
ब्थुवुं. (वभुणती सभान मेवा वाली भवुष्यनी पासेथी भाछ 
२वानी०/ यायडे ६२७ घरवी, ॥ २१ ॥ 


विवेचन, 


(न्याय ७२१५ २०-२१ भा २१।३भ्‌ वेद्डत प्यभह्ायताहि अर्भ 
भडक अरे छे रथात श्रुतणे 8परेशेक्षां उभा. सयम लावनाथी स्वर्गाधिनां 
९0३५ छै २११ [तितम्‌ भावषनाथी ल्लशुद्धिनां साधन छे. मुण्य जार आशु- 
भानने व्यणुमां ४ न्मग्वशुभां नय तिड ६:णती नटतिपूरड परभान॑६३५ 
भक्षती छर्न हावाधथी (नष्डामतापूवड थने। च्य ताप काने €तभ 
सभन! धिर नथी तेखाने साम ३भो पथु २१२६ सुमनां साध: 
ढेवाथी, श्रुतभाती निस्वार्थ इत्याशी प्रश छे खे बताते छे. वश्व 
$भे। शाती डे न्यशानीने ३२/२८ ५३ छे परतु तेभां उर्त्तत्य प€तिभांळ 
त१।॥१त हेय छे. सारांश, सडामताथी डे निष्डामताथी जपिशर परते वेधभ! 
हपरेशेता (क्न्यतेमित्तिऽ डभोत १२ इरवामा सावे ता अत्यवायद्याजे भे 
न्मारय छै, पतान पेट भरे रांधीने जावु ले? भरेजर भशुर्शत 


२९८ शतश्हाकी 
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होवाथी न तिथि सळार नभने वेश्वद्वादिनी धणी ०१३२ होय थे स्वालाविड8 छे, - 
तेभ ७ अर्शत्त अभे ते अड्रथी पथु 6त्तरोत्तर ४२ सागता हेय ते 
न्यनाहर ३२१२ १५१ भनुष्य पतन पामे खपी शतती खाशा सारे सत्य 
छे. गया विषय 9७१२ पोतपातानां नियध्भनां अडरऐ॥६२ क्षमत 
हाबाथी, त सश विशेष ३थन नहीं इरत याय शणवान २१४ २२ थी 
२५ भा सन्त मगतवु 6१ डारथुपथु भतावे छे थे सघ डाच 
कषणवाभा नावे छे. 


स्वाज्ञानज्ञानहेत्‌ जगदु रथलयो स्वेसाधारणोस्तो 
जीवेष्वास्वणेग भ श्रुतय इति जगू द्यते स्वप्रभोधे । 
विश्वं बह्मण्यबोधे जगति पुनरिदं दृयते ब्रह्मयद्र 
च्युक्तो रोप्यं च रोप्येथिकरणमथवाहयते5न्योःन्यमोहात 
।। २२ | 


सावषा4:--भतनी 6त6पत्ति (आरइलाव ) नने अक्षयंना 
हेउ इथे भबुझभे नातमाइ शान नने मात्माचु' नरान मे भे 
छे, डिरए्यगल सुधीना सधणा श्वाना नावा भडारना आइ- 
नाव ( 6त्पत्तिभ।) गने मध्ये, सामान्य रीते थया ३रे छे 
अभ श्रतिओे। उडे छे. स्वमभाच मयात. न'तःउरथुनी दृति 
५६३२ थतांळ जा ळगतूने प्रक्षभां क्षय थाय 9. (गेम २५ 
नमां नांणिध्वी, नाडि भरभ थाय छे तेन) गने ब्न्यारे न्भ 
तः5२थुनी दूति जाह्याडार थाय छे त्यारे पद्म गजतमभा छे।भाठ 
` गाय छै नाथात्‌ ग्रहमनु ००२५७ भात थतु नथी. ( भ्रक्षना आ-. 
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इशावभा तने तिरोक्षाव जने ब्यतना आइलावभा पक्ष ने 
(तिशे।शात सेन थे हारे वृत्तिना जांतभुण तथा जरीभीण 
पुना येने शानीने प्रतीति थाय छे.) केन डे क्रांतिनी बि- 
वृत्ति थवाना डाणाभां खध्यस्त ३५. नधिष्टानरप छीपभा ढा. 
मार्छ गाय छे, गने भ्रमना सभयभा सघिषट्टानरप छीप पातेक 
नध्यरत उपाभा इभा व्यय छै, जाम 4१।५' डारशु शपत म- 
न्यान्याध्यास छे न्यात्‌ मध्यस्त गने जधिषानना ५२२५२ 
न्भध्यास थाय छे, ते छ, ॥ २२ ॥ 


तुच्छतान्नासदासी दृगनकुसुम बड्टंदकं नो सदासीत्‌ 
किताभ्यामन्यदासीदयवहतिगतिसन्नास लोकस्तदानीम्‌ 
किंखवांगेव शुक्तो रजतवदपरोनो विराइ व्योमपूवः 
शर्मृण्यात्मन्यथेतत्कुहकसलिलवत्कि भवेदावरिवः 

॥ २३॥ 


क्षानाथः--( अप'थ रहित शुद्ध निण्डिय परक्रक्षभां %- 
तब उपादान डारयुपशु सलपतुं न खावाथी, १३ डारश्‌ 
2 इशे भे वियारतां, ) भसत्‌ पार्थ गगन औुसुभवी मेभ 
त२७०/ डेवाथी, गत ७पा हान शरण भसत्‌ ते! नीच ७0 
प्रद्षथी लिन्न ० सत्‌ ते पथु म्भतचु ७पा हन शरण न इशु 
हर ॐ सत्‌ पहाथी ग्रंथी अन्य छावा. सपे नहि, नाम 
डावाने ९४ सत्‌ नसतथी' ०८१६ पा (भाय) १४३तडु » 


कल UUs 
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७११५ ३२७ छै भेम सिद्ध थाय छे. न्यवडारी 5 सत्ता भा! लास- 
भान भा थे: यष्टिनी पेक्षां छत नाडि डारण डे ०भ छी- 
पभा इप ध्यास ( छीप थया पछी ) पाछणथी थाय छे 
तेम भा दे ग्रह्ममां पाछणथी मध्यस्त धये, छे. पथ भरु।- 
बूतथी रयायेश्षे। विराट नाहि डो सष्टती पूर्व नडी छतो. 
जा अभाऐे नजि कगत भध्यमाळ सभव पान्यु छे भारे ते 
गणतंधी पह्मच' मावर उरनार सनी शऊायळ नहीं. भय. 
ब/गत्‌ भ्रह्चनने शावरी शेळ नाडि, धट्रळणइप भाय। वडे 
क्ष्थुवार स्थणभा अतीत थतु' नण, भ्रभचु' (4१२७ थयापछी 
स्थणने जावरणु इरनाई' 5९ २९4 डे? नहीळ. ॥ २३ 0 


बंधोजन्माययात्मा यदिन पुनरभृत्तहि मोक्षीपिनासी 
दद्रदरत्रिर्दिनं वा नभवति तरणो किंतु टग्दोषः एषः। 
अग्राणं शुद्धमेकं समभवदथ तन्मायया कतृसंत्ं 
तस्मादन्यचच नासी त्पखितमजया जीवभूतं तदेव ॥२४॥ 


भाषबाध:ः--१६२११ी५ ५६३१० सरः ९०१ छाबाथी तेभान 
न्भ मृत्यु ३५ मधन स'शवतु' नथी ते. पछी भोक्षने। सव 
पशु घ्या छै? भक्ष स लवे% नहीं, सूयभा भेन रात्री डे (बस 
बु 52)" सिन्नर नथी पथ्‌ त्या रात डे हिपसनी प्रतीति ३२७ 
दानी ६शिने। पळ (१४२) छे तेम घेताना ज'घ डे मे| ७ 
गडी, छतांपथु तेभानी भे प्रतीति थाय 9 तेचु' ३२७ ४- 
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वाचु मशान जमविधान छे. के शुद्ध पक्ष येतन्य आए 
तथा भन माह शेहेथी ( सभ'चथी ) रहित छे तेळ 
रक्ष भायातडे उरीने (इरश्यभभना इषे थयु' छे मने 
तेबु' तेळ पक्ष भायाधी जावत्त थ४न ७१ लाबबाए' नाय 
छे, पर'तु वास्तवीऽ रीत ते| यक्षथी ब्युदे। डेय २०१ ३ हिरए्यं- 
२७४ छै नहा, ॥ २४ ॥ 


प्रागासीड्वावरुपं तम इति तमसा गदमस्मादतक्यं 
क्षीरांतर्यद्रदंभोजनिस्हि जगतो नाम रुपात्मकस्य । 
कामाद्धातुः सिसृक्षा रनुगतजगतः कमाभेः संप्रवृता 
द्रेतोरुपै मनोभिः प्रथममनुगतेः संततेः कायमाणेः॥२५॥ 


९श[५२५:--पयभ लाब३इप तनन्‌ ७ थात्‌ मरीन 

छतुँ, भने मेम क्षीरथी गाग्छाहित डोवाथी क्षीरभां रहेछु नीर 

की शात नथी तेम जमरशानथी गजान्छाहित डावाथी कयत्‌ 

ब्गणुवामां जावतु' न डतु. जा प्रभाशु दवाना ड।रथुथी गरा!- 

नांग भा नाभइपात्भ5 सुटिनी ७८ छे भने ते तपत 

ननाह भ्रवाइथी गति डरता १३५ भनोओे जायरावेतां भ- 

तोहि रतनां भनाई उभाथी अराभेक्षी सबबाने ४२्छनार। 
परभात्मानी देन्छाधी सवी छे. ॥ २५ ४ 

विवेचन, 
१ १३२ पातानां २५३।१॥५९(त नामना अडरथुमां 


३०२ शत छोकी 
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उपादाने प्रपचस्य मद्भांडस्येव कथ्यते । 
अङ्गानं चेव वेदांत तस्मिन्नष्टे क विश्वता ॥ 


गम बबु ठपाहान डारशु भारी छे तेम ससारच 6पाधान भवि 

छे खम्‌ सर्व नि्रभात था! उडे छे खने जतानने। नाश थया पडी ते! 
०२ भवी १२१४ नयी थथात्‌ आय डारेशुशार पथु अयां छे! वेह्ंतना 

सिद्धांत प्रभाणु शानदटिधी नेतां भन्थी ४१२ काच मगत खेती बस्तु न 
हेत्राथी जायु जाडं शरण अने हाण डा डाय ३४ श १५७ क्षशवतपा 
नधिडारीनां ६६ न्मवुसार नथा विषयने। 4१४ इरी 8१२ ३०४ न्हय 
२३ छे भने छतर डांछ छे नहे भे निशुयपर आवे छे, अह्लाडर इति 
'थवायी ग्यगतने। निःशेष क्षय थाय छे गने ०६६४२ टच थवाथी अहाना ' 
[तरात्ाव थाय छे परंतु नाभश्पात्भ5 मध्यस्त अपय भक्षभां भूणे ३४८ 
8०४ नडी तेथी २३०४ डारथुडार्यलावरेित ५४१४ स्वस्वश्‍पे सध्य २शरे 
छे थे सिद्धांत छे. $१७ शुड अने मगत शर भानताभां नावे ते 
मथनी याय डारणु निष्भ्रपयमां अप यनी डव्पना डे निप्डियभा. ड्रियाती डपन। 
वण नरान गड छे. नया 3१9 सत्‌ ५७ ०४२१०५' डारथु नथी' नभने 
नमस्त ५६४ ते पुरळ होवाथी तमा ५७ डारथुता सलतरती नयो, अभय 
९२ सत्‌ पथु डारथु नयी ३२७ ४ अह्मथी लिन्न पीळु सत्‌ ता छे नह 
नाम्‌ होवाथी सत्‌ थसत्थी वित्क्ष९श मे भाया नानत मगत 
_ हया “न भानच ५३ छ. हमेशा ३२७ भे अडारना शेय छे. 6िपाद्न नभने 
- पुनभित्त. ५५७ €९५(पबु?/ डरशु छे ते निमित्त डारशु छे भन 66पत्ति- 
स्थित २१ ५५ थे नशेत मे ४२५९ हेय छे ते 8पाधन ३हेताय छे. 
“ आयां तु प्रहाति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ” थे ३44 न्यवुसार 
४५२ ग्टयतनुं निमित्त शरण छे सने भाया-9$(4 €५६( ७. २५ अथ- 
नेनें। नाश्य तो. ७१2 खेळ छे ४ शर्थ, डारशु भाषरहित शिरे जने भागा 
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` अवा १६ विनाचु जिइ०/ न्यद्वितीय अझ छे नने उतर इर्शु नथी. ४ ४२ 
पक्ष ३२७ वियार जावे| इश्च! ५२५ १ ५२१ भे भ्रक्ष ते पक्षभां ते! 
गगतबु 8५4 आरणु ५४ मने शान थेम्‌ 8१५ छे. सभ भान- 
चाना थाशय सेवे. छे ४ फो निविश्र थलमा डारथुपछुं घरे नरी 
न्मने रात. ०१७ होवाथी तेभा ५७ 9१५० डारणुता शव नह 
गयी नभ भाटी रखोडतीथी घड़े) जनते. नथी तेम डेव पाशीधी पण 
घर| णनते! नथी परंतु 8लवना योगथी०/ णघायेता भाटीना (५३4ी”८ 
बट थाय छे, तेभ न्न गॅगतनु 6५६4 डआरणु छे परंतु हनी समीप 
 संतातावरेळ ते पातायु डय ४२५ सभथ भने छे. सत्यानृते मिथुनी 
करोति-सत्य अहम नने नत नशन ले हभय भणीने र्ट से छे 
चोचा 5रती १ पु श्रह्म थने न्यान भभ हभयने छापा भाते छे 
बारते वनाश ब्ात्माना साक्षाकारवरे ग्टगतलुं िपाधन नळे खत ते 
नाश पाम्या पछी, ए-१/२ ८३२ खवा भ्याए) गगत्‌ कष्या रहे छ! 
थात्‌ वार्तवीड ते। आरणुआर्थभाव रहित डेवी ५६०८ २५१२ हाथ 
३।२ष्युवाद्थी पणती न्/|ऐतभतभा माकप ६४ इ्पनाभू्ऽ तेभ न्‍्म- 
चारेतवीड छे, कभ २ब्खुबुं शॉन थया पछी सप भूणेळ न॑ हतो ता पछी 
अ्यांथी दभाय तेम अह्मनुं सात थया पछी $:पताउ५ था छन्ती मगत 
१७,4०४ न हेतु तथी अयांथी दभाय १११ ब्यारे २३०४ सत्‌ ५४ हठ, 
छ, गने रहेवानुं छे ते। पछी तभा डारथु श्यना 4१६ वण वाउि२७५ 
[सत्राय शुं ड शहरों ! तेभ वाथीथी पर ७ नित्य सद्वितीय १२५३ न्थ- 
9५ २५३१ अधाशी सयु छे तेना डारशु आर्षवाद्व्यी डाथु “५३ ऐरी झड 
तेभ छे, १६ (नर[त 3० अते भेध्यु अतिपाधन, थाय परंतु वारतपीड 
न्मभेध्ने यू भन्‌ गीर ३२4 न्मर्शेष रही रोई छै, भध्यस्त ने न्भपि- 

शना ५२९५२ न्मध्यासथी अभे तेटले। शरथुवाधरप अपय थाय तपश 
.निष्मपथ ॐ परणह्न तेभां अपयने व्यवसरू/ नधी, ते। पछी तेवुं 6पा६- ` 


नषछु $ निमित्तपणुं ७ सि& इरी २४ तेभ छे. अपयत 8पराधन पशु 
उभ्‌ अहेवाय सने अपयनुं निमित्त पशु डेम इह्ेवाय ४२९ ४ ५२% 
भूणे ५४ हाथी छतर पथ सि थता नथी ता मिश्या वर्तनी मिथ्या 
डार्‌शु३प इ९पताळ अते थया उरे तथी डारशु ३५ लाव रहित मे वारत- 
वी न्थट्रेत सत्य छे तेने मेधपे निशषता ४४ व्यत वस्तु छे ४ तिउपी शेप ! 
उभ ४२३५ आयमा पत्ती सत्ता विधभान छे तेभ ०त उप आय भा 
डरणु ३५ श्रह्मती सपा विद्यमान छै, भन्थी तरे $४ "तनी सत्ता नथी 
| जथो ६८५ थाय ७!दे०य शुं ऽहे छे थु! “ यथा सोभ्येकेन 
मृत्पिडेन सवै एण्मयं विश्ञात्‌ स्याद्वाचारम्प्रणे विकारो नामधेयं मृत्ति- 
केत्येव सत्यम ” बन भाटीना पिमा पिडचु ज्ञान थपाथीर/ तेवां डाय 
भाजवुग्श शात थाय छे डारथ्‌ ४ ५२६६ पद्म डे नामि भाज छ, भृति 
४०८ सत्य छे, थु श्रत भमा छे न युडत अमभाशुथों तपासी तो 
ने शरण नने डायभा १६ होय ते आरणुब गान थतां यची ज्ञान न 
यु व्नेछिे ५२7 ते ते थाय छे वारते आरणु डाय भां १६ नथी पृथु डारणशु 
३५२४८ हाय छे. नयनथी घरे न्नेवाभां जावे डे तरत २१० भारी 
द्रेयाय छे परतु भारी बिताने ६?। १००४ नथी तेम गन शासवायी 
तेग ५६०८ नापास लासे छे ५२५ अह्मादना ड संसार भासते नथी 
भाटे डारणुडा्य ७४०८ ३५ छे, भा प्रमाणे पादन अरत २१५६ सने 
तेबु आरणु ससा२-०४/गत्‌ थ्‌ €९५ डग २१२५ छे नभने पवण िपाद्ानम। 
०/३ हाथी डारयुता न होवाथी ५४ ४ शव ३२७५ ब्यापी गग- 
तभा सथतादु' भान रहे छे लांसुत्री ११७५ छे परपु सत्य सक छे 
झोड थल ज्ञात थता, ससार मिश्रा स्वरप-सरथात अर्ध 
नथी न्भथांत्‌ ५९०४ छे खेयु स्वयमेव स्वपे स्तयभेव्‌ सभग्तता 
५६१४ पोते छे तेने डारथशुपछुं क्या सले छे. न्थथांत्‌ ३२९ 
हर्यभाव रहित ४५१ ०४१४ छे? घटः प्रकाशत पटः प्रका- 
शते भे प्रभाये सपिष्टान्‌ ३५ येतन्य प्रशन” सर्वत सत्रप हे(वाथी 
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नाभ उपने। त्यान थत 2२७ डय भाव 2णी मात. ०५०४ २११२ रहै छै 
२५३।शथी शरीर पयत २१०१ ग्यतवु शरण श्न २५६ 4५१२ 
येतन्य ४५१ छे, ते बिता थन्य अडरे डारशुती ४५१त। पशु घटती नथी, 
सांज्यभतभां. अडतिने खने न्यायभतमा परभाणुओआन डारशु भाने छै छ 
बात येण नथी नने था लाजत. अहासुन-वियारसागर घयाहि स२४१ 
सुने आइत अभ सरक रीते अतिपाधईन इरी छे. पतस्मादात्मन स- 
काशादाकाश संभतः ४८4६ जत पशु १३१० पटयतवु डारएु माने 
छे वारते पाय शता तथा तेजानां आअब३५ सपूर्ण भगत्‌ ५५१ छे पश 
सन्य वस्तु नंथो, छीपभां उपाती आति पाठणथी थाय छै तेम भश्मा 
व्यवदारीड सत्ता) मगत पाणी ऑआतिश्पे करणाय छे परतु गभ छी- 
५१२४ हती ते ३५ नही हठ तेम ४६१४ छे, हठ अने रहेशे अने पा०॥थी 
आतपे ०८७0 प्यबूतात्मड विराट २१६ ४४ पथु सटवी पत ७७२४ 
नडी, सघ) नयत्‌ भव्यभांग भाम छे नथी ते बारत१$ ४४०४ नथी 
सते ५६०८ भेऽ न्यष्रितीय सत्यप छे. वारतत्रीड इटिम्‌ ता सभरत शवः 
५३३५ हेवाथी म्न्ममृत्युदप ५६ ५७ तिभाने ३३५३५०४ छे ता पछी 
न थने थाथी भक्ष भानवे घटी पथु शडे! यर्यभा रात्री ध्विसने। - 
8२ नथी पशु ते € ११०४ (११२ छे तेम पोाताभां भघ-भोक्ष नहीं छता 
पृश यघमोक्षती छे अतीति थय छे तेनु शरण छवा भरा47/ छे. 
भाशुहि तथा भनयाहिना संसर्ग विनाब ळे अवण शु& २५३५ भक छे 
ते” भाषा इरी हिरेएवगस थयु छे नने तेच क/ सह्य भायाथी 
मारत थ४ ळनभावने पाग्पु छे ता पछ अह्मथी शुई $5 6िसएपगर्ण 
$ ७४१ छेग/ नहीं त्यारे ५६११ पथु श्या डाने खने शाथी सभी शो ! ! 
भेऽ पिवेश भवुष्ये अथभ न्यावा अडरन। वियार ३२११ छै ४-- 
सान ३ २५९५५ 6५६५ डारेथु भेटते ४ 6८ स्थिति तथा नाशु 
8२० ४० नमाषित ५६१४ छे, नभ रिश घटादिदु 6िपाइन छे ते, 


३०६ शत छोकी, 

सक्षवना णीळु ३४०४ नथी. पसीयातह्यूना परभमाएव़्े 8५४ छे न 
ताई ३ १६ डे छे, अभम थाय छे शेम भीमांस॥ ३हे छ नने 394 
थी थाच छे खेम सभ्य भतताला भाने छै, गथा सतना भताव समाधान 
पेठे डे न| ९गत्‌ खात्मस्व३५ता जअरानयीर थय छे, वार्ते न्वशानवु 
दिरिधी यान न्यथांत्‌ स्व॒स्तश्पनां २५२९ पड़े, गेम सगेच्यथी व्यापार नाश 
पामे छे तेम सान नाश पामे छे. २१ भ्रभाए जा गत्‌ सतानचु डाय 
डेवायी भिश्वा छे ता पशु मभ रूळणुमा ्तिउपे शासना सप रर "छुन 
नशन डाणीमां शयन हेतु छे तमळ अह्ना थग्यतथी तेभां (मर्या लास 
मगत पथु “/न्भाहि लबु हेतु इभ थाय छे. सक्तानथी भन निर्गत 
थाय छै, तात्पय अ डे औआय-शरछुन। भेद इथनभात छै न्ने १०१५ 
नध्री. सावा अडारने बिथार न्यात्मस्वश्पर्ता शानवु ससापारटसापत छ 
बारते तेवा. वियारभां (यशात ब्तेरी मृनृक्षJ्थाखे 6२ ३९५ब्‌५॥म 
०7४३५ नटी; 

९५५१५६ जा अमा ३५ डारथु लान रढीत ४२) ५४१४ वडे 
रहे छै सने ते अक्ष हिरएपगभ-विरोट-यते. २५१६ अपे पाताती भाषा 
बड़े थाय छै थेवा ध्य्य सिद्धांत श्ताइनयभां समानी नी? ख्लाडमां 
भन ५44 द्रवा भ्रडारेना छे ४९4६ गाजत घावन वक्ष जय ठे. 
भजवत्पादनी 34६ २११२ रष्टभांधी शड ७्नेलमा. चुतत भश्च शाप 
तेवा भाव भत्याळ उरे छै थे खाती. भाहातम्यवा भजरराणी 6६२ 
शपखातु जरेणर शियाने भान ३२३१ तेव छे. 


चत्वारोऽस्याःकपदायुवतिरथभवेन्नृतना नित्यमेषा 
माया वा पेशला स्यादघटनघटनापाखेयाते यस्मात । 
स्यादारंभे घतास्या श्रुतिभववयुनान्यव माच्छादयंती 


>= 
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तस्यामतो सुपणाविवपरपुरुषो तिष्ठतोथ प्रतीत्या 
॥ २६ ॥ 


ल.बाध्‌:--भायाना यार भेटा 55५ छे. अथभ ने डेते 
भाया उदी पण्‌ वृद्ध थती नथी, पथ्‌ सर्वाद। चुतना-नवीन० 
नभने थुचान रडे छे. पो 6ऊर्फ भे ७ डे भाय २१९ था- 
चुर्यचाणी छै जयात गधघ(टित घटना पटीयशी छे. तीन भे छे 
डे भाया घीनी नेम सारमा पाष्टिमडा छे परात परीथुमे ते 
(वषप्रहा नीवड छे, याथा 85पी भे छे ४--गा भाया श्रत 
अतिपात नात्मन प्रशाशन मावरण शज्रिथी नावरे 8 
8५0 १४२ शा यार 6(ऽ४षने घरतारी भड।भाषाभां पश्षी स- 
भाव धिर गने ९७१ २७१। छै डे "मो १२कभाना 3५५ ५- 
७१३ डरी ढाण्या व्यय छै. ॥ २१ ॥ 

विवचन. 

भनुप्य उद्धावस्थाने पामे छे छतां तेने संसारता तेबवापरेती ममत! 
खात थाती नधी, तृण्या विशेष थाय छे, ने या भाई घर, नया भाउ पन 
नमने नया भार स्त्री पुत्र शभ भरणुता भुजमा पठेम १९१4 १२२ 
"शा समान संसार भेगमा ५४५ चु न्षावसावाळे थते। रप छे. जावी 
अत्त भे भाषाना भइने 94१५ छे. भवुप्य ०८८२ थाय छे परत देताभा 
भाषाने। १६०२ लेस भघ रहे छै, भाषावा भोढयी सु भवतु" 2 भ६ 
शुभने वियारे बया विता ख्थने%्र विपु खषा शती सेवन हरे छे. 
भायाथी ९१३ हेती स्रोता युत्राम भने छै, तभा. जद्मद्ता डीबा 
9944 समान ६74. शृद्स्थावासने पथु २२१५ ११ भाती १9, २५१३ प्रशरती 


३०८ शत छो की. 


खबुयित अर श्याभा पाळी पाती पथु लरत! नथी न्यने नथा संसारभां 
नभत उभने। सय इरी म्/न्माहि व्यूणमां वारवारे ०/३३।१। डरै छे छता 
पृथ परता मिश्या प्रेमथी डेटीड दास्यश्टन5 भुणताणावु सेवन इरत 
माया मदहीराना घेनवाळे पुरष शरमातेएर नयी, भायाना डारथुथी समस्या 
सु ६, अरमा न्भनृतनी माशा, पुरी फियाभाभां सुभभ्रापिदु भाव 
नने ससारने सत्य भने श्रह्मने थसत खभ विपरीत इशन३प सज्तिभा 
च्छयून्‌नी चारवारे हानि थवा ठता. पशु व्ून्भ भरण यमा. शरते. शरते! 
भायाथी भु>्प भवुष्य ५६५ पशु निरांत डरी णेसताण नशी ५२५ पारावार 
सडटमां पतो, पडते २२९१ २५१त३प खने परिणाने 3२३५ पधा 
नश्रपछ नशी समर, आतपणे शवाशत पाम्याइरे छे. न्यावी भ! 
भायाने। ब्व्यांसुपी इध्यभां भे।७ रहा उरे छे त्यांसुंदी स्मात्भध्शन थवाने 
भध्मे, असजे असे भायासच लने नाशवंत. प्रथां नतने मुभी 
६णी भूनावी 3२ मेतु थुन्ने छै, न्यांसुती भायाती मिश्या भभ१३५ 
त ६२ थती नथी तयासी न्यविनाशी सुम भणठुन नथी, ११०४ 
प्रशद्षस्त३्पन ढुध्यमां दांडी भी छे वारते 4५२ भायाथी भाड नही पानी, 
भायाधी पर सद्वरपुभ?/ सत्य प्रेम राणवा लभतत्पाद भास लामण उरे छे. 


पकस्तत्रास्त्यसंगस्तदनु तदपरोऽज्गानसिुंप्रविशे 
विस्सृत्यात्मस्वरुपं स विविध जगदा कारमाभास मेक्षत्‌। 
बुद्धयांतयोवदेक्ष द्विसृजतितमजा सोपि तामेव मेकः 
तावद्रिप्रास्तमेकं कथमापिबहृधा कल्पयंति स्ववाग्भिः 


 २७॥ 
कात्रार्थ:--( भा ९9१ ४४२ पक्षीभां ) रोड ( ४4४२) 


१. “ * “ह.” ७००० ~ २-४ पर 
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२२ छे, मने णीव्ते (९७७३) सशान३पी वारिधिमां २१४ 
उरी, पे[ताना वास्तवी५5 २१३५ (५३६) ने सरी कध मने 
प्रश्रित ०४ (६2५2६) गाडारने न्नेया डरे छे. ज। ९५१ 
(नश्य भ्रशावडे उरी पेतानां गांतर्यी स्व३पने गटे. छाए मजु 
क्षवे छे तेया डाण संधी भाया तेने छाय हेछे जन ते मायाने 
छोडी इछ. २५३पथी ते. «०१०२ ७५ भने परमात्मा भे- 
४०% छै छता. पशु वेदृविद्द पिप्र (शिप्यमाधाहिऽ व्यवद्धारनां 
डारणुथी बातयीतभा ( विवेयनभां ) तेथाने थुन्न ब्वुह। भानी- 
वेछ गयात्‌ तेणे।भां लेहनी ४5पना मेह सिड भभर्थे उरे छे. ॥रणा 


नायाति प्रत्यगात्म प्रजननसमये नेव यात्यंतकाले 
यत्सोखंडोस्तिलेंगं मन इह विशति प्रत्रजत्यूध्व मवोक्‌ । 
तकार्य्य स्थूलतां वान भजति वपुषः किंतु संस्कारजाते 


स्तेजोमात्रा गृहीत्वा ब्रजति पुनरिह याति तेस्तेःसहेव 
॥ २८ ॥ 

साबाधर--शल स्थितिना समयमा गात्मा शरीरम्‌ अ- 

वेश उरते! नथी तेम भत्युष्रणे ते शरीरभांथी नीडणी पथु गते! 
नथी हरण डे गात्मा मपरिसन्छित उे।वाथी पेसव। नीऽणवाने। 
धर्म परिछिन वस्तुने ध? छे. वी $त्तम योनी भाभा १६२ 
क्षायुघ्त जा भनक अवेशे छे मयात सुक्ष्म ६७ २२२ छै भने 
समानाथी ते» नीउणी व्यय छ. स्यसहेडनी इशताथी सूम 
हेइने शता नथी, स्थुक्षत्रश्ची तेने स्थूवत आप्ति थती नथी 


२१० शतःछोकी, 


भ्राशुएने साथे हने नौडणी नय छै भने ब्ययारे २4३ शरीरभा 
प्रव्शवाना अस'ज प्राप्त थाय छे त्यारे पथु $y स'र्षरेने 
साथे कर्ण ने% 9१२ छे, ॥ २८॥ 


विवेचन, 

शरीरभां भभतागभन ३२:३५ घम न्थातमाना तथीगट, नाता भगरता. 
भ्यान विश्चास३५ क्षमा छत नभने शिर पक्षी सभान जेता छे, ४२ 
पक्षी संसारीड भिशी अक्षन रहे छे नने उब पक्षी ता नद्ञान३पी 
धनमा जाहि सती स्वस्वश्‍पचु विरमरथ्‌ उरी स्तेऽ अषरना जिषयोब सेवन 
हरते। उरते. ३2 पामना ७तां घरातेएट नयी अथात्‌ पाते ६:०७ रहित छे. 
अरा, देम सुझदुःमा६ घम छे ते पलाना भावी सक्ता नष 
इरान थाय छे. पाते टेडा्यी लिन हेला छतां € अत्रा नालिभानते। 
न्याश्रप पडी &' ६७ छु सने नथा पदी भार छे खेम सह मभशाव- 
३५ सूत्री ५६४ ब्य छे मेटल नटी परत रेहाहना तभाभ शुम 
हमान तथा शध्यायवीर पाते भोसतनारे। भती अया छे. ब्यारें न ४१ 
पाताव देहाद (वन यतन सवरप सामे छे लारे तेने 9५७ ब्यतने। 
€प शड थते नथी ५२५ २१२१३प्‌ भरत? रहे छे. ळट्वी २१३पती 
जण जाए तेटधु भावाव भवन साधु २११ ००१ २३३पनु खयात तेश्छु 
भाषाल सघन विशेष शभ मिश्या स्थव्यासथी पण ६ ८ देनेमे।3१५ 
खने इता अती मड छै, येतन दट्टियी नेता नात्मा ते परमात्मास्व३५ 
छै छां पा व्यवदारतां अरणुवी वेला भेटती. उता डर नापी 
छे. समद न्भर्थात्‌ भतन-तनेद्रमारप्रा सा ६ २थू4 सद्म आावाभां 
_ ७/नभभेरए| समये अवेश डरे छे पर] न्ात्मा २०।१ते। पण नयी भने गवते! 


“श्रीशंकराचायेकृत. ३११ 
पशु नधी. खात्मा खने परभात्माचु पारभार्थि$ २५३५ घण छै न्भने 
तथ्य तटमा सात्मा-परमात्मा-श्रक्म डे गमे ते इहे! पथु ते सत्‌ थष्रती५ 
तत्त 0597 रहे छे. अपयने। विधि तिपत प्रे, मध्यारेप २५५१।६३भथी, 
लय थया पछी, शम सिवाय खर्थात्‌ खेहरस यैतन्य द्रे शरव 
[सवाय 3४५ए७ शेष रहेतुं नती. क्षगतत्पाई गा २१३१ 9३०४ 6 
तत्त छै खम्‌ तावे छे. 


आसीतूवं सुबंधुर्भशमवनिसुरोयः पुरोधाः सनाते । 

ब्रोह्मात्कूटाभिचारात्‌ सखळ्सृतिमितस्तन्मनोगाकतांतम्‌ । 

तदभ्राता श्रोतमंत्रेः पुनरनयदिति प्राह सुक्तेन वेदः 

स्तस्मादात्माभियुक्तं ब्रजति ननुमनः कटिचिन्नांतरत्मा 
॥ २०, ॥ 


" कावार्थ:--पू७ सनाति नामे भदिषाणने परेत “सु- 
मधु? नामने उत्तम पाह्मण छतर फ्राक्षणे।ओ ४पटधी भ्रये।- 
रक्ष न(लियार अयेणथी भरण पान्ये छता, तने। सूध्ष्मदेर 
घमरन्नना सभीषभां जये। इता, तं देखने तेना लाघये वे 
मन साभथ्यथी यभराब्ननी पासेथी पाछे जाक्षान्ये। इते! सेभ 
उन्मा माहेमा अष्टन सूञ्चथी इच्च' छे तेथी सिद्ध थाय छे 
3 नात्भाना प्रतिनिमवाधु' सूक्ष्म शरीरण ०११ भाव अरे छे 
परतु जतुरात्वा इही मते! जाषते। नथी, ॥ २६ ॥ 


एको निष्केप आत्मा प्रचलति मनसा ध्वावमानन तास्म 


३१२ शतश्हाकी 


र्तिष्ठनग्रश्‍थपश्चान्नाहे तमनुगत जानते चक्षुराद्याः । 
यद्रत्पाथस्तरंगेः प्रचलति पारितो धावमान स्तदंतः 
प्राक्‌ पश्चादस्ति तेषां पवनसमुदिते स्तेः प्रशाते 
यथावत्‌ ॥ ३० ॥ 
भावाधः:--शभ पाशी पवनथी भ्रलवता शने आसपास 
६३६३५ ५४२१ क्षाणेक्षा भाष्यनजेनी साथे हाडे छ, भाष्नमाभा 
५७ छे, भाव्वजआनी मागण पाछण पशु पाशी छे भने मेव 
शांत थर्छ "ता ते पाथी २३ होय तुळ पूर्ष३प देभाय 
छ तेभ दिया शद्धित-निष्डिय खा नद्षितीय नात्मा ५७ दतर 
२६०१ होता. भननी साथे दे छे, भननी ६२ वसते! छावा 
छतां पथ्‌ भननी आगण पणू छे, भननी पाऊण पथु छे भने 
भन शांत थता नेवे भूण स्वपे छे तेवा, रडे छे. जा सर्वभा 
न्यचुस्थुत ( सुत्रमा भाणुनी गभ) भातप्रात नडेला गात्मान 
यन्नु ४--द्र्यो। पथ्‌ व्न॑थी शती नथी. ॥ ३० ॥ 
विवेचन, 
उभ ०४० हान याक्षनथी यद्रभाभां ढाक्षन याहून उटपाय छे तेम 
२!त्म भन वाशीथी २१५ झिया रहीत होता छता भतत। यक्षाहि पमे। 
न्यव्यास योथयी तेमां मनाय छे. खत्रसानवेणाखि धीन शरीर ०९२ 
नीडणे छे ने असती सभये पशु स'२४२ सडीत कीन ६६१४ अवेश थाय 
छे परतु न्थात्मा ता हातत याक्षन साद बिताने डेच [तिप्ड प्रवेष छ 
ना, भने-ुख्नि। ते सात्भाने निडर समघ हेलाने बघ शुद्धिती थयणताने। 
स्मात्माभां खत्ानयी नारोप थाय छे, धु ६2३५ नमारे २५५७ ४२१ 


|| 
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भा वात्र थरी रडी छे. नथा धुर, ३५ १६७ 8२% 4१६।२। महार त्यावि 
छे, २४ अहश्‌ ४२५ नासाहद्वारा नहार २११ छै, रपशने २५१९५ ४२९१ 
तनया नहार यावे छे, रसेव २५९७ था २००६।१।२। हार गावं छै 
नने जा प्रम शुद्धि ही भत डरे छे. अडडारवु २७७ थत शरीरभा 
प्रवेशन धुर रहो छै मेथी गभतागभनश्प झिया. मुद्धती) छै पशु 
न भाती तयी, खात्मा तो निर्वझार निण्य छे, छता थाती तो 
24:4१ भो गमनागभनरप दाना लर उरे छै, नात्मावी २५७८ 
गतिच भवपाथुी भादात्य २११ २४त?८ नयी, सरन शादयातर खितप्रोत 
२१३५ “/णमा इभी माणवीती छम ५६ त२ न्भात्मारट छे, गात्मा भनंती 
गतिथी गनतिवाणे। न्न्याय छे नने भवती स्थिरताथी ते ळव छे तेवाळ्र 
ज्याय छे खत परिषणु शांत स्वश्‍ेप त्माच २५३१, भतती यय” 
सने रिथरताना योजथी ११३ उपे भासे छे, छतां सातामा भे६३५ (3१४२ 

7 नहीं, खा थित्तती स्मागगनपा०-लते थिया नात्मा व्यापी रहते 
छ न्थथात्‌ भायुभां सूत्री कम ५४५१ खात्यात सा खात्मारट वार्त- 
चीड सल छे, भेड़ छे, भने तेता विना छतर ५६७ खपी वर्दळ हाती 
नेती अर्थ्‌ डे नामडप!त्मड अह्मांडना नात्माभां मिथ्या अारिप थयो हाथी 
२१२१ $ सातमाएर पाति दित्ता अह्मांऽ३पे न्न्युता हावाथी स्थात्माथी 
भीड डे न्यूने इशु छेण/ नहीं, लते तेई अध्रती बया यित्ताइभां 
न्यात्माती सागीप्य स्थितिमा थया उरे तेवी सात्मा ता निष्ड॑परर छे. 9 
पाशी पालात भेज्य-रीयु खने तरंग साधे ते ते ३पे १७ ०४७4 
छे तेम भा भतती साथे ते ते खै थ६ रागा होय तेवा लासे छे 
प्रतु केम मा -रीथु-त२न नने परया2 पाशीर छै तिम गा थात्माभां 
११३ लास रगत खात्मा छे. (भा खने न्त्‌ भेम भे ५६- 
थ्‌० सलतबा नयी डारथु ४ मत्‌ युगेन नयी परेत भ्रांति १५ हाथी 
नमात सामाना रानी पिखाडरे खने महमा सात्मानं जानी 


३१४ | शत की, 


ज्यात्माआरे रेते! छे. भा अभाएु खगवत्पाद, भनना यक्षनाई धभ छे 
परतु खात्माना नथी थे अरे सतश्ताडीना २४-३० भा शवमा! 6५६शे 
छे पने जेड्तीसभा श्नेष्मां थ्यदु मद्ीभुणपण ०८१ छे. 


एकाक्यासीत्सपूर्व म्रगयतिविषया नानुपृव्यातरात्मा 
जाया मे स्यालजा वा धनमुपकरणं कर्मकुवस्तदर्थम्‌ । 
कशेः प्राणावशेषे महदपि मनुते नान्यदस्मद्रीय 
स्वेकालाभेऽप्यक्रृत्स्नोम्रत इव विरमत्येकहान्याङृतार्थः 
॥ ३१ ॥ 


भावा्थ:--अधथम मा जात्म, गेप्वार खते पछी भने 
सरी, धाय ते। 7५, खीथी पुत्र थाय तो ही शते तेथेना 
निड वास्ते घन भणे ते। ढी५, से प्रमाण भनुप्रभथी विपये।- 
नी शेघ पाडे पडे छै, पछी वानी प्त थवा साई 
भामा भ्राश्‌ पथु भाड झरी रडे झेवा ९४०७. सदन ३रीने 
श्रियायेएशमा खेवा ता तड्राडार बाजी व्यय छे डे णीळु' मेथी 
वायु श्रेष्ठ डाय तने पथु ०७ मानते, नयी, घारेक्षा धणू 
विषये।भा ओेडइनी आए्ति न थर शडे ता ते तमां पाताने 
२१८4 भानी जैसे छे. ॥ ३९ ॥ 


विवचन, 


०५ पोते न्भविदयाइप 6पाधिवठे इरीने ७१ भावने धाभ्यु छे. 
ख््युभावने पाभताथी सळ पोते टु छत छु, बहा नयी भभ स्वस्वरपर्ते 
t 
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ग्ाविद्ययाथथी विसरी ळत. २०१५ भारती २८ भनधी रथे छे. जन्ये- 
न्याध्यास येथी ४५ १७६१ सहडलाव भभभाव उरे छे, सने छेव> 
पते देडाप्यासता यार छ १8७ छु, क्षत्रीय छु ६ वणालिभानने 
गरे छे, भारे स्री हेय ते 85, घन हेय ते। 85, पुत्र हाय ता रीड थभ 
स्मतुडमे विषयाडार 6पापियुऊत र्म शरीरधारी शतात्मा व्येव छे. स्म! 
प्रभाशे पातानां स्मात्मस्वश्पथी ५११५ 4१४ २११३ अभ्रता न्मनथिलु 
सेबन डरना देडालिभावी २०५ यूतो नथी. खाम सबने पियाजी सने 
न्यसत्यने सयाशी लगते मिथ्यात्मा स॒ुद्धिता १६ दपि उरीने ०४-भाहि 
०/ग्यगभां गड त व्यय छै, सपना ज्ञानधी स्वस्त३५नी विस्थत्ति थतां 
२११३ सधनाभां थाती परी वारंवार म्टन्म मरण पामी सत्‌ वस्तुनी आपि 
माटे यातन उरते! नथी, ळ्यारे निह८स्‍्तरस्पबुं दान थाय छे चारे खवलभाव 
टणी भता पाते श्रह्मरन३पे समयश शती इताथ थाय छे 


नासीतूर्व न पश्चादतनु दिनकराच्छादको वाखिाहो 
दश्यःकित्वंतरासो स्थगयति म दृशं पश्यतोनाकेबिबस 
नो चेदेवं विनाक जळधरपटलं भासते तहि कस्मा 


त्त्र द्विश्वं पिधत्ते हृशमथनपरे भासकं चालक स्वम्‌ 
॥ ३२ ॥ 

९५१थ:---भमत्य'त २९ सूर्यम'डणने, मेघ (१६० ) 

ढी देते। नळरे पडे छ परतु तं वषाइछुथी पडदा भने पछी 
हत नथी" परतु वयमान देणाय छे. भा भेध ने डे सूय 


भ'डपाने ज्छादइते, इप्टणियर थाय छे तेपणु 'ज३' नेतां 
तेते लेनारानेक-प्रेक्षनेर भे23े डे नेनारादी १प्टिनेळ> नावः 


३१६ शत छोकी, 


२७ उरे छै पणु सूर्यभाइणने दढांध्ते# नधी, ळे. ते इन४२- 
भ'इणने ढांधते। ढोय ते| ते भेघना सभूछ सूर्याविना पाते थी 
प्रडाशामा थपी शडे! जा प्रभाशे जात्मावनी भव्यभां 6तपन्न 
पामती ०%गत३प देद्रन्बण १७ अक्ष्डनी ९2१०४ गावर ४२- 
नारी छे पथु पातानां अशा नभने शति मापनार २४२५३- 
पने ते दाडी शष्रती नथी. ॥ ३२ ॥ 
विवेचन, 

ग्नी भेनुप्ये। नेत्रना देम नडी सम श्यी सतत्र शासभात 
सूप ने वाष्णीथी डात छे थम न्थारोप यढ़ावे छे पर ५२११ रीते 
राय ते ाद्यांतर प्रशशमाननु छे नयने ७ ठाय देणा छे तेपु डारथू 
१६७ ५९१ २१५२७ डरे छेते छे ५२५ सबने बाइल २१२७१६त०४ 
नथी, नथा प्रभाणे खात्माती भव्यिभां लातत छे अहा ते दाता नतने 
न्भावरएु उरी श्र छे ५२ पर्यत स्तय्‌भ्रश्शङ न्थात्माने ते दशी 
शहती7/ नधी, ७ प्रक नात्मानार अधाशयी अडाशभा ६जाय छे तेने 
प२9४ए१य २५६५ डया अडरे न्मान्ठादी श! स्विद्याती २१५२७ १ थितथी 
न्यांघणा भव॒प्यो। न्शात्मानुं नित्य अडाशभान स्व३५ देणी न श तेथी खात्माने 
निद्या ६४ छे ये क्थन्‌ 2] चारतपीड डी शशय! नहों?:, नाता ते! 
ड्राच्ी ४य तव छे” नही ३२७ ४ सवन ते सतरयभ्रडाश छे. 


मुंजानः स्वप्नराज्यं ससकलविभवा जागरं प्राप्य भूयो 
राज्यभ्रष्टोऽहमित्थं न भजतिविषमं तन्म्रषा मन्यमानः। 
स्वप्ने कुवन्नगम्यागमनसुखमघं तेन न मत्यवायी 
तद्रजाग्रदशायां व्यवहृतिमखिलां स्वप्नवद्विस्म रेच ३३ 


श्रोशंकराचायेकृत, ३१७ 


शावार्थ:--सेना तथा भडार माहि समस्त पेक्षववाणे। 
५६ स्वप्न राब्त्यने लेाजबबा दाशे! भचुप्य, ०१३८ स्थितिमा 
प्रवेश ५२०४ पातानां शरीरने रहभात्र बभे तोपथु स्वप्न 
सभी राज्यवने मिथ्या भानते। छावाधी ७' 'राग्यब्रष्ट, थये। छु 
नोन भडारता विषभ शे।इने। भाऊन जनते।# नथी, भा प्रभाणे 
स्व्नभां न्भभ्यागभ तथा भधुपान त्याहि भरापातजैने 
सायरनारे। ५३५ पथु नोज्या पछी स्वष्नने माट सभ४ ते 
पापना आयश्रित्त उरते ॐ नधी, भने भनधी पशु मे जाणत 
पश्चातापने उरता नथी, 680 ५४ भरण ०१२।५२५।१। 
पशु घनधुनादि पेलवने तथा पुष्यपाप।३३ व्यवद्धारने स्वष्ननी 
सपति समान नभने स्वष्तना व्यवद्धार सभान सभर तो. ४ 
पथु रीतना शेऊने, आयशितने डे पश्चातापने ( नात्मा) आप 
५०” नडे। | ॥ 33 ॥ 


स्वप्मावस्थानुभूतं शुभमथ विषमं तन्मृषा जागरे स्या 

जाग्रत्यां स्थूलदेहं व्यवह्ातिविषयं तन्म्रषा स्वप्नकाले 

इत्थं मिथ्यावसिद्धावनिशमुभयथा सजते तत्र मूदः 

सत्येतद्भासकेऽस्मिन्निह हि कृत इदं तन्न विद्यो वयाहि 
॥ ३३ ॥ 

ांबाथ्‌ःस्वप्नडाणमां शु २१११ ० 3४ भचुशव- 


चानां यु" ठाय ते व्ाञ्इपस्थाभां मिथ्या छे भेन ग्न्युय छे 
नने व्वभहपस्थामां ०? डां शुश नशुश मचुलववाना नानु 


३१८ शत छाकी, 


य ते स्वप्न नवस्थाभां मिथ्या थर्छ व्यय छे, ( स्वृष्नभां 
२६५९७ ०4५७।२थी २३९१ छै गने ब्वअतभां स्थृक्षदेड ०य- 
वरु!रथी मपु२१ छ.) जा प्रभाशे भय भडारथी न्यवरु!रचु' 
निथ्यापछु' सवा सिद्ध थाय छे गने ते न्यवदारने 4525 
गातभु सत्य३पे रहा) छे छता. भू३ मदुप्यो व्यवद्धारभां शा 
भट मासश्चिथी अवेश उरे छै भे नभे सभगत नथी, ॥३४॥ 
जीवंत जाग्रतीह खजनमथ मृत स्वप्नकाले निरीक्ष्य 
निर्वेदं यात्य कस्मान्भतमम्रतममुं वीक्ष्य हर्ष प्रयाति 
स्म्ृवाऽप्येतस्य जंतो निधनमसुर्याति भाषते तेन साकं 
सत्येवं भाति भूयोऽल्यकसमयवशा त्मत्यता वा मृषा- 
त्वम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भावार्थ:--ब्यश्रत॒भां श्छवतां स'मधीने स्वष्नभां भरणु 
पाभेद्षां व्नेछ तेना श्छबननी २१८ छत येये भेद्तान'पाभे 
छे नने न्यत समयमा भवा नेयेचा. स'म'धीने स्वष्नभां ९- 
वते! न्ने! तेना भरणुचु' स्मरण छे, छता पथु खेडे षता 
साथे तेनी साथे भावा क्षागे छे. ना रीते 6ल्य नवरथानां 
मिथ्यात्वन। जवुभव थवा, छतां पथु भनुप्येने स्व'नभां मिथ्या- 
णुना खने ब्नशृत॒भां सत्यपणुना ० (विश्वास स्वप्तनी टप 
डनी स्थिति ढावाथी खने न्भूतनी दीधडाणनी स्थिति छे।वा- 
थी धेरेव छेते तत्वध्टिथी तपासता तह्न निय्याळ छै भेन 
नछी थाय छे, ॥ ३५॥ 


श्रीशंकराचायकृत, ३१० 


स्वाप्नीसंगसोरव्यादपि भृशममतो या च रत- 
श्र्युतिःस्या 
त्सा रश्यातद्वरदेतत्फुरति जगदसत्कारणं सत्य कप्पम्‌। 
आ ANNAN प्रषेवानयो he संयति 
स्वप्ने सत्यः पुमान्स्याद्युवातिरिह म्रषेवानयोः संयुतिश्र 
प्रातः शुक्रेण वस्रोपहतिरति यतः कल्पनामूल 
मेतत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सावाध:-व्स्भ स्वप्तमा जावी भणेक्ष] शीस गचु' सुभ 
मिथ्या छे, छतां पणु ते सुणथी न्यवरु[री७ सत्यतावाणां बवीय ने 
पात थाय छे तेम भाया मिथ्या ढा छतां पणु ते भावाना 
४(रएथी न्यबड।रीड सत्यतावाणे। बभतने। डेणाव गशाय छे. ०2 
पारे स्तण्नभां पु३५ साथे। छे, खी मिथ्या छे, तथा पेखाने। 
सये पशु [मिथ्या छै छता पणू, ब्वशृत सभयभां तपासता वर 
चीथेशी जराण थथेधु' देणाय छे थात्‌ त्यारे न्यवढारी5 सत्ता 
चाणे। वीर्य खाव जने छे तेम खा नात्मा सत्य छे, भाया भि- 
थ्या छे, भने गात्मा खने भायाने! समच पथु मिथ्या छे ते(- 
५७ भायाथी ननित भत व्यवद्धारीड सत्तावाएु' विधभान छे. 
गभ चीयीशावचु' भृण, खी सनी इब्पनाऋ छि तेम गा ०४२- 
(१ भूण पथु ३३५४ छे. ॥ ३६ ॥ 


पऱयंत्याराममस्य प्रातिदिवसममी जंतवः स्वप्नकाले 
पश्यत्येनंनंकश्चित्करणगणम्रत मायया कीडमानम्‌। 


३२० शतश्वाकी 


जाग्रत्यथत्रजानामथ चतनुभता भासक चालक वा 


नोजानीते सुषुप्तो परमसुखमयं काश्चिदाश्चयं मेतत्‌ 
॥ ३७॥ 


कावाथ्‌ः--स्वu्नाणभां हत्ये दिवसे भा वे आत्मा 

ना जानइने नवुलवे छे पथु याह्य ४द्रियाना विना भाज २५- 
चनन हेउेन्द्रियादिउथी रभणु इरता जा खात्माने तेखाभाना जा 
जते! नथी. बव्वअद्वस्थाभां पा छीन याक्षनने मने वर्तुभे।न। 
प्रश्शने सी हेणे छे परतु जति शापनार तथा 392 मा 
त्माने तेजाभांने। डा पथु नेता नथी तेमळ संपत्ति सभवभा 
१७ मे गात्माना परभ सुभइपमा सर्प दीन थाय छे छतां पशु 
ते मात्माने डाऊ पथु ब्नणुतु' नथी खोळ नाश्चर्यं छै, ॥ ३७ ॥! 


स्वप्ने मंत्रोपदेशः श्रवणपरिचितः सत्य एष प्रबोधे 
स्वाप्नाददेव प्रसादादभिलषितफलं सत्यतां प्रातरेति । 
सत्यप्रापिर्त्वसत्यादापिभवाति तथा कि च तत्स्वप्रकाशं 
येने भाति सव चरमचरमथोच्चावचं दृश्यजातम्‌ 
॥ ३८ ॥ 


९॥4४:--%म रप्नाभने। सांभणेवी भत्रने। 6५२ 
ब्नअतभां पशु सत्य थाय छे भने कभ स्वप्नभं भणेक्षी इव 
छ_पाथी अशाते न्तञ्या पछी व? ४न्छित इणनी आपि थाय छे ते 


_ श्रीशकराचायकृत. ३२१ 


पथु सत्य छे गेटवे डे जसत्यधी पशु रत्यने योज थाय छ 
क (द ७ 

तेभ २३१६(६ असत्य छावा छता पथु तेथी सत्य वरुनी 
( प्रह्षनी ) प्राति भनी शडे छे. केवावडे सै अधरनां . स्थावर 
77जभात्म5 द्रव्योन! प्राश थाय छे ते स्व प्रध्रश परण्रक्षनां 
सत्यपणाभां डाश्‌ शा थन ते वांधे, 684) शडे? ४६०८ 
“ड. ॥ ३८ ॥ 


मध्यप्राणं सुषप्ते स्वजनिमनुविशत्यग्निसूयोदयोमी 

वागाद्याः प्राणवायुं तदिहनिगदिता ग्लानिरेषां न 
वायाः । 

तेभ्यो दृश्यावभासो भ्रम इति विदितः शुक्तिकारोप्यकत्पः 

प्राणायामब्रतं तच्छतिशिरमिमतं स्वात्मलव्थो न 
चान्यत्‌ ॥ ३९ ॥ 


सावधः--जा ग्नि मने सूर्य नादि (देवता ४-्दये।न।) 
सुष सिपेणामा भव्यभ्राशुभां ( (बिरट नामना पे।ताना ढेतु३५ भ- 
ध्य आणुभां ) अवेशे छे नने बाशी माहि ८६4 सभूड भ्राथुवा- 
युभां भ्रयेशे छे. सुपुतिभा स्थूव-सूदम अपयने! नाव (क्षय ) 
थाय छे पशु त्यां खास३प आणुवायुने। सय थतो नथी, गायत 
नवस्थाभां नेत्राहि धह्रियावड़े ० ६श्यान नतला थाय छेते 
८ छीपमां क्षासता इभांना भ्रम, ०२१ श्रम छे. गा अभाणे ० 
नचुशवपूर्वीड वियारतु' ते भ्राथायाभत्रत इडेवाय छै, था आ- 


३२२ शत छोकी. 


शायाननत्रत न्ात्मभ्रासिमा ७पयाजी छे पथु णीव्च' यक्नुर।६ 
अत नंथी भेन श्रेतिभाभे भान्यु' छे. ॥ ३६ ॥ 


ट्र्मे a ७ 
नोकस्मादाद्रमेधः स्पृशाति च दहनः किंतु शुष्कं निदाघा 
दाद्रचे be 8 धे स्वोक्तकमेप्रजा he 
दाट्रचतोनुर्बधेःक्ृतसृकृतमापि स्वोक्तकर्मप्रजार्थेः । 
an र कर (~ वेर 9 
तद्धज्ज्ञानाग्नि रतत्सपृशाति न सहसा किंतु वेरग्यशुष्कं 
स्माच ७०" हि थम र्भा NN च. हत नासिद्धि ॥ 
तस्माच्छुद्धो विरागः प्रथममर्भिहितस्तेन विज्ञानासेद्धिः 
॥ 2० ॥। 
 लावाथः-रेम्‌ पक्षणेक्षां दाउडाने खेउडम पावड सपशः 
उरते, नथी पथु नाणाथी 2५ थयेथ आएने २५१४ परे छे 
तेभ जात्मविधा-प्रद्षशान३पी, २५९, जी बिगेरे [विषये।थी 
लीनां थयेद्चां यत्तवाणाने, न्ने डे थिय १७५ भने उम, पुना- 
तपत तथा यशा8४ पुण्याचु' नायरयु उरषाथी शुद्ध ५७" हेय 
ते। पथु हा धरी २५५ उरणे नथी ५७ पेराज्य३प 6नाणाथी 
१५४ थभेक्षां थित्तने। २५५४ 3रे छे वार्ते (विषयाने चभन डरे- 
दा पाथी ०१०४ सभ तेभाथी सनास५। रडी विराज पा- 
भु भे निगभांत शाखाने झुण्य ७५६० छे ३२७ डे पेराज्यथी 
२५६ तत्तनी आसि थाय छै. ॥ ४० ॥ 
विवेचन, 
सापले १४१२ २५ मोटा राज्य भनी छीन, २१५७) पासे 
विविध अधरना वैक्षवो। भड थाय छे, दास घसीओ। न्यापशी पर्यिय। 
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नद स्वप्ना सापे भागजनारा राग सभान भनीखे छील छतां पशु 
«जय पछी सख्थापए] नप अभावेक्षां स्वप्न राजय भारे शीय-अतितर- 
३ घतर अशात इरता याहता पथु नयी आरणु ४ पण सारी रीते सभ- 
गे छीण $ रनमा भणेध राज्य ४ अभे ते सुभ थवा दशन मृय- 
नीरना समान मित्या छे. शवीननी मिश्थाषणुांवी भात्रीमा थआप्शुने स्मन्य 
अभाणुती ०८३२ नयी, तेम रामा जायरायेतां पुएयाध्यी सापळे न्याप- 
जुने पुष्यवात ्यणुता नदी ने पात्रादि आवशित इरानी १६२ पशु 
समरतं नधी, ना अमा स्वप्न राज्यवी सत्यतामा न्थापछुने निःश 
घाव होय छे. नयापए ज्ञान थया पटी या संसारती सारत नभने भे 
प्रसह्षती सलत न्मतुभपरीण धीय तारे नापशुने ग्वअत्भा ५७६ आम 
थक अने शुभाशुल विषय सुजाता सन्नेगा पण मिध्याभाव छे, क्षणी 
छे, नयने नाभमान छे खभ समग्खां हयाची अड सःरपु अकश छे 
न्यथांत्‌ ते थत सिताय छत्र तत्व नयी, ते त्यंनी (ित्यध्रामि छन! 
३२३ उुबत पुनरपि आपिनी०८ ४०७ रामी टीम, रतन समान बट 
सुनती, न्यसारतान ११९१ नने भ्राशीभात्रने तरतमा थता. होय तो 3४ 
पु प्रशारित शेार्ने-पश्मातापरे-४ आयश्रितने आ थवा न्यवसर २५१० 
नही, सप लगवान जा 6परथी स्व्नता भेजिती केन न्गशूतना भाजा 
पथु मिथ्या छे नभने सत्य खने वास्तपी८ उज ते. स्वस्पश्पे स्थिति इसी 
अन छे सम यवे छे. प्रेक्षाचुभूतना घुन््यपाद ६ छे ४ 
अनुभूक्ता प्ययं लाको व्यवहारक्षमोऽपिसन्‌ 


असत्रृपो यथा स्वप्न उत्तरक्षण बाधतः ॥ ५६ ॥ अ० 
स्वप्न, सभयभा नया तेन्ना 4१९५ थाय छे तथा ते रेल व्यव- 
हार्वे सि& थाय छ परत ब्यभत सभयमभा तेना भाष थवाथी नभ स्वप्ना 
यरथाभा रहेते। सोऽ तथा तेभने। ब्यतहार मिथ्या छे तम ग्वअत व्यवस्थाना 


३२४४ शत छोकी, 


०४त्‌ पे व्यवहार सिड थाय छै तोपणु तेना छितर क्षणशुभां सरले ४ 
याचधाणभां साध थाय छे भाटे मिथ्या छे. ॥ ५६ ॥ 


स्वप्ना जागरणे5लीकः स्वप्नेपि जागरो नहि 
र = ति च । = रै न 
द्रयमव लये नास्ति लया5पिद्युभया नच ॥ ३७॥ 
२५११ नमवरथा व्यअतभां भिश्या छै मने सवष्नभां व्वभुत शपरथ॥ 
नथी, सुपुमिमा स्वप्न ने ब्यभृत छे छभयना भाव छे तथा सुपुतिना 
२११" न्यते ग्वशतभां ्लाव छे. ॥ १५ ॥ 


त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्रय विनिर्भितम्‌ । 
अस्य द्रप्रागुणातीता नित्या ह्यक श्रिदात्मकः ॥ ६८ ।। 
२१। अमभाएु नशे स्थवस्था मिथ्या छे ॥२श 3 तेस नथु शुणुन। 


३५ छे. ना तशे सवर्‍्थाना साक्षी लान नित्य छे डारथु ४ ते 
२७4 रहित छे. खा साला जट़ितीय तथा येतन्य स्वभ छे. ॥ १८ ॥ 


| अमा ५२२५२ व्यभाववाणी समवस्थाती स्यनाओ। द्रण सभान 
मिथ्या भान छै, स्वप्नांना भनोरथै। ज्गय्या पछी जोटा थाय छे मने ब्वअ- 
तना विक्षसे। २१"नभा जाट थर्घ व्यय छे वारते पररुपर नाश थता २१५- 
स्थान पु२७ बिषय नने व्यवडरे। भस्तत्य छे नभने २११० सय २१२१५ 
छे, छतां न्यावा पोटा व्यवहारमा न्थासडितधी अवेश उरी ११ भवुप्ये। संसार 
न्‌घनथी 2० नथी भे न्थाश्रय छे. 8५१ीष६भा तेन त्यक्तेन ४८१६ 
डथून॑थी ६5 व्यवहारे १? अस्त्य छे तेमां खासडित रहित अवेशवा थाधन 
$4 छे तेव डारथु सत्यरप न्थात्मानी न्मश्राप्ति न याय वारतेर छे. स्म 
दभा २१५ अपय थाय छे नभने "१२ अपय रेथून द्मां थाय छे, सहभ 
नभने स्थुत्त ६७ ४ कथे! %३ न्यसत्‌ सने ६ःभ३५ छै, न्ने तेने। ६४७ 
नभ सच्यीध्रव६ २१३५ छु सेवे, अत्यक्ष ५३३५ थया पछी ते 6िशव 
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झेढ्भा अवतनारी गुणन (१४२३५ सथक्‍रथाओना सिश्चा अप सत्य छे 
खभ परम भाती शहारे ? विश्व खने तेळ्स ४ ॐ 6थय खतर्थानां सक्षि- 
भाती थेतत छे तेखाने २२ आने यत्रभा अमे समण्यवा पछी, विराट 
स्मने सज ळ्यारे छ52/ भरमा (दिव २१३५ छे खम क्षय यीतनधी 
सममत न्ट सह्य सरपप्पे दम छ खे जान थपाथी स'सारने ४ तेना 
नत मिपा व्यवद्ारने खवर डया छे!!! व्यवदारना 9825 दु 
२।(म्‌२४ सथ रद ७४ ५२7 व्यवद्ारना तो व्यतिरेद् थतां ते भक्ष्य छे 
आम पालना खन्यय खु) 2१३५ सभगदता "२5१ पते जा नित्य 
भशे छे पडी अद्षथ्री ततर १/३त्‌ डे शतती व्यवद्धारने ०4५१२२०८ नथी, 
मेम तटा लीज देशना लेन भाड पमाजवाना हेवी जापबनां थूणुने 
उमा 84 छे जने तेथी उरीन थाडाशमा तगर्‌नो भ्रम थाय छै ते 
स डे मसल उडी शडाताम नती तेम सप सनातन) भासभाव 
संसार सल ४ थसतउपे तउपी शशय तेवाो छह तह, शखात्मरतर३५१। 
नपन सानचभिडाक्चरा थाय छे खते संसारती मिश्या प्रपयवाणी प्रतीत 
नरान ममि मा ण्यास छे. वाक्षाथाना न्यात भाहधी न्ने मेथी 
सासारी$ वेलवामा अत्ति थती तेग थनान छै, | शरी२३५ उक्षेव उजळत 
न्यव्य्थानु जान सीर छे, नया ६६ भारे। छे, ना भाग भारो छे सेवी 
नुन सहताममता३इ। पप उग. सभयभा 65 छे. उगशत न्‍्मवरथाना 
खस ४०३५ सरगर ६८ ता २१५५ उती हडीऽता भावम थाय छे ते ग्गशूत- 
२५१ ३हेत्राय छे. कोम येऽ यद्र्भाभां ठपाधियों। यद्रत्वती भ्रात, देर 
दीमां साधती आति न्ने यभडभां गणती आति जमजानयी थाय छे तेती रीति 
न्भभ्यासथी ग्वशुतना कावे गाय छै, निद्रा थाती हें तरत०८ गर सब्रणु 
बन तिमा मयु छे, अवुभत्यु छे, ते ५७ रनमा तमाम्‌ धेभाय छे. 
नाचु स्वप ब्मैशतना खजातयी 664 पाने छे. नावा अडरे थन्यासन्य्‌ 
आ -२्तन मने कषेम अभय अनन छे ते तभाभब्मविधाद परीणाम 

जे छ 
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नपने येतनना विवर्त होतथी २०/१)स्प५५ भि“ छे. 

स्व॒भते। मिथ्याल निश्रय नेम पुरतभा थाप छै तेभ ज्वगततेो न थ- 
दानुं शर 0496 सपथ भर 4 भी छे, नन खे खतरामा सभरेत 
क्षा, रहर हाथी सात्मान। यात ॐ भा न्गथतने पा थे ण्य छ, 
स्वप्तमां भिथा सुद्धा भदुप्ये। ०496 सत्य राजी खनेड नम 
भरभ ॐपत्रय छे ५२१ नन तेज मात्मतान३५ जमियी सप २११ 
२5 अर्यं नया स्यृक्षयभा५ पयत असम उरी ताणे ते. सहग्धवारभी 
सहग्गन ६ संगुद्रभा २भणु उरे भभ जाश्रय नथी. तलदष्टि थया पछी क्षेथु- 
बार पथु ब्बणतती मिश्या २५५९ २७ शातील नी: 

स्यप्नमा ने ण्गजतभा डरेचा स्त्री सवनथी वीबथी भरात थेच वस 
ग्हावाथी ०५१०५ सत्ताव7" ०८१ €९५ नियति छे सभ ग्वपयु 
ठ्य छै, खो संगती ४१५१२५०४ २५५ ने 5424भो वसमा पीयने पात 
घाय छे तेम खा ग्त्यत पशु इध्पता १६४ छै, “ संकल्पो विविधःकत्ता ” 
नाता पुळ्यपादता पयत तला तयारी स्‌ 27५4०८ रष्टिशपी ४६74 मरी 
थाय छै भभ डहे छै, ससल सत्यभु थी ससारभो सधै; नभने 
अती छतर आरतिभाति५ पक्षथती सेल क्षानतयी खात्भाव ३५ नहीं १/शुत। 
प्रपयतु०८ ९११ इरनारे। भएन्‌ बारबार शाठ साथरभां छी भरे छै. २५: 
०१ देशाओ भव भने खाग स्वच २७३4] खभ गतिमा भने स्वभाभा 
पशु समय अपयने! ्णुनरि। पाते शाम खात्मभानी सतुत डरै छ 
94 आत्मा छे ४ नाह खेती छे तेने सशय भवन! याय छे ते ५२५२ 
जार गन छै, पाताती न्यरितिलताता अमाणुभा शत्य अनाथ ७4० 
शु हेट शष्ट. 424३ भां समत्र अपयने पोते छ छै, ९७ श्र छे, ण्य. 
छे अने सनुक्षवे छै छतां च्टाइप पाते. २१४१ इश्यून २१८ पी पोतान्‌ 
तटस्थ 2५ नही. सभर पेत द्यप सत्या होय तेवा. खात्माव। 
स्यताननाणे| सवी गम छै भथी ४९२ ११ रयौ था ४४ हरो! सुपुप्त 
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४ य. सम छट्रयोना ३५4 क्षय पाभी न्मविद्याभा रदो हाय छे छतां 
ते सभयता सुजणवु शान घट्र्याध्या न्थक्षावे आतःशणभां ०/शुपते। 
रुपूण्त सुभने जवुभतरी गात्मा पोते भवुष्य सात्माथी भरीगुज थ४ 
अपयभा भ।७ पाम्या हरे छै २०४ नवाएं छै, न्थात्माना परभ सुणभां 
तीत थ१३५ सुप्ृप्तिभां, धष्टाओपे सवम अपयना तभाम भारता २५१५ 
३५ न्यात्माथी २१०२ स्पमभा, २११ सभरत व्यवद्वारना साह्षिनत मात्मा 
पते तताथी (थन £१4३५ न्यर्यतिभा जा २१९० पात पाताने न्मवुभर 
इरी सद्य छे ता! ७ ९७ छु, एं ह्यु छु, ७ छव छु छादि ६हा- 
व्यासथी पताव प२भ शुभ्‌ २५३५ तिसरी न्नव छे भने छतर नाथतत 
ल्याने जे छे गने पत ग्वणते नधी भेना नसी सीर नाश्रयं ०४- 
नड शेषे वात नधी. स्वभाभां श्रवु डरेधी शाशत पथु उद्य व्यश्रतभां 
सत्य थाय छे तेभ प्रपयता मियापशाधी अपंय३प साधनावर सल वस्तुवी 
धरामि अनी शडे तेम छे आरणु ४ न्यात्माव विशेष शान पथ्‌ भिश्याभा+ 
छ नने युवादि साथने पशु भिश्याभत्र छे, नथी मिश्याधी मिथथाती 
[नत्ति १ मथांत्‌ मित्या मगत्ती-सविद्याती मिथ्या विद्याथी निरत थ८, 
साभान्य जानारानस्वस्प परहा तरवती स्वतः आपि ४२४८ न्यायती 
2१ थाय छे. अम मिथ्या भररथगीना पाशी सवमती. मिश्या तृषा छीपे 
5 तेभ्‌ परभात्माना मिथ्या विशेष जानवी ला मिशा संसरती (निरति ५४ 
शेड छे. गसत्यथी पण सना योश थाय छे परतु वेद्वंतभां ता सबने! 
भअ पथु थवा परीयाभे सलत्रता नथी डारण ४ सयाश पार २हित स- 
४५) ज्यारे ५६१८ छे ता तेथी उतर पर्थ न हेतराथी काण डान सया 
न्ने डा शाधी विधा पानी २४ तेभ छे. भोक्षं नमने भप भायामा 
१८५।०११। छे परतु न्वास्तवी5 रीति ता दित्रताडारथी ७६०८ ०४१०३ पथी 
मातु पाथी ३०४ दस्तुने जप ४ भक्ष सलितरतां नथी तेभ वणी 
दशती सामग्री दिना ते घरे पथु उभ 2२७ ४ ५४ वाना डो हेश नथी, 


Meso २-४ ७० 


३२८ शतछोकी, ' 


अन्विता णीळे डाछ आग छतर तत्रमे नयी खते ५१ निवा ४५२ 
तर्तु पण नयी कधी सवे अमर निप खेड य्मधितीय हेत्राधी ६१॥- 
तिने थनसरर/ नयी तेम शंप-भेक्ष-2१-भाषा-०४/४२-२/२त २९६ त- 
भाम रयनाइपे ५४०४ कासे छे. खावु सवोत्मिस्वश्प ह्म स्लन्यव३५थी 
समेग्रभां खने सपने. श्रन्नमां व्यातिरेड होवाथी ते रूखुसपतत सहभ 
विव्त-भिश्वा छे खट्वे ४ 77 सामान्यस्नइपे सरस्ते २४५२ ळे 
सने कर? डां नाम३५ रयता छे ते व्यवदार इटिपित हेलाथी सिन थाती 
न॑पी, बी अस्ति-माति-थते त्रिय ३पे ५३५१ होवाथी भेट्नै असंथर नधी. 

सुपुप्तिमा आशुन। क्षय थते! नथी आरणु 5 ने तेम 47 होय ते डया 
सभ २१३प थाय छे, छद्रात खता उपपिश्चनणभां विरा2२५ प 
ड।रशुमां क्षय पानी रहे छे गने वाणी नाइन आयुवादुभां तय थाय छे. २५ 
प्रभाणे अणुना क्षय न थते। हावावी, व्वअद्रवस्थामां अ 92 दशय ६१4 
छे ते छीपमां लसता इपाता समान त्रमभृतड छे सभ ब्वशुवा६ ५ 
भायाम प्रत वेध्चेभां ड्युं छे, संसार वभवभां, खौजुत्राद्नना भोळी, 
नुर्छ पदाथुना प्रेममा, मसनंत्रीने 2६२ नापताता ६:्ताहभा, (११४३१ 
(नभय तउवरने| त्यान ३रवामा, भित्रा स्वाथना स डत्पामां खने अत्रा भेत 
न्यनेड दुराथारता अगाहरप स्वयम ब्यांसती ०७ लित दिक्षित हश 
त्यांसुधी तेवा. सबाल बिषय बादर थितने ५4: 24१५ (नरभ 
उरी भनानाशथी मोक्ष सापवा समथर नथी, अभे ते भरता न्य डभायी। 
पवन थय भन हेय परतु ने ते भनभां संसारवासनाइप ०४१4 
नाता भरी होय ता तेवा. भनने। तताल अक्लातानत २१५२ डरी नाश 
डरती नयी खने भनानाथ थया दिता परभात ६ विश्षास३५ स्थित थती नथ. 
युरा्यर अथ तापथी भर्थात्‌ ससारता पैभ्षव नश्वर ,सम तेने 62८ 
बाइप तापली ब्लाणाथी, क्षीण पुण्य थे इथत भुर स्पगा लनां सुमा 
नाश छावाथी तेने, त१४१॥३५ तापती ANA, स्रीपुताध्नि ०१११ 


श्रीशकराचा यकृत, ३०० 


ननवारा सम तेणानत। संउब्पभाज पशु ने ३२१३ तापनी ब्लागायी, 
भयो विपती नीवा शी ढत. शुद भने 4२०५१६१ थितन। 
नया नानत क्ष युनरमा २4१५ डरी-॥/१ डरी, परमाव॑द रहन जनाले छै 
बरते मपि थे।- धर -भष्ठातमभझ।-4:-पुराए। सने एतर सळ अथन 
ते ितनुळू पराग्यवी दालन डरी तेने शुड डट समान सातला प्रजा 
9 ४ ०04 कम योभासामा १६०१ २५ भा भुशीलते १ छे तेम 
नड थता, उिनाणानां शुड डाण्टाने सतर लसि करम डरे छे तेम, खात्म 
(44३५ एताव, 235 यस थित्तती न्यात्‌ तगरउप चतन्य३५-थित्‌भ: 
थता विषयाध्यासवी अरम इरी शिते सेतन्य सवप खात्‌ अन्नसर्त्र३५ 
न्यथांत्‌ १ चारेततीड सत्य छे तेयं टतरवडप सावे छे, ११ अभाने 
९१२१५८५ २१ पाय २५३१ सत्वानां दशतयी ससारती तेखरेता सत्‌ 
अन्ती सन्रर्तान शाप डरी ते अहा ते नथा खात्मा छे गदु २६ लात 
थना आशायवामादिने। वियार अश्र सतती, सुमक्षओने स्थात्मड्स्याशुना भान! 
ध्स्वाग्य 84 उरी २१५१ छे, शने ६११२ वेशण्प्नीए जानती सिद्धि ४ 
सभु सुथवी ५८24 शाह खेडताणीराना श्तोथ्मा ले सतम ८१५२4 
३पती५६न। सश्च ९५७५ छे. | 


यत्किंचिन्नामरुपात्मकमिदममदेवादितं भाति भमो 
येनानेकम्रकारे व्यवहराति जगद्येन तेनेश्वरण । 
नद्र्रच्छादनीयं निभृतरशनया यद्देव द्विजिह 
स्तेनत्यृक्तेन भोज्यं सुखमनतिशयं मा क म्‌ 
, । ४१ ॥ 


९११५ :--२०। मिथ्या ७९५५ पामेश्षु ० डॉट जा नान * 


३३० शत छाकी 


उपात्म5 बगत छे, ते भगत्‌ ब्रेनावडे अधाशे छै, खने गेना- 
बडे भने; भारे व्यार इरे छे ते प्रह्षथीळ ०२भ व्वणु 
चानां गावेधी २३दथी सप (तिरोहित थर्छ जय तेभ तिर हित 
थर न्य छे. जा प्रभाशे डे।वाथी ५4३५ आतिभासिऽ पय: 
ना परित्याग डरी, निरतिशय भ्रह्मान'इनेा।ग८ ७पके[9 ५२, घ१।- 
दिईन्‌ सातिशय मने कषणी ५ जान हनी छन्छा राण भा. ॥४१॥ 


विवेचन, 


जायाय सथवानना थन ५०० अह्मदानथीळ ससारती (८१ थ! 
छै खे चात यथाथ छे ५6 पथु ३हे छे ४ क्षात्वा देवे सर्वपाशाप 
हानिः क्षीणे: वलेशर्जन्मृत्यु प्रहाणि, “ रवयंअ्रश्षण सहाने. अक्ष 
ग्गजुवाथी राज्यादि सव पाशनी (निरति थाय छे. कुवन्नवेह? थे श्रुतिभा 
गर्भमा खशनासप्त रहेताधी पापती नश. शतापी छै, पापनी 
नसती खात्मतानतोी. २५१६१२ भती हेवाधी श्रन्ननानयी 
ससारती ति थवा 'सहलातती अथभ सिद्धि खथ पतितासि” 
प्रथन परिलागइप वराज्य पारा दहे छे आरश ४ वैशय्थथी) 
नान-सादि सने शान-भ्क्षतान्रीर८ ससार शांत थाय छे, 4१4२ 
शत अडे छे ४ तमेव विदित्वाति सत्य मति नान्यः पंथाः विद्यत 
ऽयनाय ते परमात्माने श्नात्‌ मत्यु-संसारने तरी ब्याय छे, १४१ 
माडे न्त्य ( परभात्माना ज्ञानी न्य ) वणी ( इउभ३५ न्थथत। ते। जान 
२११ डम्‌ शुक्त) भाग नधी. साथी अह्मजानथीन् संसार शांत थाय छे 
वार्ते तेवा. दानी सिसि साथे क्षगतत्पाहे छशावार्यती अर्मथी सन््र्षडित 
रथात्‌ पराय पारवानी अपान भ्रमो डया छे त ५२०२ भध मेसते। 

भु ३ पनी पद्दता वयन अभाएं] पश्‌ न्यात्माना रानयीन्/ संसारनी नचि 
याय छे. भिद्योत हृदय ग्रांथ शिछियन्ते सव संशयाः क्षीयत चास्य क- - 


` श्रीशंकराचायेकृत. ३३१ 


मणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे थे मुष्रपतीपद्ती श्रुति इदे छे४ “ ते परी 
वृर्‌ ्भर्थात्‌ ढिरएवगर्शथो पथु पर परमात्माने। साहातारे थया पछी 
जन्येन्याध्यासशप ॐ येतन्य ने ण्हण्ती याध भधाए १८१ ससार थधे। छे 
ते जाँ की व्यय छे, संशया भान नाश पामे छ तेम स (44-५२११ 
खने ढ्ियभाथु ४मेनि। नाश थं नप्ठभ्य सिद्धि मधात उर्भरोहित ५२५३ 
उपे स्थितिनी आणि थाय छे. ला प्रमाण भजवत्पाद वेरज्यथी रल 
८२ भेक्षती आपिने डम खपी खताणीशभा शनिना भुड्तिता 9१२ 
आने तेना साधन डहे छे. च्शावारय विपनिपद्मां छतर वाब्यियं नशव 
नही समर इरभथी मोक्ष थाय छे जथवा ता शान सने इभंथी मोक्ष थाय 
छे ञम्‌ रवीश छे. परव रप रीते खा श्रुति ते. इर्भ थने अविधाने 
जज्रिप ऐ।वाथी विधाथी खदिद्याती विश थाय छे सभ उह छे. ॥४५॥ 


जीवन्मुक्ति मुंमुभोः प्रथममथ ततो मुक्तिरात्यंतिकी च 
तेभ्यास ज्ञानयोगाद एह चरण कृपापांग संगेन लब्धात। 
अम्यासोऽपि द्विधास्या दभि करणवशा देहिको मानसश्च 
शारीरस्वासनाद्यो ह्यपरतिरपरो ज्ञानयोगः परोक्तः 
॥ ४२ ॥ 


भातरार्थः--22वन्‍भुश्ति गने विढेख्याग्रिव खेम भे अडरची 
भुख्ति थाय छे. भा 6नय अश्तियो शुश्यरणु भसाह्धी जधवा 
ते। शुईँंनी ५३७। ४टाक्ष्ता पडवाथी, आते मल्यासधी जने सा-. 
नयाजधी थाय छे. शेड ढेढ्याण'ची खल्यास मने णीळे भन 
स'ण'ची गल्यास जेन स्थान सेहे जल्याज्षना पथु थे २६ छै. 


३३२ शतश्वोकी, 


सेभ भासन विभेरेने ० भल्‍्यास ते हेड स'ज'धी गल्यास 
अडेवाय छे. भने अपयनी 8परति३१५ वे जल्यास ते भन स 
मधी मल्यास उडेर छै, जशावयेण ते। प्रथभ अडेवाये। 


छे, ॥ ४२ ॥ 


विवेचन, 
नया स्नाने थथ २५2 होवाथी तेम ते 6५२ (बवेयन डरता विस्तार 
थु१८। ९44 नथा सेथणभा खे 8भय सन्यासती संपण स्मावश्यप्ता छ 
येरु उडी सभवत्पाई सते5 यतुश्य ४३ थी ४१ सुधीमा भतत छतर 
भे! उडी शतावे छे. 
डड यात मूर | इक a ९ iE! 
सवानुन्मूल्य कामान्‌ हृदिकृतनिलयान्‌ क्षिप्र्शकूनिव 
AOA Lo ॥ धान ५ 
दाय दह्याभमान स्यर्जात चपळता मात्मदत्तावधानः। 
व ह है भि विचि ® 
यात्यूध्वेस्थानमुचेः कृतसुकृतभरे नाडिकाभिविचित्रं 
च Le ७ ग णात्ममोरव्य न बि 
. नीळश्वतारुणाभिः म्रववदमृतभर गृद्यमाणाकमोख्यः 
॥ ४२ ॥ 
भाषाधः-हद्यमभा उभ ब्वणु ०१ जाड्या छे।यनी 
नेवी नाहि ॥णधी १४ थप रड सघणी ५4-५(१-१।२- 
जायने ५२०२ मडभूटीधी ७न्छेर्ीने आत्मानां जवधान २णते।, 
प्रह्मान'हभां २१७ 3२पे।, अने ०२५ देडालिभान गातां गणती 


४४५४ नवशेष रडे ढे छे सेवा सभथी पुएयवान ९४१-5 
'अधुप्य भवनी यपणताना त्यान डरै छे यने श्याभ, शेत तथा 


श्रीशंकराचायकृत ३३३ 


२४0 नादीभानी १2१ वियित्रता छे तबा तथा Yेभांथी न्भभृ 
तना. जरु वह्या. उरे छे तेवां ह्य स्थानभां ( ग्रांत्रभां ) 
सपम्थु।न। (87२ जति डरे छे. ॥ ४३ ॥ 


प्रापरयादिश्वमात्मत्ययामिह पुरुषः शोकमोहाद्यतीतः 
शुक्रह्माध्यगच्छत्स खळ सकलवितसर्वसिद्धवास्पदं हि। 
विस्मृत्य स्थ्रलसूक्ष्मप्रभातिवपुरसो मर्वमकल्पशृन्यो 
जीवन्मुक्त स्तुरीयं पदमधिगतवान्‌ पुण्यपापेरविद्दीनः 
॥ २४ ॥ 
भानाथ:--पुण्य पापरदित थभेवे। ९४व१नमुध्त पु३५ २५ 
स'सारभा २/गतने न्ट नि पण मात्म३५ देजे छे, तेथी 
त्‌ ५३५ शे भाइ हने माणशी (६२एयगर्भपथुंने पाभे छै, 
(३रण्यर्शपथुाना सर्वर तथा संधणी सिद्धेओनां स्थान 
उप जनेते। से १३८५ स्थक्ष सूदभादि देखने विसरी भ सब 
स5व्पे विनाना भनी तुरीय पद्वीने आप इरे छे गर्थात साक्षी 
३५० 4४ २४ छे. ॥ ४४ ॥ 
यःसत्वाकारवृत्तो प्रतिफलति युव देहमात्रावृतोपि 
तद्धर्मेबोल्यवाह्योदिभिरनुपहतः प्राणआविषेभूव 
श्रेयान-साध्यस्तमेतं सानेपुणमतयः सत्यसेकत्पभाजोप्या 
प्याभासादेवयंतः परिणतमनसा साकमुध्व नयति॥४५॥ 


रे २४ शत छोकी: 


wove कि 


7 7705 OS 


साबाध--९2१, भ्रक्मच' सलशुणी १(५भा २०(०/० थवा 
थही ५५२ थये। छे, भने हेवथी जाषरणु पामेते छै छत ४ 
याना गाकषत अने वृद्धि नाहि घमाथी उपधात्‌ नाडि पान" 
वाने अने उद्याथुरप छे, तथा त्तम गतिमा ८४ कवा ये।प्य 
छ भा छन णुद्धिभान्‌ अ्रक्षनिवि"्ट थित्त पेष! खक्ष्यासथी 
५६३५ थवानी धर्छात्डे 3रीने शुद्ध भनवडे ऽन्य स्थानभां 
4४ व्यय छे. ॥ ४५॥ 


प्रायोऽकामोऽस्तकामो निरतिशयसुखा यात्मकामस्तदामो 
तत््राप्तावाप्तकामः स्थितचस्मदश स्तस्य देहावमाने । 
प्राणानेवोत्कमंति क्रमविरतिमिताः स्वस्वहेतो तदानी 
क्वायं जीवो विलीनो लवणमिवजलेऽखंड मात्मेव 
पश्चात्‌ ॥ ४६॥ 


भावाथः--विक्षेपने) २१९५ डे।वाथी १2वनभध्त ५३५ 
विशेषे उरीने 4७५ लाववाणे(न् डे।य छै तो पु परभावइनी 
आसि जे सर्वदा गात्माडार ॥भना तेने डाय छै भने पर 
भानाइनी आसि थया पछी पूर्णुडाभ २१३पे स्थिति 3री ते ५३५ 
साननी सप्तम लूमित्रभां अवेश उरे छै, देवतान वेणामा गावे 
५१५ राय छे त्यारे तेना ४६द्रये। सहित आहे. नगन्य देखभां 
जभनार्थे नीडणता नथी पथु ते झघा नबुडभथी पोतपोताना 
` $।२७१। धयत पामी व्यय छै, जा सभयभां मा ७१ डया 9 ! 


श्रीज्ंकशचाय © 
चायेळृत. ३३५ 
ऽय पथु नथी परु ते ळणमां भीहांनी केम मात्माभाळ दय 
पाभतां डेव सात्म३पे० रडे छै, जयात्‌ डेवण गणड शात्मा 
० रहे 8. ॥ ४६ ॥ 


पिडीमूतं यदंतजलनिविसलिलं याति तत्सेंधवारव्यं 
भूयः प्रक्षिप्त मस्मिन्विलयसुपगतं नामरूपं जहाति । 
प्राज्षस्तद्धत्परात्म न्यथमजाति लयं तस्यचेतो हिमांशो 
वागग्नो चक्षुर पयसि पुनरमग्रतमी दिश्वु कर्णो 

॥ २७॥ 


सावाथः-मडासागरचु ० म्ण स्थक्षपणुने पामे छेते 
०८५ घव भे नाभथी गाणणाय छे पणु तेने पाट भद्धासा- 
जरभा ऐ५वाभा आवे ता तेभ अय पामी पातानां नाभ३पना 
त्या) उरे छे. जा प्रडारे जविधा३इप ७पाचिनां पडे, ग्रह्मन। 
नालास-भ्रतिमिन ते २9३, भेता नामने आप थाय छे तेने 
पाछे पद्म ब्नेड्वारभा गावे छे त्यारे ग्रहझभांच कय पाभी 
नाम ३पने। त्याग डरै छे. जाम थु डे!बाथी तेचु' थित थ£- 
भाभा, वाणी जज्निभां, ने सूर्याभा, शाशत तथा रेत कण 
गने आजा दिशामा क्य पानी ब्य छै. ॥ ४७॥ 

विवेचन, 

4३0५, सभाषिना न्मण्यासथी परिपवतावरे उरीने देहाहिमां सर्वथा 

सह ता भमेताने त्या थप "ता सासडितने। भक्षा थाय छे. जावा 


३३६ शतश्टाकी, 


नासत शाती अझ्ानइमां ही उरते. इरते. डाणयेगे इरीने २१ ओड 
रती जाननी पांयनी भूमिज मे भससबित तेने जाणभीने छड़ी मामा 
अवेश ३रता देणाव छे, ना छरी भट्टामा छवन्युक्ष्त ५३५ २३५ ह्मः 
बने बज छे यथात तेने ५३ नने न्तमा अभेद लागताना हिय थःय 
छे, जा भ्रभाशे न्यावे! पद्षथाभाविती नाभवी छट्ठी लूमिद्राना अवेशड &- 
वन्मुअ। भाती स्थत सदभाय ४ ले मित्या अपयश्प छे तवे विसरी 
रण डय निःञ्रपयाद2 फाले खूनी विश्रभां व्यवहार उरे छै, ब्याती 
र्थातभा तेने शाफमाहना खबसर पथु रहेते तसी, हम नार्वा पान! 
पर्षान यान पाप स्मनेड प्रशर्नी अद्धनताइप प्रतथी झा निवद 
दरै छे तेभ २८१८ भुज पुरण स ४१५ विता २६०८ रप आर>यावुसारी 
याभ! स (बिनाने! १८ १५१ छे, छम्‌ ०८६भ| ४५५ पश्‌ धूत! न) 
तेम साती. ससारभा नासा थघ खनेड प्रती ट्रियामा ळत छते! 
(नभयपण विथरे छे, ळेती तप इमे! उरीने ४ बभ तही डरीते म २भ: 
८५० थती नथी खने ते निराश इणती खाई राजती नथी सव! 
22बन्‍्भुडत पप स ४९ राहत थें तर तशत दभमा १७२ डरे छे. 
उती संसार शत शांत थ छै, यित युत ता के लच विननाश छे, 
अशुवान 'उतां शुणु वनन छै तेवे। 22बन्नुडत पुरुष मभ १:५ रहित 


॥ 0 
5५ 


समरत सतत ३पभां सदय वियरे छे, खाया 39:२१ २५५-१५० 


ह 


५ 


~ 


पुश्प शड सेने पसार डरी स्नेहना पुल सातध्ना 
२५(२१।६ तेते. छुरीय पध््वीने आते थाथ छे मंथात साक्षिप्रे थप रहे छे. 
खावा अडारने साक्षि २१३५ व्यवन्भुद्त भवषय निप्डाभ लातनावाठि छतां 
उने परभात्मस्वड्ये रिथतिइप डाभना हाय छे ते डामना तेवी. सिथितिने। 
न घरी सनता पलु थनाथी ते नित्य निष्डाम थ शाननी खै तिभ दिथ- 
[तभा अवेश इरी पुनह २५३१ जान६ अनुभवे छे, 


| श्रीशकरावामेकृत ३३७ 


दहाल जात रातरत३५ पुसुषत। सहभ संघात. ज्यविधामा लष 
नहीं १ पोतपितानां आरशुर्भा 44 पावशी अपयने (िःरोप बब अता 
९4४ शवपे खेड वरिष्ट ५६३६ ममा. पुरुष भनी नगय छे. भद्स्ागर- 
भांथी 6(पण भाण तरभ शीक जिले भहासाभरश्पेरट रहे छै तेभ परथ 
भद्ासागरने। 4६री नया वन्य खात्मा ५२५७ उपेग थाय छे. नम 
आतमिन मिमां 6१0 नाश पान्याथी मणी तय छै तेभ ७१३५ व- 
न्मुडझत १९24 ४१३५ परत्रह्मभां १७६ 6पाविना अर९ु३५ न्मविद्याभा 
तय थर्ता २१न २१५६१। क्षय (२६५) इरी वी गता. गण) 
गय छै, डाय डारशुनो!। दय थया पछी ते €९५ भेध्यी रहित ३५१५ 
२45५ ०५१ ००१५५५ ५१५ २६ १५4 छै, न्वी स्थि(तने (4९६ ९५८५ 
इनाय छै, १३७१ खेर दुभती खात्याति नित होवाथी ना ५३५ 
५१९ २५ थाय छे न्थर्थात्‌ परभान ६२५३ सती व्यय छै, यया प्रभा शजवत्पाद 
5त्तर।तर यान नूमिडाभां अवेशता 644 जातीने प्रभ सुजरवरपभा ०? भरे 
स्थित थाय छै ते 9१२५ सक्षिप्त ब्शन इरावे छै न्मते खे सशंतथी ४८२ वाने 
ते स्थितना सप्रिशरी भना येय सामग्री स पाइन उरता भताभश उरे छे. 65२ 
१५बनेभृऽतस्थितिभा अवेशनार च माहात्म्य लताववाने। हैद्देश ते रिथतिभां ४त२ 
१०११ साशुचाने। अयास शु नहीं उडी शक्य, न्ममतवुं प्रथक्ष ध्शन इरावती 
शुं ते ५१तने। स्मधिष्ठर मेणवताचु ३५५ व्यर्थ भात्र थव शठे! अथात २३- 
रायायना अति वयनामां परेप४२ रस शरपूर छे न खेळ 6दशथी 
गावा साधारण 5९९ अथे! तभा डया छे. ७१ ७२५ न्तव व्यति- 
रेड्थी ब्रह्मना सवज न्भन्वय छे थे भातत ४४0 ४८-४६ श्ते3६ भांग 
निउपी लताने छे. थहतु' सर्वन (२० अवेशडल भ्ट्यावाथी, स २५२पे 
७७. छे येरु 4९९ - ५३6 साषनथूत २११६ शान 6६4१ छे 
मेथी शरवत्पाइव तत्समपी निशपथु निण्मयेगन छे. नही. 


३३८ शतश्राकी 


क्षीरांतयद्वदाज्यं मधुरिमाविदितं तत्पृथग्भूतमस्मा 
्दूतेषु ब्रह्म तदद्ध्यवद्मति विदितं श्रांतविश्रांति बीजम्‌ 
यं लब्ध्वा लाभमन्यत्तणमिवमनुते यत्र नोदेतिभीति 


सांद्रानंदं यदतः स्फुराति तदमृतं विध्यतो ह्यन्यदातम्‌ 
॥ ४८ | 
कात्रार्थ:--भी॥शथी इघनी नहर ०>भ थी छे तेभ ₹४- 
शाय छै छतां धी इृधथी वु€' छै, भेम भधवाथी १4५ पर 
छ तेन आशिभान!' यदना न्यवरु(रथी. पआ्शीयामां पक्ष छै 
खेम ब्नथुवाभां नावे छै भने ते प्रक्ष माशीगाधी वुध छे 
खभ सुपुसिमा सर्ष वाने प्रक्षमां विरान भणते। डेवाधी 
भ[दभ परेछ. जा जद डे नेने पाभवाथी जातीने ००4 
वाले. १७ समान थाय छे, ० अद्वितीय डेवाथी लेह खयात 
लयने। द्य थते! नथी गने भे धन सती भरपूर २4३५ 
२५'६२ स्४रे छे ते पह्षनेळ पारभाधथिड सत्य भान आने 
सेना बिना छतर सबणांने णापित्‌ २३ नश्वर ब्यणु. ॥४८॥ 


ओतःप्रोतश्च तंतुष्विह विततपट श्रित्रवर्णेषु चित्रः 
तस्मिन्‌ जिञ्चास्यमाने ननुभवाति पटः सूत्रमात्रावशेषः । 
तद्वद्विश्वं विचित्रं नगनगरनरग्राम पश्वादिरुपं 

प्रोतं वेराजरूपे स वियति तदपि ब्रह्मणि प्रोतमोतम्‌ ४९ 


श्रीशकराचायेकृत ३३५ 


शाबाथः—केम रजभेरणी १९।१।०। ततुजाभा माजे 
जेह चख ताथावाथु३पे २४६' ( भतप्रात ) देणाय छे पश 
सदेमरीते बख २४५ वियारीसे ते ते वख ४8७ पदु २- 
वशेष नढी' रढेतां भान त'तुभा० भवशेष रहे 9, ण[% अ5रे 
पर्वत, शडे२, भधुण्य, आभ नने पश्चाहिशि ३५ जा (२4५ 
०४०८ विरादू २५३प१भ ये।तप्रात रहः 8, विराट नाडाशभां 
खो।तप्रात रहु' छ भने गाडाश पथु परणक्षना भोतप्रात छे 
२१4१ तथी गाश सुपीना द्रब्य) सूदभतर वियार 3२- 
वाभा भावे ते। भे सघ०' ड पथु नवशेष नदी रहेता ५३, 
न डरे खवशेष रडे छै. (त'उ बिना बज भे ४५ नथी तेभ 
झट बिना 4720 सेने! ५६4० नथी भेम समबु.) ७४९८ 

विवे चन, 

उभ समुद्रभां ५२प्‌(२। तरंग नभने शीण १६ ४ २१२६ उपे उडी 2- 
डत नथी तिभ अह्ममा ०८२ भ६ ४ २मेद३पे इत्य गनय तेत्र नथी, ०५५" 
इारँभां शांत जतथाभां हे 7? सुभ शान थाय छे ते अक्षर छे. था ६२य- 


भान सर ५१ छे जम श्रत पश ४९ छे. सन्यिध्न॑६ २१३पे उरी ५६०८ 
सरन व्याप छे. सुपरभिभां सामग्री बिना सुभव क्षात ते सुप्प्तिता सुजन! 


न्मनुभत३५ ५६१८ छे. ५६ पाताना सत्‌ यत्‌ भने गान रथी सर भा 
न्मून्व्यडपे रथु छै सने तेभां ताम इपात्मड स्थताने व्यतिरेड होवाथी ह्म 
सिताय ताभउप "गत्‌ डच 8०४ तही. ३२७ ४ ५४१४ न्यत्‌ ३पे शररीना 
सर्पचती मेम देणाव छे येथी वारतपीड सहन खेड जद्वितीय न सत्य 
छे, से ता पशु सत्र ५६१० सवात्मडलने उहे छे मेथी ५४" 
सिताय ४०२ "गत खेषी ७४ चरतु छेन नहीं, तएथाभां विज वियित्र- 
पशांथी ने परज आसे छे तेमा ३ नेता तचु सिवाय अन्य डंछ ४०४० 


३४० शतश्लोकी, 
नहीं तेभ ५९०४ पेतानी भाया शर्त बडे खिनज विशित नाभईपाहिवा५] 
माय छै ५२५ ७३ नेता. ५४4१ भक्ती शत न्न्य न हेवाथी सघ) 
५७०४ नातप्रेत थ४ २९९" छे. नाडाशाहि तमाम र्‍्यना सहन हवा 
न्यतानथी मिथ्या अतीत थाय छे परेतु ५४ थया पडी ५५ सित्राय 
४८२ ५६र्थ अतीत थतो न्मे! पथु नथी, ५४०४ सर्वस्त३्पे सर्वाडरे व्येःत- 
७७५ पाभ्यु ठत वारतषीड न्यव्यप्त३्पे तेती खचुक्षत छे खने नाभ ३५ 
०? च्युत तेनी परस्पर म्याच थती होवाधी परीयुामे 0897 रय अह 
न्भवशि४ रहे छे. साडाशभां सत्‌ यित्‌ सने थाती २५५१ छे ३२७ 
डु आशना पिता पथु सब्यिद्दना६ खतुलवाय छे शने २१३२ भाच 
पछी ता ने 9४ शून्य छे अभ उडे छे ते भाव बरपुर नथी ५२१ 
ययावत विशेष्यपशुामां ळे व्रतु अतीत थाय छे ते न्थाडाश्चथी ५२ श॑ छे 
भ न्यवुश॒वभां तावती २६२१ छे. मा स£२] ते ५४ छ. सवने 
खाव छतां ५७ छ१2 लाव उपे डांघ छ, थेन २५१९१५ ते 444 पे।- 
ते०/ ५४ २३३५ छे थात्‌ समन्वय व्यूतिरेऽ युङ्चधी पथु १६7८ २४ 
न्वरोष २हेठुं हेत्राथी तेने सत्य३५ ग्वशी वियारप, 


रुपं रुपं प्रतीदं प्रतिफलनवशात््रातिरप्यं प्रपेदे ` 

ह्येकोद्रष्ट द्वितीयो भवति च सलिले सवतोऽनंतरुपः । 
इंद्रो मायाभि रास्ते श्रुतिरिति वदति व्यापकं ब्रह्मतस्मा 
जीवत्वं याय कस्मा दति विमलतरे बिंबितं बुद्धयपाधो 


॥ ५० ॥ 
काना्थ:--५४(त६णपथुंवडे ४रीने गर्थ।त्‌ प्रत्येऽ शुद्धि 
है विद्यानां अतिमि[मित थवाना डारथुथी 9४१८ ११४ २०पे+- 


` श्रीश्ंकराचायेक्रत, ३४१ 


कि» 


३५ थु छे, ऊळ अभ्ाश३५ जात्मयेतन्य नविध जथवा 
झु &३५ ०९७ अतिभिगपणुने पाभीने ५१३५ थयु' छै भने 
नविद्याने क्षीपर परभात्माळ सकी मतात शवाइपे प्रतीत थाय 
छै थे अप्रारनी लगवती श्रतनी वाणीथी सिद्ध छे टर न्या- 
पड पक्ष मध्रभात गत्यत विशुद्धा भुद्धिरप २4१ (१६३५ 
5पाधिमां अतिर्णींणित थवाना परथुथी ९५वत्वने पाभे छे. ॥५०॥ 


विवेचन. 

रूपँ रूपं प्रतीरूपो वभूव. ° । थे ३२्य६न यत्रम रह्म ३५ ३५ 
१८५ (१७ रहेमा) अतिश्प थाय छे भे. इशु छे. वेधंतयुअभां पशु उप- 
मा सूर्यकेत्वादि । मीमां गणात सर्यनु शत थाप छे वास्ते २०५ 
पहने 4२ घटते नयी परंतु गण भा यती ऑतळयानी लेभ अह्ना 
प्तिलीम३पणर अहा 9224 थाय छे. अविद्याभां अह्मबु ऑतितरींम ते २०५ 
छे. शाता प्रशारती खविद्याने तीपेश्ट परमात्मार सुदिप म्भा NA 
भप्रथांने पान नेह ७४व३प अतीत थाय छे. श्रुति पथु व्याप३ अहम- 
नेम १६२१ २०१८ आम थाय छे येम ५४ ४. नभ यद्र २१३पथी ते! 
खेड छै ७4 ०704 ७२५ तभा, तन ४ नंटीभा २११४ अधरे 
मास तेम ५६१४ २६०४ छै तेपणु भगुप्य, ५१, पक्षी, 22, दग्‌ २५६ 
शरीरउपी 6िपाप्रिथी २४३५ लासे छे. न्यायाय क्षभवान अनन 
शत ३२१६न। २११६ ३हे छ नभने मेथी सभ ५९६१ छै ४ परभात्मा 
6“ ह्यना यश १८4 नशी परतु अन्न शने अतीत थाय ७. 


तज्ज्ञाः पश्मेति बुद्धया परमबलवतो माययाक्तं पतंगं 


ुद्धावंतःसमुदरेप्रतिफितमरीच्यास्पदं वेधसस्तम्‌ ` 


३४२  शतश्वाकी 


कार ~ Ce I 


यादृग्यावानुपाधिः प्रतिफलति तथा त्रह्मतस्मिन्यथास्यं 
प्रापादशानुरुपं प्रतिफलतियथा -वस्थितं तत्सदेवम्‌ 
॥ ५१ ॥ 


शावाथः--परम जणवान परभात्मानी भायावडे भए 
पामेते! ९५१ डे ०» मन्भाहिभां पतन पाभते। देणाय छे तेची 
२१३५ वियारतां ते शुद्धिनी जाइर प्रतिमि'मित थभेक्षां परभा- 
त्मानां रणे विना भीन डांछपथु नथी भेन वियारशण्तिथी 
(विनाश निर्णुय डया छै, केवा जरीसे छोय ते अभाणु अभ 
तेभ प्रतिभिणित थाय छे पण्‌ पाते ते २१ डाय ते4'४ रछे 
छे तेम ५४ ( सत्र--तम--रन्नेशुथुवाणी) वी जुद्धि हाय ते 
अभाणे तेभां अतिलास छे पथु पाते ते। "व छे तेवु& सध. 
रडे छै, ॥ ५१ ।, 


विवेचन, 

भायाथी मे।& पाभेत। ४४१ ०/न्भाहि धान्या उरे छे ळत तना २५३- 
पने वियार उरवाना खावे ते ते लद्धिभां १८११ थपेन १२भातभावां 
शरश विना भीत्र ३४ नथी, अभ ज्ञाती पुडा निश्चय अये छै, छवे। 
रीस! होय त भुभ देणाव स्‌ न्याय छे परतु तथी मुभता भूणड- 
थभा २२ थतेळ्ट नयी. थरीसाता डारणथी बसवी अमे तेवी. खाइत 
“शव तेपण सुभ ते ते अने ०१०४ २९ छे तेभ सत २८ शने तभ: 
खभ नियुशी मुद्धिभां-जथांत्‌ न्यनाधि३ लावधी म २७ अपान हेष तेवी 
२म्सी-ताभमसी-४ सातीड मुद्धिम ५४ अत्क्षासे छे तेशी ते ५६ 
ब्भरीसाता भुणती ळेभ देव भानत १९ शीट लुग ४०६ २११३ न्थाइति- 


श्रीशकराचायेकत ३४३ 


~“ 


बाणे, अतीत थाय छे परतु ळम्‌ नरीसात भभ व्य होवाथी भूज भूत 
२२३ १ भध््ाठुं नथी तेभ ५४ डिपापिभां १५५१ थवाधी अभे तेव 
अतीत थाय तोप्शु तु १४ २५३५ तो. तेव खने तेव रहे छे नथी 
१ 924 अतीत थत्राधी श्रह्मभां (१६१२ थते77 नी वारी १िधविप- 
घे ५६०४ डिपाधि प्रभाशे प्रतीत 4 छ पोतावु' भूत २१३५ 
"९तताणर नथी. 

९ दस्त्वनेकोदकां ९ 
एकोभानुस्तदथे प्रतिफलनवशा गेदकांत 
नानात्वं यात्युपाधिस्थितिगतिसमतां चापितद्रत्परात्मा 
भृतेपूचावचेषु प्रतिफलितइवाभाति तावत्स्वभावा 


वच्छिन्नोयः परंतु स्फुटमनुपहतो भाति तावत्स्वभावैः 
॥ ५२॥ 


सावार्थ :--सने5६ नणम प्रत थर्ध ने प्रेभ भेऽ 
२०% नेप भासे छै, झेन उपाषिणानी ( (लिन्न लिन्न ०- 
गानी) ० रीते स्थितिणा डे जत डाय छे ते रीते तेवी 
(त. डे स्थितिवाजा थाय छै तेभ२ खेड्या परात्मा ७यी नीयी 
२५१५ येनिगेनां प्रत मत थवाधी ते ते या(नियामांना म: 
न5 ९४१ इप थाय छे नने ० भअ्रभाले उपाषिणानी ( पुद्धि- 
नी ) शुद्धता डर भश्नीनता धत्याह होय ते अभाणे भिनत 
शुद्धता ३५ स्वलाववाणे। थाय छे. पर'चु अरी रीत तपासत! 
२०५ सूर्यं &पाधिना उ पथु पमंथी 6पधात नडी पाभी अ्र- 
५।श छे तैभ परभात्मा पण 6पापिना ठो पथु धर्मभा 6५- 
धन्‌ गंडा पाभता 392 छे. ॥ ५२ ॥ , 


३४४ शतःष्ठोकी, 
विवेचन, 


नाना अडारती दाहि 6पाधिध्री शे परात्मा ते ते 6५ १६ 
बुध १६ पर्मवाणे। देणाय छे परवु केम खाइश घना घभथी तप 
नथी तेभ ३७६ 6िपाधि धर्म सात्माने रप डरी शङताण्ट नथी. दक्षा वती 
याक्षन गति वह्षाथुमां जेसनाराने भत्ते दभाय परदु तेथी क्षा ४ ॐ २८५ 
नाता छे तेने (वडार नधी १२0 प्रेक्षी दृष्टिने विशार थाय छे तेम स्थ- 
न्येन्याध्यासथी न्मात्माभां ००६ धमना सग श्रांतिर्पे लमे अतीत थाय 
पशु तेथी २१८१ ता २२० छै, शुनी शुद्धता डे भवीनवाब! यागे 
8० न्यात्माभां नाना भेट लासे छे ते जुद्ना छे परतु भात्मना नधी 
०, स्थीर ४ न्मस्‍थीर ०/णती 6पाधिथी सयाध्ती गात भाववाभां गावे तो 
भाननारानां नेजाने निडर छे पशु यान वडार तथा, खड यद्रमा भनेः 
इत्य दभाय तेथी नेजने 2५ छै परतु यट्रने नयी तेम छ५६१४ परभात्भामां 
पाताती जुद्िना बिडारथी लिन लिन अतीती थाय तेथ्री परमात्मा भन 
[पय डडी शडारोग/ नहीं थधथोत भात तो संगत छे. 


यद्वपीयूषरुमो दिनकरकिरणे बिंविते रोति सांद्रम 

नाशंनेशं तमिस्रं गृहगतमथवा मूथ्छतैःकांस्यपात्रे । 

तद्वव्दुद्धी परात्मद्युतिभिस्तुपदं बिंबिताभिः समता 

ड्रासंते हींद्रियास्यप्रमृतिभिरनिशँ रुपमुख्या:पदार्थोः 
॥ ५३॥ 


भावाध :-- ० प्रडारे यद्रनामां अतिणि'णत थयेचा सूर्य- 
ना (उर्थुथी रात्रीच' गाढ शाई निद त पामी २92 थाय छे 


` श्रीशंकराचायकृत, ३:८५ 


ने ०८१ दिवसभा डांसाना नमा १०१ थयेद्चां सूयन 
रछ घरमांव' चाई नाश पामी अधाश थाय छे तेम णु- 
(द्विभ अतिणिणमित थथेक्षां भने खेत ४द्रयाना वाटे याह्य अ- 
सरेक्षां परमात्मानं डिरशुाथी 4१४ ३१ गि पहरर्थीव अजान 
नाश पानी शान थाय छे. ॥ ५३ ॥ 


विवेचन, 


पद्र्थनु शान थवाभां पशु ५६०८ ४२९ भूत छे १२७ डे अहना 
सामान्य अधा [वना वरछुभानो। 352 सलवतार नयी. कभ यट्रभामां 
सनां ४२७0 9644 यवाना डरथुधी रात्री अवेर धाइ नाश 
पामे छे. परत यता डिरशाती आया वितान यद्र्भा 9१२ पाही २:- 
ते नथी तेभ शअहती साभान्य स्व प्रशश क्भोा(तिथीन्ट ययया 
४०५0) २१३२, २११ नया स्थावर म्भभात्मड ह्या, अधरशवत 
छै, सहन भासवाधोग/ न्या सम] अशे छे ५२० ५६५ प्रो पण 
पदाथु अडाशी २३त।”८ नथी, बहना स्व प्रशशपणुनि। निश्रय थवा २५- 
नुतन आरएुशप छै ३१२७ ४ ५२१५४:२4 ५धाथियो अञ्जनी स्ववश्रश्नशना 
सिङ थाय तेभ तधी, द्रयिद्रारा अमना अतिनिशित शोरशा-यिक्षथासधी 
पाथ प्रशराशे छे नभने नथा प्रमले होता है।वाथी आणु श्राय छे ते ध- 
२५७१ ११४ ५९ अभमाणुवठे ज्व७ शट्राय तेम नथी. 

नम २५१६ खानं पथु ते परभात्भावा जानथीळ शांत याब छे 
चारितेण्/ अरह्मविदानेण/ भाक्षवु साक्षात्‌ साधन ३्वेवाभां जावे छे. जायार्थ 
०१२५ 8५पिभां अह्मनी अतीत उवा प्ररे थाय छे ते सपे थन रे 
छे. ( शशपत्पाइना शसन जाशवपर विशाम विवेयनवी "४३२ गणात 
नथा स्थणभ १? ळे बात इटा जावे छे ते भान 5प०३-स्थूत इृष्टिथी% 
समती. ) 


३५६ शतश्टाकी, 


प्णात्मानात्मभेदान्त्रिविधमिहृपरं बुद्धयवच्छिन्न मन्य 

तत्रेवाभासमात्रं गगनमिवजले त्रिप्रकारं विभाति । 

अंमोवच्छिन्नमस्मिन्प्रतिफलितमतः पाथसातबहिश्च 

पृणीवच्छिन्नयोगे त्रजाति लयमविद्यास्वकायेःसहेव. 
॥ ५४ ॥। 


कावार्थ:--० मारे णब 6हयेक्ष, गोमा भति- 
(जणित थळेच'. मने ०/णनी जहर तेभ णरार रडेक्ष' भेम 
१७ प्रशासन २४5२ मायाय छै ते अपडफ्छतरे मविद्याथी २(५- 
282 ( मवरछेह पाभेक्चु' ), जविधाभों अतिणिनित थभे§, 
ने जविधानी २५२ तेमळ ५३१२ ५९२४छु' खपी रीते ५४ 
पशु बु प्रशासन ६०.4 छै. प्रह्मनां जा १७ इपाभा प्रथभ 
३५ मात्मा-साक्षी छे, णीळु' २५ यिहालास-सनातमा छे, मने 
जब ३५ पूण छे. पूणे ३५७ अने जविस्छिनन ३पपु' ब्यारे 
सेप शाय त्यारे मविदाउप 6पाधि पातानां अतिनिणा- 
(६५ ह्यानी साथै” क्षय पाने छे. ॥५४॥. 

विवेचन, 

२५ ९२५१ जा यपतमा श्ेघन[ अट्ट परम तलना 6िपा- 
[प्रयोज ३ १६ लासे छै ते शपे विवेयन उरी 6िपाधिने। जविधाथी 
नाश यता खेझण ८१३५ थच खवशेष रहे छै स बड़े छे. अधम ते! 
पृणु३५ पणुंत्र) इरीने, साक्षि५पशुंवरे  डरीने न शाभारीव) इरीने 
हना जथु३प्‌ अतीत थाय छै, 2१ ४०८१ २५६२ लहार खाइडाश छे 
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धनु ५५३५ छे. कभ 08०7 पिता पुतने पिता नयने धेतन अपिता- 
भ७ थाय ७ सने ७भ थत 'जवाणओे। सरत गणभा २११५ भागे छे 
७4 सय तटस्थ छे तेम थीश्चु ५2२१३५-साह्िरेप छै, नथा ५2२५ २५३५ 
'यहवु अतिभीम३प नयी परत ५७३५० छे. नीळ ५2२ कोमा अति- 
शी. छे खर डळ ९२२५ नयी तेव यिद्दालासदप छे. (२६भास३५ 
खसनात्मा इहेनाय २११ ५८२५३५ २१न १७३५ यतन्य-थहा-यात्मा ३हेताष्‌ 
छै, नया अभाऊ कम पिता भने भपितामइनी शेता छे तेभ ५५ सने 
५टस्थेनी खोडता छे, गनातमा-यिद्यक्षास् ता मिश्रा छे. जा अडरे शकता 
३७५ ३५१५ ५४ बने पुर्स्थती पारभायिड सत्ता छे अने यिद्षभास २५- 
नात्मानी आतलासि६ सत्ता छे. €९५ सत्तार 3रीने नथू अ्रशरती थती. 
अतीति जई' नेता णे आरती ०४७५ छै, खेड ५६ अने सीख विध- 
भास३५ ०४५, १५2२4 साह्षिना साह्य शाव भटवा पछी ५६ नभने ५८- 
रथी खोडता थतां खेइग्ट अक्ल भवशेष रहे छै ३२७ ४ साक्षिपणुं न्यारे 
यिद्भासन्यतात्मा ४ ळे न्मविधानुं परीशाभ छे ते जविद्यानो नाश थया 
पीळ रणी ब्यय छे. ५2२९ खने अह्मती भुज्य साभातापिडरएयथी भेडता 
छै गने ५४५ खने २१११। मती नाध सामावाधि४्सए्यथी खोडता छे 
खाती रीते 89४ अह सद्रतीय छे खेम ज्नशुवाभां प्रथम अपयने 
भाम, पछी साक्षि-पुटरथता साक्षिपणांती नित्त अने पछी जे४० 
५४ छे खवा २५९५ खेम तय प्रशारती अभपरूत छै, पारभाथिड स- 
ताभां आतिभासिऽ २ २-४५-४४२-१४३त-भाया भाहि अपने ५४६ 
सामानापिऽरएवथी २4१६ याय छे भेटते ४ आतिलासिड मिथ्या छे तेना 
नःशेष लय थया पछी २६०८ ५४ भवशेष रहे छे. 


ब्रह्मां जगतनुं बिबतपणु, 
छ। पुभरथ हतपन थम छ ते डुारथी नूहा छ, खेती. शाने 


नसर नथी. मेभ घटना भरडा 6५4 छै तेम गभतम ५४ €१६५ 
छे, पशु ४भारती पेटे निभित्त डरण नथी भे घटती स्थिति मने धय 
भलारभां नहीं पशु २तिशभां थाय छे तेम रिथिति खने क्व ळे थक्षभांग 
याय छे ते थक्ष "तनु" ठपाद्नन छै, 6पराध्दनता तशु 3४२ छे, विततं, 
परिणाभी खने १२७३, नया न ढैपा इन डारशुभांधी परीशाभी 6पा६न 
नमूने १२९३ 6५६ थे अह्मे 22 (२१4१ छे तमा घटता नधी. 
विवर्त 6५६ निरवयन ह्मा स'भवे छे. शेम ततुथी पथवी €८(प 
छे ने तठ तथा पट लिन न्य छै तेम गभार्‌ क्षवादीसो। सन्य थडी 
न्यन्यनी हेत्पात डहऐे छे. खेड वसपुने सन्य खतरथाती आपि छै ते परी शुभ 
3हेवाय छे, केम दुघव इही, भारीने घरी अने सानाचु ३५ थाव छे 
तेभ खेड. सरसथामां छतर ममवस्थाचु' कात थप ते वितरत ३३१५ 
छे, ळम रीमा सर्पणुद्धि थाय छे तेभ नया (पत निरत॒यव॒भां पशु 
थाय छे. जम तिरश्‍वयत स्माअशभां भवीतपाती शपत. इस्वाभार्‍ खावे छे 
तेम थन्यधी न्मन्यती 6ित्पत्त थत्री खन गारे क्षवा६ २१५५ परतुभ 4९१ 
छै तथी भह्मती २१६२ तेषु आरथु स्वीडरातुं नथी, खडर वस्तुने पूत्र भ- 
चरथाना त्यागपूवीड सन्य स्थतस्थाती 40३५ परीक्षाभवाह पशु ज्ञायत 
बस्पुमा घरे छै तेश्री गण म्यतरेथाना त्या विना न्यरर्थांतरनी आधि. 
३५ (५५८१ सातयनवरतुभां ने निरयन वरुभां घटे छे. भा अरे 
अहामभां मगत विवर्तडारणुवाद तो छे आरथु ४ सह्य निरवयव छे, 
क्षमा ४८५५ "गत्‌ नमनी केम भाया रथी इत्पाभेश्र छ. २७८ 
शित भात्यी ब्यूही नथी अरणु डे स्त साहिता स्वश्‍पथी तयानी 20 
ब्यूटी ऋशुती नधी, तेभ अतिशच न्ेवाभां साथी शङितिना थउतभानती 
साथे समे६ पश नयी, ने शडितना १७५ भानतामां नावे "ते. अतिच 
जन भानये। ! बारते शतती भेध्षभेन्‍ता--अनिर्वयवीयत। गनिउपी शद्षाय 
तेवी नथी, झरना न्मभावद्री अतिल'चड' गय छे मने डान ७१५ 8५- 


परी पिक ४ 


< 
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रथी शङित गय छै, समजते णणते होय छता. ६६ न थाय तारे ११।- 
दिनी आतिल'वडता सभए/वी, अनिभ भने वेहे स्व अश यिह्यत्मानी शङ्तिने 
( पशश्च शक्ति विंविधेव श्रयते स्वाभाविकी शान वल क्रिया च ) 
पाताना ३१३५ यशी अुप्र-वीटयेवी ३हे छे, इवे सह्य ब्यरे ळे शत 
३रीने विधास पाने छे हारे ते भायाशडित न्यलिव्यङितने आभ थाय छै. 
शरीरभां शक्ती थिन्छडित, वायुभा २५६ शित, पापाशुभां ६१ शर्त, 
०्निभां ६७ शडित, ०/७भा 44 शत, नाडामा शून्य शङिति भने थि- 
क्षयभां ५44 २३८ अतीत थाय छे. णीळना मेभ इण-पत्र-शाणा- 
[चटप सने भूणवा॥ ३६ कभ रही होय छे तेभ जा भ्रझउप भी” 
गत ११५4 छे, अक्षर देश नमने डकती. बियित्रताथी शा देशमा, ३४ 
ड्भ इटसीड शतम 6९५१ थाय छे. गया २११ ५७ छे, नित्य 8६ 
नने भहास्वर्पवाणे। छै, न्या नात्मा न्यारे थोडी भननी शत ६२७ ढोरे 
छे तारे ते भन, ३३५५ छे, भन थवाथी पढी ५६ क्षती ६२ थाय छे, 
पछी मबु नाभ थुवत, छे खे अडरे नया पर्षत नगर नरीशपे रदेथा गा 
ग्टयतनी स्थिति भते छे. सा भावाइप राउत पातानां अर्थथी भने माश्र- 
यथी विधक्षणु छे. शुत्तिश्ञनी राउत भरत्तिष न्थाश्रव छे तेभ भायाशडित 
नथी १२0 ते ते ळोवी छे तेवी भयित छै आशु ४ ते शत डार्गनी 
ठित्पत्ति पहेक्षां ने पढी पडु हेय छे. भा अभाशे अर्थी अह्नी २३१ 
(लन क्षति न होवाने 0४१ ते रुग्ण सर्प समधघती केम भझभां 
टिपत ताधत्य सनघताणी छे ळथी बभ रळ्खुंभा डट्पेत सर्प केम 
२००५३५ छ तेभ श्रह्ममां £८पे 2३0 अहम ३५ छे. २३१ ने ते अवं 
तेने! ना अभाणे इट्पित ताध्षत्य स्मच होवाथी थह्ममां ५७७३ दिवः 
पछ छे ७२१ ड भहाथी डट्पित लिन्न डॉ ०५७७ छेग नहीं तेथी 9५० 
यने! भाव थाथी ५२२ अपयना भासवाथी साक्षीपछुं, ८२५७, (५०१: 
पप ४९५६ अुणानी ३८५ना३प 6पाविओे। निशत्त थवायी विध १७०४ 


३५० | शतःहोकी, 


नंथी ते। पछी तेनाथी न्मवस्छेह पाभवाचु अयां २३ छै तेथी ३२२ सने 
हनी खता थाय छे. अपयना भासवाथी साक्षिरपे ५६०४ ४2२५३) 
प्रतीत थाय छे परतु अ्रपयने माध थनाथी विद्या घेताना आर्य सहीत 
[न:शेष क्षय पाभतां खेडण्ट पक्ष भवशेष रहे छै खेवा यापनभा श्नम्‌ 
सथवत्पाद्नना सकप्राय छे. अपनयव निश्यापछुं न्यन्यव त्याति र्यी, 
न्मप्यरोपापव६ कमयी, १6-२११२4।-६५--१ माहित (११४६२ १७५" 
श्यूना शानथी, स्वप्न ध्टातथी, नाभ शपने त्याग अच्चायी न्यते ५04 २4१३ 
अ्रडसथी सिद्ध थठु हावाथी वास्तवीड अहम जवरेष रहे छे. 8५५ २१ 
अहा ५०२० उहेबाय छे. छत्र अहेवाप छै, छत इहुवाय छ, विध्वशास-स्थ- 
नात्मा इहेवाय छै परंतु ताभउप बिपाधिता ताज थतां वण बट्रतःप 
चेतन भाज अलग रहे छे भने याग हदेशधी सर्व खल्विद ब्रह्म शा: 
मने श्रुतिजानां अह्नतु सवात्मडपायुं तथा न्य्तीपपण अतिपाध्न डरेच 
छे. ९२५ यताताउपथी सत्मचु साधत थता पथावनभे। शवा उह छे. 


दृश्यंते दारुनायों युगपदगणिता स्तंभसूत्र प्रयुक्ताः 
संगीतं दशयंत्यो व्यवहति मपरां लोकसिद्धांच सर्वाम । 
सर्वत्रानुप्रविष्ठा दभिनवविभवा द्यावदर्थानुबंधा 
्तदत्सूत्रात्म संज्ञाव्यवहरति जगद्भुवः स्वर्महांतम्‌ ५५ 
९१५१4:--००१५ ॥रीगरे रथे स्तलनी जाहरना सूत्र- 
चवडे 3रीने ताक्षाधइना नियभ प्रभाणे गति शाप्याथी द्याऊडंनी 
नपने पुतणीचे साथे भणी सणीत 3रे छे भने ४तर पथु सघणा 
बापत न्यबढारो ( छावलाब पिजेरै) उरे, 8 तेभ सर्कन 
खत प्रात २७८). अतय शतवाज लने ळेटका नियभनु' 
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प्रधान ॐ व्यवद्धारमां घटी, शे ते व्यवहाश्मा तेटक्षाक [विः 
यभ सणचधी अवतीनारश सूत्रात्मा नाभना पर्मभात्माओं नि 
नाप्याथी पृथ्वी, ५४५, स्व तथा मड विजेरे २१२८ 
जगत्‌ व्यवरार रे छे. ॥१५॥ 


विवेचन, 

गम शिनपटमां न्यात्‌ यिन्रेक्षा पमा यार न्थित ब्नेवाभां मात्‌ 
छै तेभ परभात्भाभ पशु यार व्यवस्था छै, बात घट्रित, क्षित अने 
२ गित छे यार थित्रपटती न्भवर्था छै तेभ परमात्मा ५९. शुरू यतन, 
न तयमी, सृत्रातभा तथा जिरायता उहेपाय छे, भायाराइत होवाने ५४ 
वित इढुवाय छे, भायाना सश घयृड़त न तयगी डहेवाय छे, स्वने वियाभा 
अवतावतार स्म हि ते यत्रात्मा इहदेवाय छे सने स्थुक्ष रटे 
विराट अल्लेताय छे. अल्लायी फ्लु ५५८ झिया शहत खापनार खा पन्ना. 
तभाग छे नने ते ०८५ येतन्यभां, ठत्तम २4५१ लावे ५२भा जित्रवी पे; 
रहे 4 छे, यथीत्रभां यित्रङ्ना भवुयनां लिन लिन वखना गानाय यित्रना 
५५१२ पर्न मेवार डवपेक्षा छे तेभ यंतन्य प्रभा डटिप्त देहपारी- 
खाना छ्‌ नाभना लिन लिन यिद्याल्ासा डट्पाया छे. तेभानि% सुज 
६:७६ अद्षथुवाणे! संसार आप थाय छे. नया प्रभाणे तेऊव्यवह्षारेने ३५: 
तविनार सनात्माती रितु भाडातम्य मताची ७१२१८पा६ छप्पन तथा सत्ता- 
चनमा शवमा अह्न सल २५३५ ५८१ छे, सत्यु पशु अन सत्य छे 
खे चात व्यवदार दृष्टांतथी सिड डरी ५८ छे. 


तत्सत्यं यत्त्रिकालेष्वनु पहतमद प्राण दिग्व्योम मुरूये 
यस्मिन्विश्रांतमास्ते तदिह निगदितं ब्रह्म सत्यस्य 
सत्यम्‌ । नास्त्यन्यात्कि च यद्वत्परमधिकमतो नाम 


२ . शतश्टोकी, 


4 १ ५ %$ ५ ४२ ६ 


सत्यस्य सत्यम्‌ सञचत्यञ्चेति मृतोद्यपहितमवर सत्य 
मस्यापि मत्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 


९॥॥९६--प्राश-हिशा-तथा न्येभादि (नि२।५।२ दन्ये। 
ने डाणाभां विधान गणाय छै वातत ते सत्य उडेवाय छे प 
जरी रीते तपासता भे समस्त द्रब्य माध पाभीने तेना भ- 
[घटान्‌ ३५ ग्रह्मनाक् क्य पानी व्यय छे, तेथी (िशभांत शा- 
खम! पक्ष सत्यु पछु सत्य ऽड़ेवाय छे. सत्य शण्दना णरे। 
नथ प्झथी धिऽ तर जा पशु नथी नथी ग्रह्मन/ बास्त- 
चीड सत्य छे. सत्‌ भेटे पूर्वी कण तथा तेळ नाभनां सा५।२ 
,०ये। भने त्यत्‌ गेटवे वायु भने गाडाश नाभनां निराऽ।र तचे, 
से साना नाधार ३५ २०३ पह-५०६ प्रह्म सत्य उदेवाय छै 
१७ पक्ष ते. श्रय ग्रह्मनी पशु ऽउ्पनाचु' २५३५ हे।वाथी 
ते सत्यदु' पथु सत्य छे. ॥ ५६ ॥. 


विवेचन, 

व्यवहार भां तम केम पद्ाथनी स्थात (यरडाण स्थायी हेय तेम तेभ 
ते पदन सत्य भानवाभां यावे छे. ६०५। तरी५ 904 शाने, स्था- 
४६ [4२३२ वरपुखाने त्रश डमा विद्यमान होवाथी सत्य डहेवाभा 
न्यावे छे परतु था सत्रणी गआतिश्षास्तिः अपय-तटिना ते. तेना. भू 
डारशु खविद्याभां क्षय थर्छ ते यवि पशु २००भां अध्पेते। सर्प 72२०० 
खानथी (नट थाय छे तेम छ डेवी हावाथी ५३२ थतां धव पाने 
छे ता पछी न्यारे २५१६०४ सत्य नधी चारे तेना डाय भा. सत्यता भानवी थे 
के 296 व्यवद्ार ६ष्िथी भनाछु' हरे ५२0 वारततीड रीत ते। अह्षथी ४८२ 
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हाये नथी तेधी ५६०८ सत्यु सत्य इनाय छे नर्थात्‌ (थाथी सत्यनु 
०३ लक्षण शतान छे व्यवद्धारभां सत्य इहाथ छे ते सती परभाथ भां 
सत्यता न हि।वाने धीष चारतनड सत्य ०7 २१६८ सक्म छ ते०/ सत्यवु पश 
सत्य उछेवाय छे अभ उडी शजवत्पाद जा सभ सपावनभा २१।॥३भ। 
एरी ३२ ६2 ३२॥५१। डथन्‌ उरे छै, 


यक्किचिद्भात्यसत्यं व्यवह्याति विषये रोप्य सपाबु 
मुख्यम्‌ तद्रे सत्याश्रयणत्ययमिहनियमः सावधि 
लोक सिद्धः । तद्रे सत्यस्य सत्ये जगदखिलमिदं 
ब्रह्माणे प्राविरासी न्मिथ्याभ्रतं प्रतीतं भवति खळ्यत 
स्तच्च सत्यं वदाति ॥ ५७ ॥ 


'भावाथ:--न्यवरारना विषयेभा ०? डा छीपभा ३४, 
२५४१ सप, तथा एिरणाभा कण त्याहि नस्तत्य पद्यथानी, 
अतीत थाय छे ते छीप, १२३ तथा (इरण! त्याहह न्यावड(- 
(२५४ सत्य नधिट्टानानां जवक्षणनथी ० अतीत थाय छे नने 
यारे सधिष्टानची प्रतीति थाय छे त्यारे ते सघणु' जाघ पाने 
छ भव केत्र असिद्ध नियम छे. गाळ अडरे २? सध ०४२९ 
मिथ्या ७०२ थेच प्रक्षभां अतीत थाय छे ते ५४३५ भधि- 
नना आश्रयवडेक शासे छे गने क्यारे ग्रह्म३प निष्टान 
ब्गैशुवाभां, नापि छै त्यारे जा सघ मगत माघ पाम छे. गा 
प्रमाण दिव व्यवद्धारभां संत्य गणावां छता. पथ्‌ तेचु' ण३' 
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TT ५ 


२१३५ ते. सत्य प्रक छै गात्ते ग्रह्मने सत्यचु' पथु सत्य 
५६ 8. ॥ ५७ 0७ 


विवेचन, 


व्यवहारभां खेड परतुभां सन्य वस्तुनी अतीति हेम ४ छीपभां ३५, 
शररीभा साप खने हांउताभां ०४७ सत्यपे अतीत थाय छे ते व्यवहारः 
सत्य उहेवाय छे नभने ते व्यतहारीड सत्यती अतीति वारतत्रीड सत्यनां २५- 
[घुश्ानधीळ थाय छे. नथा अशरे सवण व्यवहारीड सत्य३पे भासतु अह्मांऽ 
तेता अधिष्।न३प वारततीड सत्य परश्रह्ममां मिथ्या भात्र छे अम्‌ न्भधि- 
टानवुं शान थवाधी थाय छे नने ळ्यारे स्तप्तना मिशा प्रपयनु व्वभुतभां 
न्यसत्यपथु ०८७१ छे तेम माप. समयभां-यानद्आञणमां अह्मयी च्यातारिडत्‌ 
क जा अपय छे तेगु २०२१ संपवत मिश्यापण अतीत थपाथी न्टगत्ती 
सत्यता न ४ व्यवद्धरभां भाववागा जावे छे छता शानथी परभाथ भा शाप 
पाभती हावाथी अहार सत्यच सत्य छे खेम ११४ भुत खडी गवारे 
५४२ डरी 3छ छे मेथी सगपत्पाद वारतवीड मटर सत्य छे भे थत गरी 
न्मट्रवनभा शन ३१ सह्ती पूणत छै के डथन डरे छे. 


यत्राकाशावकाशः कलयति च कलामात्रतां यत्रकाला 
यत्रैवाशावसानं बृहदिह हि विराट पूर्वमर्वागिवास्ते । 

सूत्रं यत्रा विरासीन्महदपि महत स्तद्धि पूणाच्च प्रणम्‌ 
संपूणादर्णवादे रपि भर्वति यथा पूर्णमेकार्णवांभः॥५८॥ 


साबार्थ:--ब्य्या माठाशने पथु नवाश छै, आप १७ 
न्यां उणा भातने पामे छे, व्शा पथु नया मात पामे 


श्रीशकराचायकृत ३५५ 


छै सने त्रयां (१२९ पथु नाने (डबे) जाय छे भेव ०२ 
(इिरएयगल ते भेष मने पूणु गथुय परतु नावे! हिरएयथगर्ल 
पछु ते ५६१ 5६पत भेऽ देशना 9२२ थाय छे तेथी भाटाना 
भाटु' भने पृछ्ठथी ५७ १७३१ ते। ५४०४ छे. सु पार्छु ७ 
फरे परतु अवयवेगाभां साते समुद्रनां ळणने समुद्र थी पश 
पूणु अणुवुं ऽये भे वात न्याययुप्र छै. ॥ पट ॥ 


विवेचन, 


श्रु पशु ३हे छे ४ पूर्णमदः प्रणमिदं०। ५४ परिपूर्ण व्याप छे 
[२९१२९६ खेड पड़ी खोड भारा अने पूणु हतरता इमथधी ग्य छे 
५२५ पूण समुद्र होता छतां पथु साते समुद्रनां गणने अक्षयवेणाभा ५२५९ 
३हेवु नेघे तेभ भल्लथी छतर हिसएय्गलाध्पिएु हेता छतां यह्ममां तेमिने। 
लय थतां ५२५७ त! भेऽन/ अहम छे. भह् निरेपेक्षिङ व्याप छे खने ७२- 
यशी धवु सापेद्षिऽ "4५५५ छे, ने वरछु रच पदक वी नपेक्षा >याप5 
हय नभने होती अपेक्षाधी व्यापड न॑ ऐय ते सापेक्ष व्याप्ता डहेताय्‌ 
छे. कम पृथी न्ाहिती अपेक्षा हिरएपगर्थ भाया न्थाहि व्यापड छे. १ वस्तु 
सवती खपेक्षाथी व्यापड हेय तेनाभां ळे व्याप्ता छेते (िरपेक्षिड व्याप्ता 
४हेनाय छे. ५४ तेव व्यापड छे. पक्ष थेतनना समान छतर होच (रपे 
व्याप यतन्य छेळ नही ५२ अल्ल सवधी च्यापऽ छे वारते सच 
सभत छे 244 तेथीर/ ते ५२५ छे डारथु ४ देश ४६ वरुन ५२२४६ 
रहित १? परतु हाव तेर परिपूर्ण २५३५ ३४५ छे. भ्रह्मांडती २५६२ भने 
हार तेम भाष सामानाघिऽरएययी ५६०३पे -अस्ति ६ नथु न्थशे 
'भरपूर येन ०? थ्रक्ष नदत छे तेर परिपूर्ण २५३१ हाथी (हिरएपजल- 
हथो तेत ५२१4 व्याप २५३५ सथवत्पाई सताती तक यह्लद सव - 
त२५७ जागशुसा।भा श्वाइभां ५११ छ, 
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अंतः सर्वोषधीनां प्रथगामित रसे गंध वीर्ये विपाके 
रके पाथोदपाथः परिणमति यथा तद्व देवांतरात्मा । 
नानाभूत स्वभावे वहति वसुमती येन विश्वपयोदो 
वषलुचैहुताशः पचति दहति वा येन सर्वातरोसो॥५९, 


सावाधें:--मभ ग्युद्दा ब्युछ पार २से।३प्थी, भघे।३- 
यथी, वीयाइपथी, मने. [िपाडाइपथी वरसाइचु' से5% पाथी 
परीशु(न पाने छे तेभ थेडन/ जतरात्मा परिमित दन्ये३पधी 
तथा तेणाना स्वभावानां उपथ विश्वभां विषती पाने छे. खात्माथी 
~ थे (६ a क. ८. ~ 
नपायेत्ी यतान। ये[थीन पृथ्वी सब पहाथाने धारण ४रे छे, 
मेघ १७ रेष्टि उरे छे, भने मनवा पावना तथा जाणवराउप 


(या उरे छि वार्ते जात्मा सर्व इुंडयभां छे जथात्‌ सब छृच्य- 
३५ छे. ॥ ५६ ॥ 


विवेचन, 

सब भां सत भारयभा सरउपथी ५४ छे डारथु ४ ळे आए गाई 
शा[६ तत्वे! डया 3रे छे ते शक्ती सपाना यागथीन/ थाय छे. सत्ता, येतन्य 
नभने जान भेम पूर्यु्रह्मनां तण २१३५ छे. गाधी सह्य सपन व्यापड 
छे. नथा च्श्यभान सर्वसक्ष छे घ्या श्रुतिथाभां सरव गगतूने अह्म३५ ४९ 
छे. नित्यसवेगतः से 83तथी पथश्‌ ५४१० सर्पातर ३पे अथु छे 
अहम सत्‌ यित नने म्यान २१३१ ऐोपाथी अहाना स्वलाव सत्ता थे- 
तनय ने न्थानइ पशु सर्व व्याप छै, ०७६ सर १६य मा सत्ता 
“छ” सेवा व्यवद्धारथी अतीत पशु थाय छे थत येतन्य पशु २५४१ छे 
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डर ४ न्ने सेतन्य त हेय ते तेबु शान थाय नह, याधी (तराहितप- 
पंथी ०४३ पदम पृथु यतन्य ते। २चुम/ छे ळ्यी ते पद्थना सवर्मा 
२१4६ थाय छे. खा प्रमाणे ग्वाम पण सत्ता संतन्ध सने नान 
रेवा हेवाधी २४ स्वभावथीरळ सर्व गत सर्य नभने सब३प छै, अन्षनां 
सर्वगतपथाभां थडाने वसर नयी, 9277 अहा पातानां स्मपरिमित 
६०१३१ इरी २११ ते हल्यांना २५९।५३१े डरी विश्वभा विजेत धामे छे मने 
शक्ती? संताना थात्रय्थी जा समरत डट्पित व्यवहार गतिमा भुयो छे. 
शगवत्पाह अक्तु सवातरपण' उद्या पछी ६० थी ६४ भा स्वा सुपरीभां 
सह्षती सर३प इरी स्थिति घ्याध्यि 54८ डरे छे, २१।५ यवुश्यभां सह्मनु 
९० २१३५ न्थवास्तपी८ संतापी सवन 95१४ अञ्ज छै भे वात 9५१४ 
२१ शत च्टांतथी विवेयनमभां विस्तारथी डहेवामां नावी छे. 


भूतेष्वात्मानमात्म न्यनुगतमखिल भूतजातं प्रपश्ये 
खायः पाथ स्तरंगान्वयवदथ चिरं सवे माक्षेव परयेत । 
एकं अद्याद्वितीयं श्रुति शिरसिमतं नेह नानास्ताकाच 
न्मृत्यो राप्नाति मृत्युंस इहजगदिदं यस्तुनानेव 
पश्येत्‌ ॥ ६० ॥ 

९॥१थ५--०भ खरो तरणेबात' खेड ०४७ सघणा 
पर'जाभ. खचुस्यूत छै तेन जात्माभां सधणु बगत छे भने 
२६०. ०)तमभा भेऽ १077 भोातप्रात छै, भा अडरे कभ 


बरणे। ०४०१ नछ तेभन सधगु' पत्‌ नात्मन छै भेम दीर्ध 
डण पर्यात भनुसधान राभ्यु, “ ग्रह्म मोड छे भने रद्रि 


३५८ शत छो की. 


तीय छे जबात्‌ पेना माण डोमार यावन वृद्धावस्था डे सब्ब- 
तीय-िन्नतीय डे स्वशत लेह नथी, भडी' ४४ पण नामु' नाथु 
नथी पश्‌ सध] खेर ग्रम छे, ८०? पुरष गात्माने लुग्न्वे 
उपे ०गतथी थुवे छे ते ३५ देखालिभानना न्शिनिवेशने 
कने भरण्‌ पछी झु भामते! नथी पणू मन्म भरणुउप 
प्रवादभांग/ घसडाया उरे छे. ? नावा अद्नरने। सर्वी 5पनिषद्देने। 
[सिद्धांत छे. ॥ ६० ॥ 


प्राक्‌ पश्चादस्ति कुंभादृगनमिदं मिति प्रत्यये सत्यपीदं 
कुंभोतपत्ता बुदोति प्रलयमुपगते नश्यतीत्यन्य देशम्‌ । 
नीते कुंभेन साकं ब्रजति भजति वा तअमाणानुकारा 
वित्थं मिथ्या प्रतीतिः स्फुरति तनुभ्रतां विश्वतस्तद्र- 
दात्मा ॥ ६१ ॥ 


सावाध:--घ३नी ` पउेद्वांना गने पीना नाडाशता 
लान छे मेती. प्रतीत छतां पथु सा नाडाश घट 6९१५ पाम्या- 
थी उत्पन्न थाय छे, धरान! नाश थता नष्ट थाय छे, घडे! 
तर स्थणभा क्षण नवाय ता साडाश १७ घडाची साधेळ त्या 
व्यय छे, घडे! नानो भेष ढाय ते! साफ पशु तेवु थाय 
छ, घरा द्षांजा, १४, 6४ ४ जभे तेवे। छाय तेवु' ते नाडाश 
थाय छे, जावा अधरनी मिथ्या अतीति सर्व मनुष्याने थाय 
छे तेभ था नात्मा देडादिउनी पका पथु छे अने पछी पध 


Ts 


श्रीशकराचायकृत. रे «र 
छै भेबी प्रतीति छतां पथु ना सात्मा देडाहिउनी 6त्प(त 
थतां उत्पन्न थाय छे, नाश थता नाश थाय छे, ६९६५ अन्य 
स्थणे मतां जन्य स्थवामा. न्य छे, देडादिछ नाना भाटा बांडा 
थु, डे 93 थाय ते नात्मा पथु तेवा थाय छे. शावा प्रद्रा- 
रनी मिथ्या प्रतीति सब भत्रष्योने अडटपण्‌ थाय छे. ॥ ६१ ॥ 


यावान्पिडो गुडस्य स्फुराति मधुरिमेवास्ति सर्वापि तावा 
न्यावान्कर्पूर पिंडः परिणमाति सदा मोद एवात्रतावान्‌। 
विश्वं यावडिभाति दुमनगनगरारामं चेत्याभिरामं 

तावचचेतन्यमेकं प्राविकसाति यतस्तत्तदात्मावशेषम्‌॥६२॥ 


९॥१४:--०वडे नने गेटे! गावाने पीड सुरे पेटी 
नने तेवडीन मधुरता सधणे सुरे, भने ड्पुरने। ३5डे। ०वडे! 
तथा: ब्टक्के। २४र तेवड तथा तटे सधणे सुशध २४२ छै 
तेम द्रभाथी, पर्वतेथी, नगरे।थी, नणीयागोाथी खने क्रुवनाथी 
(वयित्रतावात' (५4 केव भने छेट्डु' स्ठुरे तेबड़ भने ते? 
६० भेऽ यंतन्यळ ररे छे. जाम छावाथी ळगतूना माच 
थयाथी यतन्‍य इप जसात्मा& मवरोष २हे छे. ॥ ६२ ॥ 


वाद्यानादानुभूती यदापि तदापि सा नून माघात गम्या 
वाद्याघातध्वत्नीनां प्रथगनुभवतः कि तु तत्साहचयात्‌। 
मायापादानमेतत्सहचरितमिव जह्मणा भाति तद्व 


३६० शत छोकी 
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त्तामिन्पत्यक प्रतीते न किमपि विषयी भाव माप्नोति 
यस्मात्‌ ॥ ६३॥ 


शावाथीः-न्ने डे वाधथी नाइनी € पत सचुलवभां नावे 
छ. वाहनी ७९५८ (६३ विभेरेना) शाधात [विचा जन्य थती 
नथी, नने वाळु' शाधात भने नाह थे १७ न्णां खणा 
छ छता. १७ तेगाना २५५१५ ते शेड डाठामां थाय छे, था 
प्रभाणे भायाथी बगतूनी हा तिनो मचुसव थाय छे, ०/णत्‌नी 
उत्पत्ति पेना नघिष्टान ३५ पक्ष विता सवती. नथी, गने 
भाया-अभपिष्टान ३५ पक्ष तथा गत्‌ भे की नाणा नामा 
छे छतां पथु पेभाना! ४4१५ मेड डाणभां थतो! ळणाय छे 
परतु स्मन! निषेष उरी सधी णु औठी प्रह्मने। वियार 
सार उरवाम्‌। ११५ ता भाया डे ०४१ सेनाच 5शु पथ्‌ 
अक्षथी (लिन्न प्रतीत थुं नथी. सघ) प्रह्मन्/ छे. ॥ ६३ ॥ 


दृष्टः साक्षादिदानी मिह खळ जगता मिश्वरः संविदा- 
तमा । विज्ञान स्थाणुरेको गगन वदामितः सवे भतांतरा- 
त्मा । दृष्टं बह्मातिरिक्तं सकलामिदमस द्वपमाभास 
मात्रं। शुद्धं रह्मा हमस्मीत्याविरत मधुना त्रेव तिष्टे- 
दनीह ॥ ६४॥ 


क्षाबथः-न। प्रमाण 4िश्वना निय'ता १०१ेना २१३५- 
नूत भने गगन सभान से छता सर्व तरद सर्व पहाथेएमा 
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यापी रढवे, २१०३ जवुशव३उप नात्मा जपरेक्ष ब्नेवामां 
नान्ये! मने खात्माभांधी तर खा २०८ विश्व मिथ्या 
२११५ १०७५ भात्र छे थेव' २५2 इशन थयु' ते डवे 
सन्य सधणा व्यापारेन परडरी “ भातमा शुद्ध पक्ष छु? 
से प्५२नी ६७ लावना लावी, सहाय प्रह्मभावभां स्थिति रची 
योग्य छे. ॥ ६४ ॥ 
विवेचन, 

९७१त्पाद १० थी ६४ श्योद्भ्‌ भेड%४ परश्रह्म वेतन्य खनेडड्ये 
प्रतीत थाय छे छतां वासतवीड ते तीय थेतन 0६97 छे. सने न 
अपय तेमां वनत छे से शाशत अतिपाइन इरवाना हदेशयी २३४० 
जाजशना द्टातथी येतनना नाभ भात भेद ५८९ छै. नथा असमा यतु- 
विधि 2492 नभते यवुविध येतननुं निरपथु डी भेद न्यवास्तत्रि%्र छे 
ख्‌ भातत विशाण वण नथी. भताववा ०३९२ संभ साहाराता भेध्यी 
चिवनन। भतु 4३५७ डर न्थावे छे. 

| आकाशनाप्रकार, 

५२।४।२, ०४५५, मेत्राडाश नते भदाडाश छ्‌भ यार अधरथी 

6५0 5०7 खाडाश दमाय छे. 
घटाकाशवणन. 

०४७४थी शरेक्षा घडाने ०7०१ ०२४२९ न्यनडाश ६ छे तेटक्षा २१॥१।- 
थने जानी माह घ२५श डे छे. नथा बद्षयुयी घटती ०७२५ अपावाडर 
चटाडाशभां नम तर्शत्‌ थाय छे. खाती रीत 6िपापिधी सामान्य नथाडाथने। 
घ2भा ०? प्रवेश ते भ्रवेशयी ६२2४ भेता नाभ भेध्थी 807 सामान्य 
न्भाडाश ६५५ छे, 


३६२ शतश्वाकी 
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जलाकाश वणन, 


०7णथी भरेल घमा नक्षना सहीत खाडाराची छे ओतम्‌ पडे. 
छै ते २820 अतिनिण खने ६२४२ थे छ भणी 25:9४ न्याजर 
3५पघियेोजे णणाझाश उल्लेचाय छे, ० चिता अतिथिणता मस लतने 
८४ ०४० सहित ४२५ अहण छे. ध क» भा रहेता छे ते भने धनी 
२५६२५ था खभ धरादशपु २६७ ३२१ भा २११ छे. २१ र्थगभा 
शड थाय ४ साग शदु प्रति गणमा पडती नथी पण नक्षताध्ियु ५३ 
छै 2२७ डे ३५१५ पाथम अतिनिण परे छे नने २६१२ ते। सव३पथी 
[डत ऐपाथी तेच अतिभ परे नहि, ना यश न्‍्मवास्तवि%्र छे डार 
डु ०णभां ने न्याजराना अतिथिंण न होय ते ळणती 83एवु क भा 
नांची शय छे मने तेथी न्मा भनीरतानी अतीत थाय छे ते न थपी 
नेछ, भनीरताती अतीत खेळ वाहशता ऑतशिनती सिद्धि डरे छे 
सने ३५ रहित पध्थव अतमि नथी थतु थवा नियभ नधी ४२७ 
४ ३१२ शश्ष्ना अतिष्वनि थाय छे ते शब्दच भ्रतिमिमन छे वार्ते 
३परहढित माड शु आतविश भनी शे छे 


~ र 
मघाकाश वणन, 
पाने 57 न्थवट्राश म्याहाश नापे छै मने भेत्रना मणभा ५? 


नमा शु अतिशण पे छे ते 6िलथने मेघाकाश ५९१५ छे, भेघना 
8प२ २१५।२ छे तेलु भ्ग्त्णभमा अनिशिथ थास छे थे इथत छे, २ 
स्थणीभा शत! थाय ४ भव ते नाश्श्भा छे दथी तेस्मा मण न्ने 
ब्याडशब १८०५ तया विना (तथ प्वी रीति भी शय! ज्या 
शाडाने प्रेस ४०४ नहीं ४२९ डे न्ने ४ भषभा ०७ म्मने 'न्थाडाशनु 
भ्राता अत्यक्ष छे नही ता पण सनुभानयी गी शडाय छे. ०४णश्ष्टिधी 
भूघभां ०ण छे भे गतुभान थाय छे नने भेधमां ळे ०४७ छे ते साडाशनी 
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अतित सहित छे डरश ४ मे ००७ छे ते जाहशता अतिनिश विना 
होतम नथी थेथी भेवव मण पथु नाडाशना प्रतित वाणे छे अभ 
[नःशड नभनुभान थाय छे. 


| महाकाश वणन. 

७५७ २५६२ तभ पहार मे सबन व्यापफ खेडरस ग्थाडाशिवु 
२५३५ छे तेने पत 54 भराऊाश उह्ेवाय छे. नथा प्रभा खेष्रस 95०४ 
नाडा 8पधियोगथी बटभां, रणभां, भेवभां भने श्ह्मांडमां प्रवेश डरवाथी 
न|भ३५ भेध्व)' न्यनेड उपे देणाय छे ५२५ 6पाघिमा भेद छे थने 
२१।३।१ते। 2१5० २१२२ २५१६ न्यूने "५३० छे. 


चतन्यभेद, 
उम्‌ शेड गाड डिपावि भेद््थी २११३५३पै प्रतीत थाय छे तेभ 
खेडन/ सेतन्य यार प्रशरतु' €पा मटे दभाय छे. 
कुटस्थ चतन्य, 

* युटरथता, 8५पि भेटे जात्मपहने। धब्यार्थ, अव्ययात्मा, निगरष ७4 
साक्षी समा. घ पर्यायत्रायड नाम छै, भ्रतिछवभत म्ज्ञानने व्यि 
नभाने डहेवाय छै, सुदिन थन व्यधटियरानचु, ळे सपिशन थेतन छै 
ते ४०२५ उपाय छे. ळे अध्याभां युद्ध सहित येतत ७१ छे ते 5 
याभा "दिन न्मफ्ि्टान थेतत ५2२ उल्ेवाय छे मने ळे अड्ियाभां च्य 
सुरान सहित चेतन छव्‌ छे ते अडियाभां व्यष्टि सातु १ सघिप्टात 
ते ४स्थ इहेवाय छे. छु गरे विशेषशु छे तेना जधिशनवु नाम $२२७े 
छे, नया हुटग्यथने गगनम इद छे थर्थात्‌ नाभ हैत्पति रहित ध्ये छे. 
तेने! हेत झवा छे ४:-अक्षथी लिन ळम यिध्चलासवी 60 छे तभ $२- 
स्थनी 6र्पत्ति नथी परु इटस्थ ते. ५३३५१/ छे. मेम धटाशश भहाडा- 
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शथी लिन नयी थाठु पथु भहाडाश३५१/ छे, तेभ ५2२५ पशु 'भक्ष३५० छे 
ख२।३।३ सभान ५०२१ येतन छे. 


जीव चेतन्य, 


०८०६४ समान्‌ ९७३ चेतन उड्डेवाय छे. नाता अधरेती डाम वासना 
स्थने २६२ उभे सहित मे युद्धि छे तमां मे थेतनतु २८०० छे 
तेने भर पुझे। ७७१ उड्ढे छे. अतिलिलभानने ९७१ उल्लेवार्भा न्यावते। नथी, 
पशु ६2४१ सहित खाडशना भरतिभिगते शेम ००5१ मट छे तिम 
नि०-प्रुटरथ सहित यिद्यश्लासने ७७४१ उछेवाब छे. समाधी सुद्धिभा 22 
(4६९२ (१) न्ने शुद्द ळे सपिणान येतत (२) ले भु नाभ ९४१ 
छे. (वयन राणयना शिमोन २६३२ तपासी शवना (वदना २११३ 
लक्षण उद्यां छे, स्थत शरीररप घघभा सुद्िपी पाशी नभरिणापत 
अयु छे ते सद्धाप गतीमा येतनना साक्षात्त भअतिजिज (१) सने ५2९थ 
(२) थे 8लयवुं नाभ ४४५ छे. विचारष्यरवाभीय सुद्धि (१) मुद्धा 
परेते। विद्ञभास (२) सने थे हनयचु सधिटान साक्षि रेतन ३२२२ 
(३) भे थु भणी ९७३ अद्या छे. यिद्राक्षा्त सहित च (4२५2 ५२२4 
येतन ९४१ छे जथवा ते थिद्रशांस सहित जलतरण सहीत ३२२4 थे- 
तन २4५ छे, जथा तो वदया जरा नन तेभा रहेते। थिद्वक्षास्त न्ने तेभनु 
न्यघिषशन ५2२५ थेतन थे ७१ छे. जिश-५2२थ, ते ५2२१ सहित २१९।- 
सने 224 इहेवाथी साभ अतीत थाय छ:-77 झुमा अत छे ते ५२- 
स्थनुं छे परतु णहारता अम येतनवु तथा डारश ड गररेथने [श 
अहेवायी १८५५ पण तेतु भातजु ने, ळभ भाट रात ५५५२ 
' भूष्ले। म पाणे २६४३-२६ 5 पश्थर छै, तेभा हकती. रतायने लास 
परे छे अनेते भास राता कब अतिथिथ छे, तेभ इटरघने स्याशित > 
' जुद्धि ते भुद्धि्भा उुटरथना अशशता लास हेय छे. नभ साटी मत 


« 
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6०40० छे तेभ शुद्धि पथु अत्त निर्मण छे आरथु ४ ते सत्रयुशुभायी 
यर्घ 9. न्याथी इटरथना भासती. नाभ अतिमिन छे, सहान. न्भर्थात्‌ 
च्याप अह्दु १२८३ अतिनिम भाने छे ते पथ्‌ जोडू नधी आरणु ४ 
भहाडाशबु घना नणम अतिसिश थाय छै, नाशनी नेम व्याप येतनतु 
पशु अतित्रिंण परे छे, शण्दनी मेभ निरवयव वरुनी पशु अतिमिन्‌ भागी 
शय छे. नया अभाणे जुद्धिमां चाला नयने शुद्धि जधिएन येतन्‌ 9०५ 
अहेवाव छै, नया २१५ त्वं पढ्न वास्य छे, अने तेभांथी जुद्धिभांगा न्याल 
सने।-यिद्वभासने। दाग थतां डेर मे अ>र्थे छे ते त्वं पहन कथ्य समथ 
छ, अहे २०६१ वार्थ जीव छे २११ लक्ष्य कुरस्थ थ्य छे. नने यिटर- 
भाय २११ 32२५ थेम्‌ 644५ २०५ ३३१५ छे तोपण छलना छे ०? 
धर्भो छे ते मालासमां छे. पुणय पाप नभने तेना सुम६ः भाहि शग, धाड. 
परमाइभां गभनणभन, थे २१६ तमाम जिया भालस साहित 7 डरे 
छ न्थूने भरुटरथ नथी ३२ता. न्भन्यान्याच्यासथी खा अपय डुटर्थमा इव्पायो 
छे, न न्थध्यासनी निर्शत थत” थेततता लेध्ती तत थ साशास- 
न्यविद्या सहीत अपयने निमेध थतां खेड त अहा येतनन्/ट २११५ 
रहे 8. न्या 3१0 श्राति विभेरे ळे डांछ भपय थाय छे ते १टर्थमा नहीं 
पशु यिद्यभासभां थाय छे छतां दरटरथभा भगाय छे खेळ न्थज्ञान छे. वियार 
दटिथी नेतामा न्यावे ता पुएयपाप शभम, सेझतर गमनागमन, पश 
डव युद्धिभांर छे परतु न्थाशासमां छेन नही ता पटी इथस्थभां 
ता ३याथी होय ! शुद्धिना सथाने इरी सधणे अपय न्याभासभां दभाय 
छे. कम्‌ "/णसहित घो। छे ते ६१०१ काता, इब्जुता, नाझांतर भति 

खने तेना सथ ३रीनेण्/ न्थाडाथना सालात ते ते घडन धभ पारणु 
उरे छे ५३५ ध बिनाना उवण नाशास उशु पथु इरेता. नथी तिभ डाभ 
दर्भ३५ %णुथी १भरेते। भुद्धिपी घरे। छे तेग पुएषथी भारी सष! विशरे। 


घारणु उरे छे नमने तेवा सशघे' डरीने थिद्यलास पारे छे भेन ३७१५ ॥ 


३६६ शतक्लाकी, 


'तपावेक्षा तेक्षमं माड शु" प्रत होय छे, म्या दणते स्थज्तिनों ताप 
तेक्षने 4७ छे पथु तेमां रहेक्षा शत अतिशिणने २पश उरते नथी 
तो पटी तेक्षथी लरेवी 5०४ न्यधिष्टान३प न्याडशने ता ताप डयाधीन्ट 
स्पर्श डरे तेभ पुएय५ापाहि ३५० ससार छे ते पण णुद्धिभां छे, याभा. 
सभा पण नधी ते! तेषव २४०० १2२थमा ता ते ड्यांथीन्/ हेय छा 
दुट्स्थभां तेवी छे प्रतीत तेग थराने उरेवी ति छे. 8५२ 3१0 २११ 
२१३५ हेता सुपप्रिमा युद्धिना नलावने ९४ आसनी हानि थाय छे. सुपु- 
[ना यल्षिभाती २०१ आह ३हेताय छे खते सुषप्तिभां जुद्धिना ता २१९१ 
छे त शास १७ थाय नडी नभने तेथी आती हानि थाय तथी आनां 
अतिपाध5 शास्ती हानि थाय वारते २४३२ परत्वे छव्‌ २५३पने। ४त२ 
प्रशरथी [444५ भतावताभां भावे छै, 

प्रथे$ ५ सम्धी स्मशानना भशतु नाभ व्याधि अज्ञान ३९त।य 
छे नने सपूथ्‌ न्‍्यतानव नाम समि अज्ञान छे. ते न्थद्चानना रभ 
52 थेतनना सालात खते साना खश २४०० ते 6िल्यदु नाम 
जीव छे. नाता २१५ क्क्षयुथी आती दानि नथी डारथु डे युपपिभमा 
न्यात होय छे. येततता 3449 सहीत ळे मानत. नभश छे ०४ 
ग्वअतभां झुद्धिउपने पामे छे, खने थेततदु अतिलिल पथु साथै” हाय 
छे. ना यिद्रामास सहित जुद्धिमां पुल्यपापाहि संसार भ्रपयवी प्रतीत 
थाय छे खने २१०४ डारथूधी 9४ 5४ स्थे सुदिनम ४५न। 6५१ 
ल्य छे चारततिङ इष्टिये ता जान जुद्धिती 6५६ छे. 

इश्वर चेतन, 

पिर येतन भेधाडाश समान छे. भाया पिमे मे येतूननी छाया 
न्यथात भाया सहित न्याक्षास (१) खने भायाचु २५०८ थेतत (२) आ 
'ठक्ष५ भणी इश्वर ३३५4 छै, भावाना सवमा २४६ पुराथुमां इयु छे ४- 
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अन्यथा भान हेतुत्वा दियं मायेति कीर्तिता ॥ १८ ॥ 
आत्मतत्त्व तिरस्कारात तम इत्युच्यते बुधः । 
विद्या नाइयत्वतोऽविद्या माहस्तत्कारणत्वतः ॥ १० ॥ 
सद्वेलक्षणण्य दृष्टये यमसदित्युदिता अथे! । 
€ ~ ७ ०० ९ | 
काये निष्पत्ति हेतुत्वा त्कारणं प्रोच्यत बुधेः ॥ २० ॥ 
नन्यथा कानता हुतुथी “माया  डह्ेवाप छे, ्यात्मतत॒ना तररेशारथी 
“तप्र? तामधी विद्वान इहे छे. विधावी नाथ थता याज्य होवाश्री अविद्या 
उदी छे. थापरणुवु ३२७ ढावायी माह खने सती विश्षणक्षतावी इट्‌ 
“ असत्‌ ' भेम ३हेताछ छे. डायती 6तपत्तते।हेतु पाथी 'कारण' प्रकृति 
ञम्‌ भायाने 5६ छे. 


न! इश्वर न्यतयांगी 5हेनाय छे डारथु ४ सब ने ढेव्यभा ओर! उरे छे 
बारे तयामी छे. इश्वर सद सुऽ छ ड २७ ४ तेनं सध पेतावा स्बडपभां 
न्वावरएणु नयी, अने अेथी छधरती ०-भभरणु खाहि भवी अतीति परु नधी, 
नेःन्भाथी इश्वर (नत्यभुऽत पथ्‌ इडेवाय छै, सप पयन ग्वणुते हाथी 
इश्वर सतरा इऐवाय छे. भायामा शुद्ध सत्रयुयु छे ने सत्रयुथूयी ज्ञानी 
(१०१ थाय छे. बारते 992 २५९॥५१।०। सलायुथु छै, साधी सतरयुयुवाणी 
मायामा ७ येतनने मालास तेने रउपभा ४ न्भन्य पदाथ भां २०१२ सलिते 
नहि अर्थात्‌ धर नित्य भु छे. घश्रती &ुपा न? भाया छे ते डाय 
समान पारध्शड ५६ गेरी छै ळमांधी सत न्वी डय्‌ छे नने सक्ती 
8पाधि खदान छे ते सावरे सने नाना भादीना धरना ळेवी छे डे 
उेमांथी स्क न्दी शालु नधी. छत मने घश्चरमां न्सघिष्टान येतन छे 
तेत ५६ भुक्ष भेध्यी रीतन्ट छे, ते ५५१८ ते। आाडाश समान सेंड 
रस छे, पथु नाक्षासत वित्रे भष भिक्ष छ. न्यधिण्टानमां नाश सन औतिथी 


३६८ शत छोकी. 


२५२९" सभा छे ४:--2 न्माभासभां जावरणु छे ते न्याभासभा 
घ छे, छे नालासमां स्व३्पन थापरणु नयी ते ाशास सुत छै, 
४4२भा न्यावरणु न होवाथी ते सध भुत छे २११ ध्वर्भा २१५२७ छे 
तेथी ते भर छे. ळे नविद्याना ममा थेतनना शाका २०५ अथ छे. 
ते मविधाने स्वभाव १५२७ इरवाने| छे सने ळे भावाना खशमां थेत- 
ननो मालास छरे ड्या छे ते भायाना स्वभाव नावरथु ३रवाना नयी. 
०० भ्रभाणे जमाफटान चेतन साइत भायामा ळे न्थाकास ३५ ६२ छे 
ते तत्पद ना वाऱ्य नर्थ इहेवाय छे नने जब स्यपिष्टन येतत तत्पद 
ना वब्याथ छे. येतन अश ते शाडाशनी पेरे संग छे ५२५ ७१२ 
रामास नाश छै ते ग्नतती हैत्पात स्थित खने क्षय 3रे छे नभने 
सर्वरात ६ पाधि पण न्याभासने०/ छे. छत्ररता ४. सश्तप्श्नपर. 3श्शु।- 
परत समा ४२भा छे ४७ छे ते मालासमाग छे ५२५ येतन ता भेड- 
रस नसत छे- सत्ता रत देवा [वना येत्नभां णीदु नश्य छे नही, 


ब्रह्म चेतन, | 

भहश समान येथ सक्म चेतन छ, हाती २६२ तेम०/ 
०२ ० भडाडाशती ठभ शरपुर येतन छे ते ब्रह्म ५९५५ छे. ते सह 
समीप नथी, दूर नथी, डारथु ४ छे परत खापथाथी लिन हेय भने 
६१३५ 6िपाधित्राणी होय ते सभीप न्ने दुर रही शाय, अहम पो चर्तुथी 
ग्धा नथी पशु सरने। खात्मा छे ने सप १४4६ 8५पिथी २७८ छे 
वास्तै देते समीप ४ ६२ उद्युं व्यय तेभ नथी. ने ४ अहम शण्दने। वाऱ्य 
व्यय २.६५ छे हरण ४ व्याप5 बर्चुदु नाम ब्रह्म छे. व्यापडताना थे 
3४२ छे. न्थापेहलिड व्यापडता नभने निरपेक्षिफ व्यापत, 2 वितु घच १६- 
थती सपेक्षाधी व्यापड हय न्यते डोाटती मपैक्षाथी न हेण ते वरतुभां 
नभ पक व्याप्ता छै, केम ४१२१ खादिती पेक्षा भाया व्याप४ छे 


६ चे 
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नने येतनती सपेक्षासे ता छे नहीं वारते भायाभां मापक व्यापत 
छै, » परतु सपनी गभेक्षा्े व्यापड हय तेमां ळे व्याप्ता ते निरपे- 
हिंड व्याप्ता छै, निरपेक्षितर व्वापडता ते. धव येतन ५६१४ छे डर 
४ थेततता समान खने येततथो २५१५ ४२ डे व्यापड वस्तु नथी, 
परु यतन्‌ स्थी व्याप॥ छे चारे थेतनभा निरेपेक्षिड व्याप्ता छे. 
8९५ प्रशरती व्याप्ता मे वर्तुभां छे ते बस्तु वाम्य सरथ छे, भायावि- 
(२2 येतनभांन्ट 644 प्रडारेनी व्याप्ता छे डार ४ विशेष विपे छे 
भाया नश छेते भायामा सापे्षिड व्याप्ता छे. मने विश विपे के 
यतन श छे तेभा ता न्रपेक्षि व्याप्ता छे, ळे ५ भाया विशिष्ट येत: 
नभा [तरपेतिड व्याप्ता घरे नहीं आरणु ४ भाया येतनना खड देशभां छे, 
ते भाया १२०२ येतनथी शुद्ध येनननी व्याप्ता २४४ छे वारते शुद्द 
युतन्‌भां (िरपेक्षिऽ व्याप्ता छे, ता पशु भाया विशिष्ट मे थेतन छे ते 
प्रभाव दप्टिभे नेता शुद्ध थेततथी लिव नथी पथु शुद्ध ३५०८ छे, वारते 
भाषा पारामा पशु छे येतन नश तभा निरपेक्षि: व्याप्ता छे. च्मा 
प्रभा अन्न रहने वाय्याथ भाषाविशिष्टर/ थाय छे अने शुद्ध थेतन 
५३५: २०६५ ध्य छे. गाथी ५६ २०६ २११ ४4२ शण्हना सरणे 
नथ अतीत थात छे ता पशु ५४ २०८ ते. ५९ र्थणीभां धब्ययु पात 
3२ छे नभने ड्य स्थणमा वाऱ्य सर्थने जाप छै मने ४२ २०६ ते। ०६ 
स्थानभा वाय्य समथन योध हरे छै वारे २१९१। १६ छोपवाथी धद्य 
न्यथना हेतुथी ५६५ ४रथी ०१६ [4३१७ थाव छे. 

२५ 9१0 येतननु भे६ न३प घर तभा २११६ अने २१९. 
सभा अपय छे थेम्‌ उडी येतनवु २११६ शानक मभंपने।क्ष डे छे भिथ्या छ 
तेती (4२५५ €५५३५ छे खे जाशयथी शभपत्पदे येततने| ्मवास्तवि5 
भे६ उरी भाव्य छे नभा 6परथी परभावध्नी भिती मन गन्ममरशाध 
६: ३५ ससारती निती "४249 अ' छ ते च्म्छानी हत्पति आते 
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डरीनेण्/ थाय छे आरणु ४ येतनभा ता ५६ भाक्ष व्यवहार घटते नधा खे 
येतनन सभेधपष्यणयी सभागयु छै, थतत३५ जात्मा तो ५२भान्‌६ २१३५ 
8०४ त पछी ता प्रणेती आणिती ४२७ भ्रात विना भीख १ ३३५५! 
न्मात्मविभुण लुद्धिने विषय । भोजना. साधन) नी घरळा थाय छै, खावी 
(विषयघरळाथी णुद्धिभां यंयगता अवेरो छे अने ययणलुद्धिभां जात्मस्यश्‍पने 
गालास त ५३ भे न्याय छै ३२७ ४ भा प्रतिमन ५३४ ञे 
इप्‌, पाशी ४ अभे ते ५२६5 द्रव्य, तेभा 62२५ न्थापशे १७३ हय्‌ 
ते। भे गाजत न्तेव्थे, जेड स्थिरता भने ७२ निर्भणता, ६५९६ २५२२ 
नने भेक्षा हेय ता तेभा (424 परे नहीं तेम यथ ४ भक्षीन, धार 

११, ने, रागी डे तामसी णुद्धिभां नथात्माना थान हु अतिजिण प 
०४ नही. सा अभाऐे (वपयपरयण यय जुद्धिभां जात्मर्रस्पता खान्न 
भतिन प्त नथी मने ळ्यारे विषय आपि थाय छे तारे जुद्धिनी स्थिर- 
ताने ५४ शु तमु थाय छे. खावी जतभुण शुद्िमांच जात्भान 
स्नेह अतिनि'म परे छे, थाधी पुउपने मानद थाव छे परंतु साश्रयं ते! 
खे छ ड भतभुण टरत्तिभां जवुभवेते गात्मान६ श्रंतियी विषय आपिपी वि- 
पयने। अनह छे भेम पाभर पुइष भानी पसे छ. विषये।भां २११६०८ नथी. 
त्रयम 6६ होय ता खे$ विषयथी २११६ पामेक्षा पुरपते छतर विषयती 
२७०८ थाय नशी, ४१२ वरुनी आपि थया पडी ते 4६ हमेश नहीं 
रहेता घतर वस्तु तरए इत्ति यय थाय छे वारते विषयभा सान नथी 
५७ तमु पा जात्माव६ थाव. छे तेनी राति विषयभा भने छे. २५- 
पमा जान थाय छे ते ११4 विफो ता नथी होता भाटे खात्भान'६०/ 
स१ २ छे ५२५ ४१२ २११६ छेळ नही परतु मिश्रा भ्रांति छै, ज्ञानी 
भाखुसती पथु ९ नयात्मविभुभ थने छे पशु जातीने गती तत्वत 
खेटति छे ४ ज्ञानी व्यवद्धारभां थि थेर छे बारे ५ तसने पिश्वरी 
न्य छे. ५२५ पाछे। व्यवद्ारत' न्मवुसंधान छोरी ६४ ते रत २१३२ 
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इरे छै, खनी सहा खात्मनिमुण छे खने तानी व्यवहार आर्य [4 पर्य- 
च व्यात्मविभुभ थाय छे, ज्ञानी विषय संणध्री थता यान्‌इने पेताना 
न्मान थी छतर विषयांना २११६ छे थेन भानते. नथी न्मते यानी तो 
, (१५१।१०/ १६३५ भाती श्रातिमा जुबार थाय छे, यया. अभाळे शान€ 
२५३५ न्थात्माभां जन्मादि ससार छे नहीं त्यारे शेभा छे थे अभ छत सभा- 
धान्‌ नया रीते सर थाय छे, सात्माना न्मवानथीर्/ मो सा६॥२४ अपन 
भिष्यामात अतीत थते। ३३१५ छै, कोम स्वप्नता पदार्थ, २०्खुभा सर्प, 
नमन १३२१ नीत्ता परभाथथी ता छे नहीं खने मिथ्या अतीत थाप 
छे तेम ०४न्मा(६इ ०्ट्गत्‌ परभार्थथी नभम नयी छता मिथ्या अतीत थाय 
छै,२०५ुभा सप ळम भिश्माभात्र आसे छै तेम ग्यात्माभां मिथ्याश्‍प मगत 
शासे छै, जतडरणुनी रत नेता ६2 तीडणीने विषयता सभा न्याजरन 
पामे छे. ते रथी बिपयदु थापरछ| लग थछन्‌ विषयती अतीति थाय छे, 
त्यां २१६६४ 392 पण्‌ सावता सापे छे आरणु ४ अश विना पद्चर्थ 
शासे नही भे (नियम छे. रूखुभां सप भासे छे ला. अतःडरथुनी शत! 
ने१६२। नीडणे छे पशु भरी 24१ २०२५ साथे तेने याभ ५७ थाय छे 
परपु घार (कोरे दा त्या 4८५३ छे, सधी संतच २५३५ २००५ुन। 
समभानाओआर नहा थाने क्षीपे रूखुबु २१२७ लग ५३ नयी. २१ अमाशे 
२५५२७ भगु निमित टत्तिना विषय साथै समच थरा छतां पथु न्थाप- 
२९ ७२ थाय नहीं चारे २०२१ येतनना रही न्भविद्याभां क्ष 6तपन 
पामी .ते विधा सपोडारथी परीद्याम पाने छे. ७१ ते अविधावु' आर्य ४२ 
सर्प ते संत हेय तो २ूखुना जानथी ते सपना भाघ थाय नहि, ५२० 
२०्य्धुबु शान थया पडी सपने ता नाध थाय छे वारते ते जविधावु आर्य 
- सर्प सत नथी. ७१ ते ग्मविद्याव' आर्ष सर्प न्ने जसत होय ते। वध्या 
चुनती कभु तेती अतीति थाय बुडी पशु अतीति ते! थाय छे पारते ते सप 
नभस्त पथु नृथी, पथु सत्‌ भप्रत्यी विवक्षयू न्भनिर्ष्ानिय छे. थूत- 


३७२ _ झातश्वोकी, 

शपिप्य नभने वर्तभावभां छे न्मभाध्य रहे तेने संत ३३१५ छै, अने नशे 
डाणिभा न देथ रे 6 २१३५ हीन तेने २५२९ ३हेवाय छै, सती जसत 
विधक्षणु छ ते भसत्‌ ने थसतथी विक्षक्षणु इही शडाण/ नहीं, २११ २५- 
सतथी [दवक्षण सत्‌ छे तेथी सत्‌ ने सतथी [५४५७ ३हेताय नहीं तयी स्तत्‌ 
न्भसत्थी ११७ १४ लिन तृतीय पथ हेय ता “सत्‌ भसत्थी (विद 
क्षु? भभ ३हेवाय परंतु तेवा तृतीय प्रथन ते! २१९२ छे तेथी ५२२५२ 
(१३१६ सत्‌ न्भसत्धी विश्नक्षण “नित्रयवीय पाथ” खसजत छे जन 
तेती 8प्नण्चि थती नथी, 6५२ भुन“ श्चा थाय ते यथार्थ नधी ३२७ 
ड १४७ न्यणाच्य सत्‌ छे तथी विधक्षणु उऐवाथी “०।४4१े।२५,५ २१७७ थाय 
छे नने २५३५ हीन वध्यापुताई असत ३ऐेत्राय छे तेथी [१५१७ 5हेवाथी 
ब्‌३पवान्‌' पु २७७ थाय छे भेथी बाधयोग्यस्वरुपवान, सेवे! आनि 
वयतीयना २७दार्थ छे. भपय सने २०४ सर्पाह भाध योज स्वस्पवान 
हाथी तेथानी न्‍्यतिदेयनीय उपथी 8पक्षाण्य पपतल थाय छै, छीप 
विजेरेभा ३५ विभेरे ५७ २१०४ अडरे स्मनवतीय हत्पत थाय छे. नभ 
२००१ भासते, सर्प पान प्रीथाभ छे तेम ते सपभा शान३५ शतं 
पश्‌ न्यविद्याउग्ट परीशाभ छे. नतःडरथुवु परीशाभ नथी, शार ४ 
२०४4रानयी ळेभ सपने शाप थाय छे तेभ सपना शानने। पशु शाप थाय 
छै, सरपचु श शान ने खतःडरशुचुं होय ता नाध थवे। न ळेच वार्ते 
सपत शान पर सर्पनी पेरे ्मविचयाची डब सत्‌ सती विवक्षणु नि- 
५थनीय्‌ छै, इवे २००५ 6पढित येतनमां २हेवे। तमे।शणु अधान न्यविद्याना 
नरान! परीए।म ( २००४भां भासते!) सर्प छै गने साक्षि येतनभां २३५ 
निधाना सत्वशुथुना परीणाम ( रळ्खुमां लासता सर्पनु )सर्पचु रति 
यान छे, ले स्मये २०८९४ थेतनती सविधान सर्पाशर परीशाभ थाय छे 
तेग समे साक्षि-माओित सविधान शानाडार परीशाभ शय छे. २०८] 
थत सात्रित न्यविद्याभां मे जादु हेतुशप निमित ( भावरर भज 
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नहीं थुं ते ) छे तेग निभित्तपी साक्षि २१६ न्यविधार्भा क्षाभना ध्य 
थाय छे. माथी श्रांति स्थानभां सपाहि विषय गने तेतुं शात रडण सभये 
60५4 थाय छे खने २०/०१२५।६४ खधिटानना शनधी ४०८ सभये धीन 
थाय छे. ११ प्रभाणे कपाहि अक नाल अविद्या २५२ सपाहिङ विष 
यूल 8५६4 डारेशु छे भने साक्षि येतत नात्रित भतर-खतिधा नथ 
ते सपना शञान३५ २त्तिवु 6िपाहन ३२७ छे. स्व्नभां ते। साद्विभाश्रित 
न्भविधानाडर तभायुथु खश विपप३५ परीशाभने 94 थाय छे स्ने ते 
साक्षी-भाअन न्यविधान। सत्तयुथु अथ जातरप परीशाभने पामे छे, सधी 
स्पप्नभां साक्षियाश्रित जंतर-जविधाएर विषय न्यने शान भे 6भयनु' 6पा- 
दान छे, नया हेतुथी भाड २०२१ सर्पाहिल जने न्थतर स्वप्न पर्थ साहिल! 
उऐेवाय छे, २०२१ सर्पाष्छ, सुः माऽ, स्वप्न पह्ाथाहिङ, जे &श्याती 
प्रतीत समभणमा हेवाथी आतिभासित थने साक्षि लास्य तेभ ३हेवाय 
छे, आय भां ळव भवुशत-पछुं हेय छै ते िपाध्न शरशु छे. आति-१भ, 
सो पान परीणाभ छे अने येतनने। वितरत छे. २०० थामा नमन" 
वतीय सर्पा६8 १११ तेठ शान 94 ३हेत्राय छे भने अय्या उदेत्य 
छे. के अध्यास ( तुता) न्यविधाने। परीणरभ छै थने येतनना विष्त 
छे तेभ नथा णत्‌ पण सूत विधाने प्रणाम छे नने ५& येतनने। 
[नर्त छे. 6पा इन डरशुना सनातना अन्यथा २५३५ परीक्षाम इहे- 
बाय छे, सने मधिशनथी (विवर्त३५ डायना डिपाह्यनयी) विपरीत २५९॥५ 
चाप) मभन्यथा २१३५ (र्ती ३७१५ छे. आत स्थानभां 6प्राध्न १२७१ 
नमन छै ते सनप्रयतीय छै तेम रूखुभां सर्प नभने ते शान पशु 
नतित येतीय छै थेथी २*जु-सपप, नभने तेवुं शात खनिर्वर्यानिय छे, थेथी 
२०० सप ने तेयु जान, न्यविधाना समान सक्षावत्रणी। सने न्भून्यथा 
२५३५ खटले भनद्याथी न्न्य अ्रपरने नाडर छे, ते नपन परी. 
शाम छे. तेभ २००७ न्भवन्ङित' खपिष्टान येतन सत्‌ २१३५ छै, सर्प 
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खने तेवुं शान सतथी विधक्षणु थत यनीय छे, वास्ते २००७ सर्प नभने 
तबु शान सधिष्टान थेतनथी विपरीत र्तलावत्राणे। न्भत्यथा २५३५ भेके 
येत्नथी सन्य अछरने २१३२ छे ते २१ न्यवस्थाते तन्या विना न्थवस्था- 
तर आप्ति रेती थेवा यततनो ते विवर्त छे. जमा विषय विस्तारथी लयथी 
इवे सप्तरेयभा क_षणवाभां न्थावे छे. 

नया भ्रभाणे स्यध्यास-अ्रभ स्थानमा 6िपाधि लेध्थी विषय खते वि 
यून शानवु खिशात लिन लिन छे. न्युन साना सपना व्यधिष्ठानवुं 
खान हाथी २०्न्शुना जानथी सर्पती ति सलवे छै सने विषय मे 
सर्प तेती तप थतांन विपयता स्मभावथी सपना जाननी पथु पाताती 
भेटे? तत थ४ न्व५ छे. भ्रम्‌ स्थानमा विवितेषाहन छारशु३५ २५- 
शान साक्षी छै, घ्या रे नात्माभां-शुङ येतनमां (मध्या अतीत थपु 
हाषाथी "जत डां छेळ नही, अने तेना ण मोक्ष व्यवहार पथु आति: 
सिऽ सामा छे. यात्मा अने १ प्रतिमा सि संतावाध नया अक्षां 
२०२४ सर्पवत मिथ्या होवाथी खात्माग खेड. २५५१२९ रहे छे. पातानां 
वह३पूनां भसातथी77 गा मत्‌ अतीत थाय छे तेथी वगतना न्थाधार 
नने जपिशन सह३प शुद्ध येतन खात्मा छे. साभान्यउप छे ते धार 
रने विशेष ३५ छे ये जमपधिशन खेवा घेशभाज नाधार खघिटानमां ४४ 
२4) १६ (३१ छे. १११५ शेळ डे कतना बपधिशन खते नाधार 
येतन३५ भात छे. सधी न्रगतना दरश खात्माधी लिन ३हेवे। मेळ 
सम सर्पने साधार खने समविष्टात छे रूखु तेनाधी लिन्न पुरम सपने 
2 छै, या शड स्ज्रातनार सुता छे शरण डे बयां ०४५ नधि्न 
हिय त्यां नघिट्रानथी लिन्न बटा टोय छे पशु न्यां येतत खविण्टान त्यां 
२१4४२।१०८ ५०2८ होय छे ५७ लिन्न ६2 होते नथी. सिडातभा ते! 
सपद जपफिष्टान साक्षि थेतत हेवाथी खेळ दष्टा छे भने सव इटिपितलु 
ब्यफिटानःर 4०20 छै केयी शश समाधान ने स्मवतरग नयी, नया अभाएे 


र 
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भिथ्याइपे अतीत थठुं "रगत सातभाभा सत्यमे शरीन नधी, केम मिथ्या 
पद्ध! पथु गणना हेतु३५ हेय छे तेभ मिशा मत्‌ पशू भयो ९१ 
उडी शाय छे, नया मिथा ससार्‍यी अभरत भया ुणती निशत्तितु 
साधन सान २१३१ न्यात्मानुं मिथ्या विशेष ज्ञान छे. पाताल न्मात्मस्त॒श्पना 
२१२॥न477 गगत्टेपी जइनी अतीत थाय छे, ते स्मा्भरानथीर/ भो छे 
४२९ ४ छे परतु ळत खसानयी अतीत थाय ते वस्तु तत शनधी भरे 
ख न्याय छे. कम रूखुना खरानी सर्प प्रतीत थाय छै ते रुन 
यानी १४ भरे छै तेभ खात्मज्चानयी "/गतनी नित थय छे. म 
"गत्‌ भार [निषे त्रथु डाणभां छे नहीं ऐभे$ मिथ्या छे. न भिथ्य वस्तु 
होय ते स्मधिटानने हानि त डरे, केम डांडवातुं पाशी पृथ्वीने जानी ३रतु 
नथी तेभ सात्माने मत्‌ हान उरी शो ०४ नहीं. भा अभाणे इं सस्यि- 
24६ २३३५ ह्म छु' खने भार वित्र मगत छै नडा तेम भाराथी चतर 
४४ लिन ०/Jत्‌ खेवा पुरथ पण त्री खे अगरना निश्चय तेने ज्ञान 
इळेवाय छे. नथा अडरे स्थात्मशानथी ससारती तशत थाय छै पर न 
नभने “ ८ सह्य छु ” छया(६ अडरे डाण सपा६4 उसवानु छे, भे 
9१8 याय छै ४२९ ४ १& थेतत ता ज्ानरेप सस्तन दारी 
तेनाभां प्रपृय होय ता निर्शत थता अश्र मरती छे पशु ते ता शध 
भाक्ष २९१% छे. सुम ६: नाहि समत्र अपने इता भाउता मागास 
४; येतत्‌ नहीं खने थेन हेतुधी पव येतनना सभे समगत समा 
शना इशंतथी येतनना नभे६ अउप्या छे. यिद्यलासनी सात तरेधा छे 
तेमां नवो खात्मशानथी संसारनी तत उसने अपय घरे छे. २१ अ- 
भाख शुरू येतत तगत छे मने प्रपथती निर्शत्त यिव्वभात, सात्मत्ानयी 
उरी श छे पछी अपय छे नही तारे मालास पथु रहेता नथी नत 
विद्या तेना डाय सहित निःशेष क्षय पामे छे खने भे भहाडाशनी 
गेम समरस चेतन? डे न्भद्ीय इभे रहे छै, येतनन। | [मध्या >५[एभा- 


३७६ शत छोकी, 


SOAS पेत ऋण >” पिट % /१- ५/% ५४ ७.५४ १९४ NNN 


सने मिथ्या ससार थये। छे अनेते मिथ्या स'सारती निर्शत्त येत्ननां मिथ्या 
विशेष जानी मिथ्या 2३ १६६।२। विद्दभास उरे छे भेटे ४ पेताव 
वा२त(१५ २१३५ येतन छे ते इपे २१७ थाय छे. शुद्धिपी पात्रना क्रय 
थता मालास डाने. सने झया परे तेभ छे. २१ अभाणे २१७५ खव शान 
पशु थला सन थाय छे पथु शु येतनश५ «ने नहींग्ट, खा. भ्रमणे 
येतन-पुटरथमा ग्न्माहिना (िजेध थतां सभअ संसार उ ळे सम्‌ सत्राभां 
छे तेने! (निभे सम® घेवा, शाती रीते खेड यतन खाडाशनी कम्‌ 
०११-६श्र-५2२ २११ ५६३१ दसाय छे परतु भपना नरषेष-णाघ थय्‌। 
परी ७527 येतत सभरस रहे छे. मपधिशनावी भेता सभ्य साभानाधि- 
३रएवयी थाय छे सने थेतन खने शाशास३प मिथ्या अ्रपयने २५१६ ५६ 
सामाना(मऽरएयथी थाय छे खेडे ४ येऽन ५६ छे, भी ड४ नथी के 
श्र तन २५७५ ०२१२ सभेद्तामों सभाति पामे छै, भरेम ५६० 
सित्राय ४१२ ४७ छेऊ नही, ७०१८ पण था 3१0 द्रवात अति- 
पाइन उरी शे मेहता थपसर २७त छे बाप छे ते तेपु० छे खेम 
पारमाथिङ सत्यता३प र २१३५4 स्थिति थता पाताता तभाभ ३४२७ 
भ्रमा भुण्य वात खेड भ्ये छे. जाया नी सर पने २4 २२३५१ 
जापथी सथ! डित थत्राती 624 शलिक्षाप भे भेना 624 श थाथी पार 
परे छे तेभां अतिथ्योितन। प्रक्षय छे% तही. अस्तु. 


आनंदकोश प्रकरण :-- 
दन्दरेन्राण्योः प्रकामं सुरतसुखजुषो स्याद्रतान्तः सुपुपिः 


स्तस्यामानदसाँद्रै पदमति गहनं यत्स आनंदकोशः । 
तस्मिन्नो वेद किंचिनिरातिशय सुखाभ्यंतरे लीयमानो 
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दुःखीस्याद बोधितः सन्निति कुशलमति बेधियेन्नेव 
सुम्‌ ॥ ६५॥ 


सावाथ:--६क्षिणु नेत्रभां रडेवे। देवता ४६ छे, भने वाम्‌ 
नेत्रभां २४८ ब्योति३प घट्राशी छै, जा उलयनी प्रइटीना 
भध्य लागभां छे स्थिति छे ते १4२ नतर्थाना सभय छे. 
व््यारे भ्रुष्ुटीनी भव्यभांथी 6तरीने इृह्याडाशना पुरीतत्‌ नाभ- 
ना स्थानभां तेभ! रडे छे त्यारे २१८. स्थिति थाय छ. जया 
न्भवर्था तेभे।ना। झुरत प्रसज छे. जा 6लत्रना सुरतने भेटते 
डे स्वप्न समयने के लव ते सुषुत्ति उडेवाय छे भेन श्रृतिभां 
थून छे. खा सुषुसिमां आानइथी घाटु भने शति जडून ० 
पह छे तेने भानहे।श उडे छै, जा डाशभा निरतिशयान'हभां 
दीत थयेवे। श्छबातमा जरूआरने। क्षय थवाना झारशुथी पशु १७ 
ब्नशुते! नथी, ना सभयभां ले।ब/नाहिनां डे खी सजना सुभने 
चास्ते पथु ने ते बने ब्याउवार्भा जावे तोपण ते दणी 
थाय छे तेथी सिद्ध थाय छे डे सघणां विषय सुणाथी सुषुप्तिठ 
सभ उत्तम ३५२५" छे. श्रत पथु उडे छे डे ० १३५ सूतेक्षा 
ने माडे छे तेने पाप दाय छे भाटे सन्रन्टन भचुष्य सूतेधाने 
ब/भाउते। नथी, ॥ ६५ ॥ 


सर्व नंदाते जीवा अधिगतयशसा गृहणता चक्षुरादी 
नंतः सर्वोपकत्रा बहिरपि सुषुप्तो तद्यथाः तुल्य संस्थाः 


oe २.७ ४७७” नी 
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एतेषां किस्बिषस्पृक्‌ जठरभृतिकृते या.बहि इत्तिरास्ते 
खक्चक्षुःश्रोत्रनासारसनवशामेतो याति शोके 
चमोहम्‌ ॥ ६६ ॥ 


फावषाध:--+भ सुपति वेणामां सर्व छवाने वन्वतिशेद्द- 
(हि तद्वत पिना भेऽ सरणा निरतिशय सुभ आप थाय छै तेभ 
न्त्म! डे ० निरव्धयास सभयभा नेत्राहि छद्रियाना। मंतर स- 
यभ 3रे छे मने ०4२ डाणभां १७ ते ४ यद्र वषयलाण 
पने सर्वाने। 5प५२ स्थान छे ते जात्माना जपरेक्ष भैचु- 
भवना समयमा सघणा छवोने भेऽ सरण' निरतिशय सुभ 
आस थाय छे. ० २४५ लोळून 3 खी संगनां सुण साई णज- 
[ड्भ णजवृत्तिवाणे। भने छै तेने ० हुःण थाय छे डारथु डे 
448 ध द्रियाने वश थवाथी शे भाडना प्रसणभा सवने 
२११दु' पडे छे. छट मवस्तुनी-पहार्थनी आपिथी भार-हर्ष 
थाय छै भने ४४ पहार्थनी जप्राधिथी शे।५-बविश्लेप थाय छे. ६६ 


जागृत्यामंतरात्मा विषयसुखकृतेः$नेक यत्नान्विधास्यन्‌ 
श्राम्यात्सवेन्द्रियोचोविगतमापि सुखं विस्मरन्याति निद्राम! 
विश्रामाय स्वरुपे त्वतितर सुलभं तेन चातींद्रियं 
हि । सोस्यं सर्वोत्तमं स्यापरिणति किसार्दि- 
द्रियोत्थात्सुखाच ॥ ६७ ॥ | 
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क्ावार्थः--(वषय सुण आप उरवाना ढेतुथी व्नअतभां 
नेऽ यतना! इरी उरी ब्ययारे ४६्रविये था नय छे त्यारे आप थयेक्षा 
खुणव' विस्भरणु डरी 6रडाशभां विराक्रमान जात्म स्वश्‍पभां 
९४१ निद्रावश थाय छे. जाम ढेपाथी भे सिद्ध थाय छे $ 
परीणुने विरसपक्षांन, ९३२ ३५ ४, द्रिय०न्य सुणाना उरता 
छाद्रयिथी जगभ्य सुपपिठ ९? उण छे ते $त्तन अधरन' छे 
णु मु अयासना सेवनथी भाउ भांड विषय सुभ आत उरी 
शाय छे भने पाछ' ते सुभ परीथाभभा ते. ५३५ ६:ण- 
दाता ०४ नीवडे छै जने मा सुषुप्तीमां थतां सुभना तो सप 
प्रयासथी यान जावी. भणे छै मने परीथाभभ। पण्‌ ते सुण 


भर। सुभरप थाय छे. ॥ ९७ ॥ 


पक्षावभ्यस्य पक्षी जनयाति मरुतं तेन यात्युच देशं 
लङ्वा वायुं महांतं श्रममपनयति स्वीय पक्षो प्रसांये। 
दुःसंकत्पै विकत्पे विषय मनु कदर्भीकृतं चित्त मेतत्‌ 
सिन्नं विश्रामहेतोः स्वपितिचिरमहो हस्तपादान्प्र 
सार्य ॥ ६८॥ 


९॥॥१४५:--०भम पक्षी पांजने पढेणी 5रवाथी पवनने 
५२२ हरी. ते पवननी सडायताथी 8६ जाडशभां ०४ त्यां 
शीष्म पवनम थोर थवाथी बाणाने असारी पोताना पूर्वना 
श्रभने भदाउी खाझाशभा शानंहथी विरार उरे छे.तेभ विषये 


३८५ ग शत छोकी: 

ने आत 3रवा 0२७ २४६१ विपश्पथी टुःणी थथेधु' भने भे 
पाभेवु' भन शयन सभयमा शाति भणवाथी इरत थर्शुने अ- 
सारी सर्व इःभथी रहित. जनी थिरडाण पर्यत फ्रद्धान'६भां 
५०२५4 २९ छे, ॥ ६८ ॥ 


विवेचन, 


शगवत्पाडे २२५६ डे।श ५६२७ स्थी भल्लातधयु' 3४७ 
णताव्यु छे. पथदशीना २०१ त ६ दीपना न्मवस्थानयभां २७०४ न्यात्‌ ६३१ 
सन्वय थर्घ २दे। छे ने छतर मानत छै ते पथु ५६११४ हावा छतां ताध- 
तम्य थध्यासे विषयाध्मिां ५७११ इत्तयी 5ॉपाया छे. सभवत्पद्ना' गा 
भडरणुने! नन्‍्याशय 8पती५६६ नभन अभाणाथी सुरक्षित छै तेम रह्मन निर- 
[१५५६ २५३५ अतनुत विषय होवाथी विशेष वेभरीती अर्शत्तेथी विरभ- 
दाभां २११ छे. 


आश्टिष्यात्मानमात्मा न कि मापे सहसे वांतरं वेद 

. बाह्य । यद्वत्‌ कामी विदेशात्सदनमुपगतो गादमाश्शिष्य 
कांताम्‌ । यासस्तं तत्रलाक व्यवहृतिरखिला पुण्यपा- 
पानु बंधः। शोको मोहो भर्य वा सम विषम मिदं न 
स्मरत्येव किंचित्‌ ॥ ६९ ॥ 


सावबाध:--ब्श्भ विद्देशधी शुड तरह २१८ ॥ाभी ५३- 
१ न्यत उतसाड पूर्व: पातानी डांताचु  माह्षी'गन डरी 
खणभो भर्न थये। हाय ते सनये धर स'ज'ची डे भडार स- 
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Soe Dd ~ 


भ'चीना है।थ पशु ४०२ विषयाने ते न्नशृते।ळ ढोते। नथी तेम 
स्वष्न!वस्थाभांथी सुणुपिमा अवेश पामेते। पु३ष मध्य्भात परभा 
(मा साथै भणी मर्छ परभान ६३५ थये! हाय ते सभये ते स्व 
प्नाना डे व्नभृतना डे पशु पदाथने ब्यणुते। हाताळ नथी 
नावा सभयभो समस्त स्टे व्यवद्धार, पुरथ पापनां जनुण'घ, 
25, भार डे लय थे सभय सांसारी५ सामग्री जरत पाभी 
डाय छे भने सम तथा विषभनु पशु वेश भात्र स्मरण ढातु 
० नेथी, ॥ ९८ ॥ 


अल्पानत्य प्रपंच प्रलय मुपरति श्रेंद्रियाणां सुखापि 
जींवन्मुक्तो सुषुप्तो त्रितय मापि समं कि तु तत्रास्ति 
भेदः । प्राक्संस्कारालसुप्तः पुनरापे च परा वृत्ति मेति 
प्रबुद्धो । नश्यत्संस्कार जातो न स किल पुनरावर्तते 
यश्च मुक्तः ॥ ७० ॥ 


क्षावार्धथ:--ब्ने ॐ 2वनभुण्ति मने सुपुसिभा ३ थ- 
नवप अ्पयने ( स्थक्ष सुक्ष्भ भप'य ) ने। क्षय, ४द्रियिन! 6५ 
राम, खने सुणनी ( सत्य सुण-परभान'हइनी ) आसि भे नशे 
सरणां० डाय छै तेपणु ९७वनभुप्ति भने सुषुप्तिमां तद्टावत थे 
छ ड ३५ मठस्भात अबते' छे तेथी तेमां णीक३पे नगूतन! 
२२४।२ै। रही बता डे।वाथी तेमानां आणव्यने 4४ ९७१ सुपुसि- 
भांथी पाछे व्वभृद्वव्भि| 9१2 छे ५२७ ९४५न्५४" ते इभे 


Soo ७” ७.१ AS ~ 


३८२ ` शतकी, 


और /”% ३०० ७० ३0० ANN ~ NANA NNN ANNAN AN NAAN /४९ ९७ /% ०७५ ANNAN ~ AN ANNININA #ि # 5 ~ ANNAN CAT Ce 


डमे थाती छाषाथी अन सर्त सारे बर थर्छ नवानां 
;।रथृथी ४0 पथु स्थित्य'तर इरे तेवु' गाइड नडी २हेता ३०१ 
श9व्‌न्युड्तिभांथी पाछे 3६५ दरतो नथी, ॥ ७० ॥ 


विवेचन, 


२चन्भुडतमां अपयना निरो५ क्षय थत्राथी पुनरपि ळगतूता हुःण- 
भय विषय सुजामां पतन थतु नधी मने सुषत्तिभाँ अपयने णी० 
उपे न्भविद्याभा क्षय थते। हेाथी २५६ डा खान बीघा भाइ भरह्मानध्यी 
५२ थ४ (वषयान इमा पाछी भरत थाय छे, | 


आनंदान्यश्च सर्वाननुभवति तपः सवे संपत्समृद्ध स्त 

स्यानंदः स एकः सखऴ शतयुणः संप्रतिष्ठः पितृणाम्‌ | 
आदेव ब्रह्मलोकं शत शत णाणिता स्तेय दंतगतास्युः 
ब्रह्मानंदः स एको स्त्यथ विषय सुखा न्यस्य मात्रा 
भवाति ॥ ७१ ॥ 

७१५६ :--सघणी सप तपा यङ्भयर्त २० भचुप्य 
लुभिना भे सधणा सानी ने) 4१९५ उरे छै ते भानहाने 
अञ उरी तेनी पासे पितृना गानाच्ने सरणावीये तो ते 
-सागयु थाय छे. पितृ लेना मान'ह्धी ५३ उरी. हेवक्षे ४ सु- 


चीना मने ५४३४ सुधीना ० थानी छै तेसा खेड पछी 
सभे से। से भुः थता बय छे पलु प्रक्षानव ते! खेवा छै ॐ 
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तेभ ७५२ ३देक्षा सघणा खानाहाने. समावेश थर्ण नय छै. 
जाम डेावाथी विषय सुभाने थक्षावाद्ता क्षुद्रभां क्ष मशे ०- 
९२८ सरणाबता थाय छै, ( थभवत्पाह ५६ निरतिशयान'६ 
२१३५ छे नने तेनाळ खानाड सर्प भानदोथी ७८४ छे खेम 
गा श्थोद्धभा डेव भागे छे. ) ॥ ७१ ॥ 


यत्रानंदाश्र मोदा प्रमद इति मुद श्रासते सव एते 

यत्राप्ताःसवकामाः स्युराखिल विरमात्केवली भाव आस्ते । 

मां तैत्रानंद सांद्रे कृधि चिरममृतं सोमपीयूष प्रणा 

धारा मिंद्राय देहीत्यपि निगमगिरो भूयुगांतर्गताय 
॥ ७२ ॥ 


नथ (नशम ९ ९ डे ०२ ₹०५९६नने पाम्ये' 
७' तेने कभा भदुप्य लेऊन नान हे) पितृवन! गान'हे, य 
घ्व थेइना खान तथा णीळ सघण। जानदिना सभावेश 
थाय छे, ०>भा सवी डाभनाओती पूणुइ(ति थाय छे, गने म्भां 
२५ प्रपथने। ७पराभ थवाथी पववत. आप. थाय छे थेवा 
गहन ६३५ पहमां (4२३७ सुधी. मभर 5२ नने डु 3 ० 
लरत्ररीयाना भध्यभां २उेवे। श्छवात्मा छु तेने ग्र्र प्रेष ताश- 
म'डणभाश्ची उरती जभतनी पूछुधारा जाप ? वा भर्थवाणी 
२३५ शतिभ ५७ प्रक्षानाहना निरतिशयपथुषु भाषन्‌ उरे 
छ. ( जा फ्रह्मान'ह सा|णपे पथइश्चीभां साइ' पिवेयन ` भ्यु 


' न 
डे र्ट % gn ड १. 
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छे केथी ते अधरणुद्रा भगवत्पाहना जा सूनात्म४ शवेडाच 
मांडात्य वायप्व'६ समळे तो. गहु गानहपूर्वड सिद्धांतमां 
जात इरी श्रे) ॥ ७२ ॥. 


आत्माऽकेपः सुरवात्मा स्फुरति तदपरा लन्यथेव स्फु- 
रती स्थेयं वा चंचळत्वं मनसि परिणतिं याति तत्रत्य 
मस्मिन्‌ । चांचल्य दुःख हेतु मनस इदमहो यावदि- 
शाथे लब्धि स्तस्यां यावल्स्थिरत्वं मनास विष्रयजं 
स्यात्सुखं तावदेव ॥ ७३ ॥ 


सावाधः--शात्मा, स्थिर छै, मान'ह३प छे, भने पेतानी 
भेणे, स्पुरवावाणे, छे परंतु भाया ता यथण, हुःणइप नने 
जात्मानां स्भुरणुथीष/ सहुरे छे. गात्माना गने भायाना मा 
इलय्‌ घरमे न्ड्थेतननी आहे मेवा जा भनभा परिद्धाम पािक्षा 
छे, गाथी छन्छित पदार्थानी आपि ळ्या सची न थायत््यां सुधी 
भुत अयत्यथी व्याइश्षतावाणं भनभा इ:णाचु' ढेतु३५ थय- 
णपणुं निवास उरी २डे छे ने ४ पद्दधीनी आराति थया पछी 
ते! व्याइक्षता भटी स्थिरता थाय छे. उवे ळ्या, सुधी स्थीरत! 
म'तमभीणता रहे छे त्या. संधी (िषयचु' सुण शासे छे परतु 
विषयांतरनी आपएिनी घरछाधी क्यारे णदीयुणता शयक्षपाशु' 
अवर्ते छे त्यारे तो. सघ] सुभ ८२८० थाध्यु' क्य छे. ( पि- 
बयां बास्तवीड जाना नथी भनें वे ब्यय छै ते पक्षना जा- 


{ 
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“SN 


नानी ब्रातिरप छे अन (निश्चद्षधक्षष्छे वियारसागरना 
युय तर'गनी माहिमा जहु २५२ अर्यी छे वास्ते. थर पुने 
ते ब्ले३) ) ॥ ७३ ॥. 


यद्वत्सोख्यं रताति निमिष मिह मन स्येकताने रसे स्या- 
सथैर्यं यावत्सुषप्तौ सुखमनतिशयं तावदेवाथ मुक्तो । 
नित्यानंदः प्रशांते हृदि तदिह सुख स्थेयेयोः साहचर्य 
नित्यानंदस्य मात्रा विषय सुखमिंदं युज्यते तेन 
वक्तुम्‌ ॥ ७४ ॥ 


क्षावा५ध!--जा भन श्रीपुशषभां सुर्तांतभां ब्टरावार जत- 
४५ बृत्तिवा०' रडे छे तेथी तेने ळरावार सुणवु' लान थाय छि, 
सुपुसिमभा यित्तनी विशेष स्थिरता उे!वाथी विशेष सुणने भचु- 
भव धाय 9 जने शछबन्युडितभां ते. सहाय स्थिरता छे।वाधी 
खनी शाश्वतताने थित्त त्यां प्रस पथु थाय छै. जा अभाणे 
स्थिरता गने सुजने सामीप्य छे थे बात २१९५ (4८०४ छै 
तेथी निःश5पछ] उषी शशय छे डे विषय सुभ भ्रह्मान'इनां 
(नरतिशय सुणनी मागण मेः क्षुद्र २२३५ छे. ( लगवत्पाह 
%श सुने विषय सुणनी तुन्छता जताबी ग्र्मान'डनी श्रेष्ठता 
सुथवी ते जान 'इना सघिश्री जनवाभां ० उद्याशू छे भेन स 
यवी दत्परायणु रडेवा साशा नापे छे.) ॥ ७४ ॥ 


३८६ शतश्लोकी, 
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श्रातं स्वांतं स बाह्यव्यवहृ्तिमिरिदं ता समाकृष्यसर्वा 
्तततससंस्कारयुक्तं ह्पस्मतिपरातृत्तिमिच्छिन्निदानम्‌ । 
स्वाप्नान्संस्कार जात प्रजानित विषयान्‌ स्वा- 
प्न देहेऽनुभूतान्‌ प्रोत्स्यांतः प्रत्यगात्म प्रवणमिदमगा 
ड्ररि विश्राम मस्मिन्‌ ॥ ७५॥ 


क्षाबाथः-सा भन ब्बगूतम्‌। खी पुत्र न पाषणय। 


खनेऽ जाह्य वढेवारेथी डटाणी ०८४ तेशाना त्याग उरी सुचे 
सिवु (निरतिशय सुण देवानी ४नन्‍्छिाथी जात्म २५३५ तरह ण्य 


छै १७ ब्वभृतना विषयेनां १७ गनु'स'चानथी ७त्पन्न थयेश्षा 
सय्तारे।थी लन्यु' पन्यु' डावाने द्ीषे नात्म २५३५ सुची नहि 
पहेयता तेने पाछ' रवानी ३२० पडे छै भेटे डे भध्यभा 
स्पष्न पर्थमा तेने गरा वार जालरवुं पडे छै. पछी नतम 
१६२१ ननुलवेक्षा सर्वी स'२5२ मन्य विषयाने छा शपि 


भां न्यात्मस्वउपभा प्रवेशे छे, भेटवे त्या तेने लारे श(१-(१ 
साभा भणे छे. ( २२१ जेष्ठ जादीये। रान्न मदर भेठेक्षा थ 
वर्ती राना भेणाप उरवा २५८० थाय त्यारे भातानी सेनाने 
जरूरना इ२र१००% छोरी भे यार नोएराने साथे थ ६२ ६!- 
भक्ष थवा गय पशु मा प्रे दाणश्च थवाबु नहि जनता 
२५८५ सभय पयत भध्यभां भाकरी परिणाभे खवबुथरेने पथु 


चथभां भूडी थेष्ध यङ्वर्तीनी पासे ०४४ जाना पाने 
४-0.) ७६ 


श्रीशकराचायेकृत १८७ 
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आनंद कोशनु विवेचन, 


९०१५६ २१ 5२११ २५, अ३२थुभा ६२ २नाइथी चह्माधी शीट सुपीन! 
नमने डीटथी क्षा सुचीत खानद्विव न्यघिइन्यून खने व्यवापिदषण' णताती 
प्रश्र्न पूर्ण त६ २१३५ छे अने ते परमहा सात्माचु वास्तवि६ २१३५ 
छै थेम्‌ शशी थ्यासु थान पूर्खात६ २१३े A ४२4 प्रा डवा छे. था 
9४२७त। सणवभा १२त।रथी विवेयत हरतां जास प्रसंग न हावाधी भेटु 
बजवु' थाय १८७ छे ४ सुर छशादभान पथदशीना सर्च सानद्यिधी 
अह्यान ध्वु हस्यल न 8परतिषद्रेमां पथ्‌ २११३ स्थो 6पडेशेधु 6त्तरेतत्तर 
नानध्वु २८२ 44२३ ४ यी सजवत्पदने जा 9६२७ परवेने थाय 
१२१२ सभग्तता 89 खातुन भएता भवी शशय, ६६ भा श्नोडभा 
धुगयेश्रीळे वेदना, 4१६ थापी सिद्धांतने ६ थ्यो छे, ६७ भा तथ! 
६८ भा श्योडभां विषयानध्ची सती कुस्छपलु भतावी वाहतविड ११4६ 
विषयाभां नयी ५२५ अन्न स्य३पूना स्थानधनी आत भाहिभुभ १चथी धाय 
छे नने नयतभुण शतिभ द्रशावु न्मवुसंबात छूटी. मता 2? वारतधिड 
नान ६३५ ०? खात्मरत्३५ छे ते रत्य २१५४६३पे २५ छे छ्या सिद्ध 
तना सतरतम प्रदेशमा जे(१'६ पछ खासने बघ न्भ छै, नभन्य्‌ श्न , 
डानां ग्यजुताई तरणे स्थितिभां खात्माने। व्याप थात६ सने ले रिथातभ्‌ 
५२२५२ ९५ २५२५ हेवाथी (म्या छे तथा सुपति भने भुशिन! भेट 
(कोरे भरात शातने संद्रेपभां (जवत निरषे छे. 


प्रपंच मिथ्यात्व प्रकरण. 


स्वप्ने भोगः सुखादे भेवतिननुकुतः साधने मूर्छमाने 
सवाप्नंदेलंतरं तदव्यवहति कुशलं नव्य मुतद्यते चेत्‌ । 


३८८ शतःष्लोकी 


तत्सामग्र्या अभावात इदमुदितं तद्धि सांकाल्पतं चे 
तत्कि स्वाप्ने रतांते बपुषि निपतिते दृश्यते शुक्र मोक्षः 
॥ ७६ ॥ 


९४, 


भजयतत रेधृक्ष झया, शातता. तथा उभेना उरश्षाती साथै ये विताती 
थप व्यय छे ता पछी रामा उणहुःण हतार विष्रयभाजे| इयां साधनधी 
थाय छे ? 
सनातन, 
स्वभाभा भाजा भाणवताभां २१ याज्य नवु शरीर थाय छे तेथी 
न्तैथुत्‌ शरीरनी ०४३२ नथी, 
१४, 
"भाताव' इघिरे ने पितादु' वीर्य खेळ शरीरती 6िपत्तिभां ६०5५ 
छ. नया हेतु स्वमभा ता नभाव छे छतां नया शरीर डया अडरे 
6५५४-२४ ! 
सभावान्‌, 
साझ न हेवा छतां पण लूतादिती नेम सड्सपभांथी मिथ्या 
8९५ था छे, 
१३५, 
स्वप्न सथपी रारीरे मिथ्या €५%४६' हेय ता ते सभ थते। वीर्य 


साव पथु मि्थाळ हावे. नेघे पथु स ज्ञात ते. जिठानाभा परी रहेका 
रथून सरीरमा ता अत्यक्ष हेणाय छे!!! 


श्रीशेकराचार्यकृत, ३८०. 


eA Fs 


स्स्वप्नेप्यंगे५नुअंधं त्यजति न सहमा मू्ङितोऽप्यंतरात्मा 
पूव ये येनुभूता स्तनु युवति हय व्याप्रदेशादयोयांः 
स्तत्संस्कार स्वरुपान्सृजति पुनरभृन्‌ श्रित्य संस्कार देहम्‌ 
॥ ७७ ॥ 


नया हपरात योर्यात्राहने भय पथु स्वोनमा 6फे छे ते २३ 
शरीर इवथीत रहे पशु छे. ना सिवाय भीत शपु इसपु स्व मने 
सलिभान ४२५ ध्याहि २११३ देजावे। थाय छै ते पशु स्वप्नभां स्थुक्ष शरी- 
२१०८ थाय छे तेथी पथु उत्तमा ४८२ स्थ शरीर डिन थाय छे खम 
प्रेम भाती रय! 


समाधान, 


2946 पाताते स्नपन आम. थया छता पथु नने एतत 
न्यवस्थानुं २३१५ शरीर 44? थछने ५३३ "लतां पथु ते शरीरनी सधथेव। 
पलाना संभपने छाटी देता नयी पथु ५१५१. २१०४ डरै छे ४ गत्‌ 
न्मवस्थाभां शरीर स्री वाह वाघ तथा देश २१६ 22 मे पद्ध गवुलषन्य! 
हेय तेथाना सरबरेने सुंदरम देना सत्रतभनयी ते ते पद्धत २१६२ 
न्भापी ९ छे. ॥ ७७ ॥ 


संघो जाग्रत्सुपुत्योरनुभव विदिता स्वा'््यवस्था द्वितीयां 
'तत्रातमज्योतिरास्ते पुरुष इह समाकृष्य सर्वेन्द्रियाणि ।' 


३९० शत छोकी 


संवेश्य स्थूलदेहं समुचितशयने स्वीयभासांतरात्मा 


पश्यन्संस्कार रूपानभिमतविषया न्याति कुत्रापि तद्वत्‌ 
॥ ७८ ॥ 

सावा५ः--स्वप्न नाभनी णी सवरथा ब्यञ्रत भने सु- 
पुतिनी सडातिमां 5इमपे छे, खो मागत गचुलवस्द्धि छे. जा 
सचर्थानां २०५ सधणी घट्रियाने पाताना २१३प अति आाउपीने 
खात्मप्रश्रशर्प३पे स्थिति 3रे छै भेटते ४(दयाना मलावन दीप 
ते जवस्थाभां विषयेोचु'अड पाताना। अध्नशथी ४२ छे भने स्यू 
देखने यथावप्ध शयनभां पाढाडी सुट्टी सर्डारइप ४न्छित भा 
जाने भताना अ्रष्नशथी हणते! हेणते। स२ड_ारना ३उपथी? डों 
स्थणभां विद्धार अर्यी प्ररे छे. ॥७८॥ 


रक्षर्‌ प्राणेःकुलायं निजशयन गतं थासमात्रावशेषे 

.मोसृत्त्रेत कर्पा कृत कामिति पुनः सारमेयादिभक्ष्यम । 

स्वप्ने स्वीयम्रभावा सृजति हयरथा न्निम्नगा पल्वलानि 

कोडास्थानान्यनेका न्यपिसुहृद बलापुत्र मित्रानुकारान्‌ 
। ७९ ॥। 


क्षावाथः- यवीर स्वष्नभां अभे ते स्थणे श्छवात्भः 
ियरते! छोय तापणु सुवा सभयभां चेशविनानां ४ रे थे! 
काना स्यू शरीरनी “जा शरीरच भ्रतसभान गागरे *न जबवा 


श्रीजकराचायढृ] के १ ३+ 
६१. न्ने १०05५ (१३५।४।२ने जात 4४ ०४२, 0 (११7 बनी 
अधने। चुल एरनार खानाहि आनवरे। शरीरने णा कथे” 
से अ्रडारनी 9029 राजते छते, भात्र खासडपे जपरीप राणे 
आएावरईे तेना जयाव डया डरे छे, भने फेताना अशावना ण- 
जाथ नयतना सरडाराने घे।डा, रथ, नदीये, नाना. तणाव, 
सने रभ्य डिडास्थाने।, स्नेडीये।, सीजी, पुत्रा तथा मित्राना 
खापरे) पापी ३ छै 


६ ७. (०-। 
मातंग व्याप्रदस्यु द्विषदुरग कपीन्कुत्रचि खेयसीभिः 
क्रीडन्नास्ते हसन्वा विहरति कुहाचेन्मृष्ट मश्नाति चान्नम्‌। 
म्लेच्छतं प्रावानस्यहमिति कुहचिच्छंकितः स्वीयलोकाः 
दास्ते व्यात्रादि भीत्या प्रचलातिकुहचि द्रोदिति ग्रस्यमानः 
॥ 8० ॥ * 


भावा्थे:--जा अरे भे सरारोने डाथी, यार, ४१, 
तथा वानर विभेरेना भाडारे। पशु थापी हे छै, था स२३।२- 
ना योजधीळ हिर्छ स्थानमा जीओ। सागर ड्रीडा इरे छै, $४ 
स्थानभां खसते ढसेते (विर उरे छे, आठ स्थणमा मिशन 
आरेगे 8, हा स्थानना ७ ७4३।-छुनछ मनी. अये. भेभ्‌ 
२१५१ पेताना कषोडिथी लय पाने छे, डाऊ स्थानमा बाध विणे 
रेन! त्रक्तथी भागे छे भने जा स्थानभा. ता वाध विभेरेना 
आश्रभां सपडाई मवाथी ३६१ पथु इरे छे. ॥ ८० ॥ 
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योयो दृग्गोचरोथों भवाति ससतदा तटूतात्म स्वरुपा 

विज्ञानोत्पद्यमानः स्फुरात ननु यथा शुक्तिका ज्ञानहेतु:। 
रोप्याभासो मृषेव स्फुरति च किरणा ज्ञानतेंभो भुजंगो 
रज्ज्वज्ञानाज्निमेषं सुखभयक्रदतो दृष्ट सृष्टं किलेदम्‌॥८१॥ 


भावाथ:--ब्ब)त सवस्थामभा भचुप्य पशु पक्ष तथा 
वृक्ष (रे ० म पार्था इ(्टिगाथर थाय छे ते ते पदार्थ ते 
ते बणत पोतामा रखेक्षा शाश्रयनूत मात्मस्व३पना भना- 
नथी भ्राश छे. हणता तरिडे दार सप २४ छेते 
सपना गरोानथीळ, शिरमा ०० देणाय छे ते राना 
यरानधीक, भने छीपभां ३५ स्४रे छै ते छौपना गरा. 
नथ०/ स्पुरे छै, ३५ अने सप विभेरे आतिभासि5 पदाथा 
गेट्स! बणत सुधी हेणाय तेटवा वभत सुधी सुभ डे शयन! 
छे छे. वास्ते तेज दरष्टसष्ट उडेवाय छे तेभ जा भगत्‌ पण 
इेजावाना सभयभांक् डाय उरे छे पथु सुपुसि डे समाधिमा 
४५ उरत नधी वास्ते ते पथु ५९२९८७ छे. ॥ ८१ ॥ 


मायाध्यासाश्रयेण प्रविततमखिलं यन्मया तेन मत्स्था 
न्येतान्येतेष॒ताहं यदापि हि रजतं भाति शुक्तो न रोप्ये । 
शुक्तयंशस्तेन भूताव्यापि मयि न वसतीति विष्वग्विनेता 
प्राहास्मादृश्यजातं सकलमपि मधेवेन्द्र जालोफ्मेयम्‌ 

॥ ८२ ॥ 


श्राशंकराचायेकृत, ३९.३ 


९५५) ॥४:--भर्‍या३५ गध्यासने| नाश्य ' (6-8 ह्रे "छे 
गा नाभइपात्न$ सधणे। ससार विस्ताथों छै तेथी भा सर्व 
पय, भारामा छै मने इ मेखेमा छु भेन शासे छे परत हु 
भेभामां रह्म! नथी जने भाराभा भेग रहा नथी डारथु डे 
छीपभां गाइवाओेद्षां इपाभां छीपने भेष गश उेतेळ/ नथी 
नने छीयना इपान ५७ भेडे भश नथी होते भे वात असिद्ध 
8. मया तत मिदं सवै जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सवे भूतानि 
न चाहं तेप्त्रव स्थितः भेष! "शु 4 'परभात्मानां नाउयथी प 
न सधु जगत्‌ भाराभां नथी नने ह' खेमा नथी परतु ७०४ 
खेड छु भने भणत मिथ्याउप उेवाथी भाराथी छतर डय ०४१ 
मेवा पदार्थ) न ढेषाथी सर्वीतः सपे ३% छु" भेन सिद्ध 
थाय छे. ॥८२॥ हु 

विवेचन, 

शजवत्पद सा अपय मिसाल नाभवां अध्रशुमां अपयना इटि शट 
पारी न्मथवा ते स्व्नतां ध्शतथी ०५५ डरी कवण सटर त५€१४ सपवशे५ 
रहे छे थे भारत €१६श डरै छ, प्रथम स्तन €्टातथी ग्नग्त अपय 
मिश्या छै भे सभन्‍या स्वप्न सपे डांछड वियारप नेण्णे नभने त्यारप्टी 
स्वप्न ग्गयुतना पद्यु सभानपएुं मयात न्य सने पछी ते तमाम्‌ 
न्मविद्याना परीणाभ समळ तेजाना शाप डरी क्षभवत्पाइना 8५६९ २०४० 
वणेत 6५२ सातव न्नेधभे. 

प्रपायनां मिथ्यापणाभा स्वष्ननु' दृष्टांत तथा 
"टि २१६७ २१३५:-- 
यतबूथी (लिन न्मनात्म पद्धि मिथ्या सतत सभात छे भेता अक्रन 
ध्य्यतभ 6पृ्रेशभां १४ अद्ञाचीने शशः थाय छे ४:— 


३९४ शत छो की. 
शका. 

४ 69 जात पदाथ हय तेतु स्वप्नभा शानं थातुं नधी १२0 "११ 
(तभा के पद्थेव भनु राव हेय तेती २उप्तमां रसति थाय छे वार्ते 
रमति जावत जिषय३५ न्गशूतना पद्धि सत्य ऐन क्षीषि तेखाचु रलम 
स्मति३५ शान १७ सत्य छे. नाभ हाथी २वप्नना दृष्टातथी व्वश्रतन! 
पद्रथोते मिथ्या. भानवा सलवता नथी.” 

जी० १४ तेना ते जगानी भे डरे छ ४ स्प्नावस्थाभां रथन 
शरीरन छोडन लिग शरीर लहार नीडणे छे शने सायां शिरि साथराध्ध्रिन 
उरु छे भेथी पथु २्ब'नता पहाथे। मिश्या नथी. ” 


समाधान, 

पूर सभ्यता सभी पर्थु जान सत शान डहेवाय छे, म 
जाग नेम शश्वती “ते जद, अभ राखे स्थति थाव छे. यया €रित 
५ २५ २५२ 5भे छे, शेषु शात समृति नधी परंतु भत्यक्ष ३ऐेत्राय छे. 
२३्बभां ते। “वा सश्र गे छे, जा पर्वत छे, खने खा नही छै,” 
खेवा अरव ज्ञान विध्य पामे छे. साथी नाजृतमा हीचा प्रथित 2५- 
पक रमत नयी पशु भानु अव्यक्ष ज्ञान थाय छे. न्ने साभ इहे ४:- 
“ ठनश्रतम ब्वणशेक्षा १६५० स्वप्ता शान ११ छे, जात पद्थातु ज्ञानं 

तही, साथी म्नग्रतना प्यान ज्ञानना स२४।रोथीर/ स्तपनूना जाननी 
उत्पत्ति थाय छे, मे शान संरधरथी हितत पण्ये हरथ ते ज्ञात २५१ 
रानं उहेवाय छे वारे स्वप्नतु जात सभति३च छे. ” जया शेडा न्मज्ञाव 
११५५ छै २१4१ तेना सत्था सत्र छे ३२७ ४ प्रत्यक्ष ज्ञातं भे अ 
रनुं 5१५ 3. थे [३३५ भ्रत्य खने भीन भ्रव्याध्िश्ष।३५ अत्वेक्ष 
जत, डरे धद्य समती ळे सात थाय छै ते अनिता भक्ष 5हैवाव छे. 
६५३ तरी; नेत्वा याधी थत “गा ,२ छे? अगा प्रेशर जात 

क 


€ 
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| ते i ता भन्पक्ष शान छै, पूर्व आनता शर भरेपी ५१ (४१ शती 
7? जान थाय ते  अलकिया प्रयक्षे यात ईत छ. ६१ हद वावरी 
लेश भनु ' त अध भाछ, जे अरे दाव बाब हे ' अभिया 


44 ' तात ४९44 छै, ग्या स्थम 2५40 OPT धव BI | 
२२३२ खने घोडाती साथे नेत्रना संश ऋषलिया अत्यक्षते। हेत छे, २/ 
8परथी स२३।२ म्न्य शान २त३५२८ हेय छे येवो नियम नथी, ५७! 
प्रत्यणिता अदक्ष शान पशु स२४२ गन्य होय छे. साथी प सविता 
५५ स'२४(२ ०न्य जात हाय ते २५८ शान ५९१५ छे, २५, २५१. 
व शान 94७ सरशर मन्य होत नथी ५२ निद्राश्‍पटेपकटन्य छे. 


हरित २५:६३ फम सम्मा इल्पित छै तेम द्यि पथु रम 
$८पत होय छे येथी भे जान ४ ६4१/-4१/ छै, के ४ स्वप्नता पदाथ 
साक्षि ९२4 छे, ईद न्न्य जानता विष नथी तेषणु ्विवेडीती €ृशिथी 
२५१ शान धंद्धिवष्टन्प इहेवायं छे. था प्रभाये स्॒भतुं ञान ब्यअतना 
पध्यैती रति नथी. युडित पथु खेम इहे छे. निद्राथी ब्यभीने भाशुस 
नाम अहे छे ॥ “ इं रामा स्वा नेवा हवे.” हवे ने शादी 
२५५१ स्थत होय ता जीने जाम ३हेपु नेचभे ४ “इ स्रप्वाभां 
शहत स्मरण उरते हवे.” पथु सात तो ड्राय डहेठु नथी वारते ग्वथ: 
तना पक्षधानी स्वप्रभां स्यति छे नहीं. ने पथो ब्वभृतभां दीसत होय 
स्या होय ४ जवुभव्या होय तेजेावुग्ट स्वप्नभां ज्ञान थाय खेवा आर 
(नियम छे नही पथु ब्यभूतभां ख्यात पहि पथ्‌ स्वप्नमां ज्ञान थाय 
छि. ४।४ 90 १२ सवप्नाभा खेतु विवक्षश विपरीत इ्शन थाय छेने 
गाणा ०/न्भाराभां पशु थयु न हाय, सांभष्यु न होय न्भने न्यवुभव्यु 
पशु न॑ हेय तथी स्वभ शान स्मृति जान नधी खे बात शशा रहित 
छे. ने 3 खा शनमना भह्िना शानता सरेशरै॥०/ स्थतिता डारथु३५ छे 
सेवे. नियभ नथी पथु सन्य णकत नभन जानना स रशरथी पथु पथ 


३ ९६ शतः्छाकी 
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थाय छे. डारशु ४ नवड जनयी अर्शात थने छे बने तेना बिना अर्शत्त 
४११ पथु नशी, ब्था हेठुथी भाणइभां रतनपानभां » पहुबवहची दण 63 
छै तेनु डारणु भाड पण ` स्तनपान भने २१३३७ छ ? अतु ज्ञान परापतु 
शेय छे. २ स्थणीमा जन्य "्/नभभा स्तनपानमा न्सवुुणताना 6? ११५प- 
९५ अथे छे तेना सरशराथी साणइने अथम सपुप्रणवाती स्मृति थाय छे. 
3 ६५८ तथ वन्य ज्/न्भना शान सरेडारयी पथु रे तर 6६९६ छे 
ख चात सिद्ध थाय छे. नथा प्रभाष नथा म्टन्मभां मजात पद्धती ५९ 
सन्य गॅनभता शनन सरेडारोधी स्वष्नभां स्नात संभवे छे. गाथी २१- 
भभा स्मतितान भाववाने असण छेन नडी ३२७ ४ 9५२ रपष्नभां 
तो थेवा पद्चथे प्रतीत थाय छे डे हब ग्वअतभां प्र न्नममां पए शान 
भने नहीं, ६णता तरी$ घेताना शिरन्छेइने पातानां नत्वे इरी भा २१- 
तभा खुळे छ. ब्यभृत॒भां डार्छ न्यावा अडारना पाताना शिरन्े६ पतान 


नेत्रथी लेते! नथी तेम न्थाव ता हाय ग्टतमभा पथु भती श्र नरी वार्ते 
०226 पृद्यथोना जानना सरारोती स्तप्नभां स्नात छेण्ट नडी छतां स्मत 


डेवी खळ बह्ते। व्याधात दष छे तेभ खा ५५९ सेड! बुश 
(१६०० ने [नशत डरी छे, ळे रत जतन विषय छे ते सभीपभा 
४६ जहे। थाय नहीं ने स्त॒प्नभां ते। स्वादि ५६ नेत्र सभीपे ५३ 
थाय छे येथी २५५६ पढ्चथोती स्वप्नभां रमति छेळ नहीं, स्वप्नाभा [६ 
शरीर ५९७२ ब्यव छे खे इथनःः शशानदु रेथानड छै ३२७ डे रमभा 


बिन शरीर भडार “/तुण्ट नथी, न्ने स्थुण शरीरभांथी ७२ शरीर ५९९२ 
नीडणी स्वप्नभां साया निरि समुद्राह देम होय ते। भरथुवरथानी कम 


स्वप्न डाणे स्यु शरीर न्भमग०३५ थु नेछये भेटते ४ आणुन गभनथी 
भरेधु मुम भती मबु मेज परचु आभते। हठ नयी ५२५ स्वप्ना 
भाते. आण सहित रयु शरीर होय छे खने ब्गश्रतनी नभ मगण २१३- 
५२४ हाय छे, जाथी २५५ शरीरती ५५३२ सहभ विंग शरीर रवप्नापरथाभ। 
56२ नी४०० ० नधी. 
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४ थेभ शेडा डरै ४ “ सत्भाभा आशु पिता वण २५८४४२७ 
ने शान छुद्र भडीर पवताध्षिभां ०४१ तेखात देणे छे, आयु णहार 
गत नयी तेथी रथुक्ष शरीर भंगणरप रहें छे. आणुने ५७२ "वात प्रपे।- 
गन पथु नथी ४२९ डे आशुभां शानशठित नथी पशु ३१० डिवाशँित० 
छे. भहारना पद्ययेता शानवु मभा साभर्थ छे ते न्थतःडर्थ्‌ थत जाने- 
द्र) हार श्वय छै, २त:३२७ खने शानेद्रियाभा जानती राउत हावाथी 
तेजाव' नहार "बु संभवे पशु छे, अर्भ द्यामा सानशरडत न हावाथी 
तेभ! मारुती साथे २ स्थुण शरीरभां रहे छे, तेथी भरण विमिषथी थत! 
हाइ साधिड्थी शरीरती रक्षा पथु थाय छे. था प्रभाणे ५6:४२ भने 
नने दिए हार ग्वय छे, तेणे। साया पर्वतादिने इेणीन ५७ आश तथा 
3मभे दिये।नी सभीपे व्यय छे.” 

| शा ९१० शास्रीय त4०४ छे न्भर्थात्‌ श्रति युछत भने न्भतु- 
&[तथी तइन ३६०४ छे 6१44 छे डारथु ४ रयु सूम सभाग्/भां 
सपन स्वामी आशु २७ विना शरीरने देणत्राथी क्षशभान पथु शरीर 
राणवाभां न्यावत १७ नथी. आणा विनाल शरीरे ५७२ क्षण भवानां 
नावे: छे. णाणवाभा ४ दाटवाभां जावे छे, २११ स्प्शभानथी २१ पशु 
इखवाभा ११4 छे. थाथी रथुक्ष श्वरीरभां आए अपरान छे. यदम 
क्षरीरभां ५७ आशु प्रघात छे. घद्याभां आण अधान छे खे ५१९ 
५७६२९१५ ७५(५१६८। छट खध्यायता अथम्‌ श्राह्मजुभा अस 
छे नने त्यां आशू लने घटियाता अक्ष्युथी तेवा सक्षभाती देवताओवु 
अशु छे ४१२९ ४ देवता विना गभ ते। डां डियाती डे जानती निर्ष्षत्त 
थती नथी, नया, प्रसथथी खेम सिद्ध थाय छे ४ ब्या सुची सब ने। स्वागी 
आशु पहार नीइणते। नथी त्यां सुची तेने बाधीत छतर शान अर्भवी ट्या 
४ न्‌'तःउरशु भद्र भभन डरी ६३०८ नथी मेथी आशे।विता घया 
«५ अभन भनी २४ तेभ छे% नहीं, आयुना भवाथी खे छद्यिना 


३९८ शतश्वाकी, 
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सधात पाळण व्यय छे नने आशुना जाववाथी तेरेग आणुती पाळणे अवेश 
डरै छे, स्पप्नावस्थामोां आणु दिता इंड्रियाधहिने। अभतागभन व्यवहार, १४ 
पण युती, श्रतिथी ४ सचुथनथी (सह. थाय तेम नथी, वणी न्तः 
३रथु सने शानधद्िया लूनानां सलगुशुत हर्यौ छे, तेथाभां शान २३ छे, 
जिया शत नथी, आशुभां ढया शर्त छे तेना याजथी०/ भरथु डाणमां 
२ शरीर स्थुक्ष शरीरने तन बोडांतर अत गभत उरे छे, आशुना?२ 
भणथी इंद्रियह्रा न्तःडरथुनी ९५ महार बटाहिडिना सगीपे ग्य छे नभने 
भ्राथुनी सहायता दिवा सतःडर्याह्ति ५९२ उठ सलु पथु नथी. ये 
सत्रमा जाए? हेतुथी ड्य छे $ ' भ्राथुत निरोध थया बिता भनने। (नरे! 
थाय नइ, आणुनी अतिथी भनवी गति छै, आध्युविनित्रिभथीग/ भात 
याय छे. साथी भनना निरेध३प५ ळे राम्थाथ तिभां मेने ४०७ होय तेने 
आरशुनिरोाधघ:प ह्येणव २१०७ परव” ना डथनथी २१ स्थणिभांने 
प्राशुना गभतधी छतर छद्र्याध्नि गमन थ शडे छे. थे थात बद्यभां 
राना सुयववाभा २५ छे. खा 3१७ आशु सभत २३५ शरीरे स्वप्नाः 
वर्थाम। हेय छे तेथी भह।२ ०१४४ साथा पर्वताहिने देणे छे थे डथन 
तइन सस शत छे. वणी उट पुत पोताना रनेडीने रलम भणीने न्ने 
व्यवहार डरे छे ता ब्ग पी ते सभ भणे तारे तेने शाभ नधी 
अहेते। ४ ' रात्रीये २५७ भ्या हता, २११ २५१४ यवहार ५9 हते! 
नमूने शड उरनारत। अष्ट प्रभाशे ते। ५७७ तीडणीने ते सशधीने भणीने 
व्यवहार साया डय छे, ते भळ्यावु खने व्यनहारतु शान सचीन हेषु 
न्भ. भने भणे लारे 8परती गेम सभचीने ३हेतुं ५९ नेछ, सि 
तनी रीति ता ये व्यवहार इट्पित छे ळथी साया नथी; न्ने ५६२ 
नीडणीने साया पधाथिनि देणताभां सावता हप ता रात तते! भाशुत 
सुनना मध्यान तापथी तव हीभाहर,. पर्वतने गुनधनी' पूर्वा धेणे 
छे, २५ स्थणमां ते रात्रे मध्यान्ह चर्यं नथी खने सुमती पूर्व दिशांना 


श्रीशकराचार्यकृत ३९० 


१००४ /*, ५ ७” 9 /(५/ ६ / ६ / ५ / ६ / ५: ए. 


2 7 5 2२//५ “५ 5 नशीब २४४ ट ८५ ०१०७ 700 ०२० ८ SPE 


(8१44 परु तथा, ना युठितथी पथु सवभ्तता पक्षों साया देजवाभा 
न्यावता पथु नधी, न्या रीते न्गगतनी इस्ति गने लहार नीडणीने ४५२ 
रयित प्बताहिडिनु सतभभां ज्ञानं थाय छे थे 6लय भाततनु नर£- 
२९ 4५४ २५. 


स्वष्नभांग् २५ निपुटी ७६५ पे छे, 


गगअतना पक्षानी रगत अने सभ शरीरत ५५९७ तीडण ते! 
पूवो रीति संभवत नथी तोपण ग्गय्रतती मेभ ज्ञाता-्जान न्ने जय 
पुटी स्तनमा प्रतीत थाय छे, भेधी उती नाडीती खहरे सर्प डॉ 
उत्पन्न थाय छे. १६ पशु न्थाभ ४७ छे. €6५१५६ पश ३हे छे ४-१9 
तना पहाथे रत अतीत नधी थता. पथु रथ न्यते चाड तथा भाग 
तेम रथमा णेसनार सपना तवांग हत्त थाय छे, २१ इथनधी ५५१, 
सभु, आम, नदी, महत, सप यड; 2 डाँछ खतम हेणाय छे ते तमाम 
तंवर 6ितपून्न थाय छे. ने स्वप्तमा पत्ता त हेय ता तभा अत्यक्ष 
नान स्वष्नभां थाथ छे त नहा थु नेशे. ० 


` अरु ४ विषय साथ द्यवा सभव ४ सातरशुती पिना सभु 
प्रयक्ष यानते। हेतु छे. साथी पतरताहि विय, तेना ज्ञाननां सावन घश्र्या 
२११ २१८:३२७ सर २१६२ उत्पन्न थाय छै, न्ने ४ स्तत पथ ४५% 
उपा हिती कम साक्षित्रास्य छे, 46:5२७ने। छदना स्वना ज्ञानमा 
प्याज नथी अथी जेय मे पर्वता छे तेजिनी०/ 64 रनमा भानती 
भच छे. ज्ञाता म त;उरथु-्तान सने ध्याती धे भान्ती येऊ नधी, 
तेपण केम स्वरा पर्वतादि अतीत थाय छे तेभ एंद्रिय मतडरशू सने 
प्राण सिथ रथृत्न शरीर पथु र्वभ्रमां अतीत थाय छे वारते तेशिनी पथु . 
8८ भानपी भधे, खया तो २५१५ पहि फि नेत्राहिती ५५८५ 
भान थाय छे, ते ( ब्यअतनां ) 'व्यव्धारिङ ? नत्राह्रिती विषयत ते। २५११ 
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° आतिभासि5॥ ” पद्चयथेमां जने नडी. भष समसत्तावाण। १६५०४ २११ 
२५११ साघड ०३ होय छे. साथी व्यवद्धारि३8 नेत्राहि शरीरभा छे पथु 
तेजाथी सवमना आतिलासि८ प६थीती तिउधसपा हावाधी, तेभानां ज्ञानी 
दिषभता समता पर्वताछिाने अने नहीं, वणी व्यवद्धारि6 ७ हुँद्र छे ते 
न्या आपनां स्थाताने छोडीन डाय अरवाभां सभथ थाय नहीं. खने २१४ 
२य्रथभा संतेताना हथ-प५ वाशीनां स्थानड ते भीग्नने निश्चक्ष हेमाय 
छे. छर दत्य अहण 3रीने स्वभभां सतत भास पाझर इरते १? छे 
थी रत्रभभां छद्र4 हत्या भातबी”/ न्नेछखे, तेभ सुणहःण भने 
तथान शान तथा सुभदःणना स्माश्रव रमा दमाय छे. [विना थे! 
पदथीती अतीति थाय नहीं, भेम सर्व निपुटी सामग्री स्वभभां त्पन्न थप छै. 
शंका, 

०? पृथ प्रतीत थाय छै तेजानी ढेत्पात भगीर थाय ते। प्शभ 
२११५ द्टांतथी व्यश्रतना पद्दाथों मिष्या सिद्धांतभां श्द्या छे तेभ व्यअ्तना 
पहये।नी पेठे त्पसिवाणा हाथी समता पर्थ पशु सल थना न्मेधभे. 
नभने स्वप्नता अतीत पद्मर्थनी 6रपत्ति न भानवाभा ११4 ते थे १५ 
संभवते! नथी, शरण ४ ब्यश्रतता पद्यथ ता हित्पत थघ अतीत थाय छे 
नने स्वष्नभां पदार्थ 6ितपन थया वित अतीत थाय छे. थाथी रपप्तभ! 
थया विनाना प्रथितुं जान अ्रभ३५ हेताथी तेखाली. ता भावषी 
येण्य नधी, 


समाधान, 
करे परशाने 6८५ यवाभां ००2ची दशाण न्या साभग्री नक ते2! 
साभभी निता ळे वरत ठित्पन पामे ते मिथ्या ३३५३ छै, स्वप्नतां नभ. 
चाहने येय देश डाण होतां पथु नथी, घथु डाणमा, भने पुणु। देशभा 
« 8९८९ थवा ये २६ स्वष्नभां ते. क्षण भाव डाणभा अने २१९५ 56 
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प्रदेश 6५७ छे तेथी तेज मिथ्या छे. न्ने डे सवम खवर्थामा २4६३ 
8१ सने २५६४ हेशती अतीति थाय छे तापथु भीत पध्थेनी नभ 
स्वप्नभां 4४५ डाण-टदेश पशु सत थतीय, आतिक्षासिङ 6९८५ 
थाय छे, आरशु ४ विषय बिना अलक्ष शान भने नहीं. खने रतमा स- 
(४ देशडाणवुं २०४ थाय छे. व्यावद्ारि ६५४0 न्युन छे. समाधी सभम 
आतिभासिड ४५४0 लित्प थाय छे. परु २५१५२4।१ 6044 पमि 
आतिलासि5६ देशशण ते स्वभावस्थाना स्मविएद्ना 2२ नधी म आरशु 
हेय ते पेता 6५४ छे नते ३५ पुळी 6९१५ पामे छे, २५१त। देशी 
खने व्यवाहिड खेडा सभयभा हत्पन थतां हाथी तेथाने ५२२२५ 
ड्य ०३२७ भाव छे नहि. सने व्यावढारि5 देशडाण भाडो छे, तेथी ६२१ 
निते येय नथी; साथी देशश्ण३प सामग्री विना 6िपछे छे १९१ 
स्वभन ५६थ मिथ्या छे. भाता विजेरे भी पथु न्मशाध्यनी साम? 
स्वप्रभां छेन्ट नहि. ने स्वभभां आशी पद्चर्थनां भाता पिता पशु द्रेमाय 
छै तापथु स्वभना भाता पिता पुत्रती हेत्पातिता डारथु नथी. डारेशु ४ 
मातापिताने पुन 8०४ तथुभां साथे 8६9 छे. वास्ते तेखाभां ५२१५२ 
डाय डर जात नथी, मे (निद्रा सहित विद्याथी स्वप्न प्रथ पे थाय 
छे ते विद्या ते पद्माभा भातापएुं पितापथ' ने पृनपछ 8फगवे 
छे. जया अभाळे स्वप्न पदार्थनी हत्पातिर्माह ५४ 9४ साभओ नथी परा 
न्विद्यात्/ निद्रा३५ ४५ सहित ४२९ छे. ३५ सहित न्थविद्याथी के 80 
थाय ते २००५ सर्पवत्‌ ४ शुड्तिरण्श्तनी केम मिथ्या हवेय छे. खा राते 
२११५ पदार्थ सत्य नथी अथात्‌ मिथ्या छे. वियर भेदे २५८:३२ु ४ विधान! 
५२९१ सने चेतनने। विवर्त रवम छे. ब्यभूतना पर्थ क्र्यापढारीड छे 
नने र्त्त आतिभासि& छै भ अथवायी ये 6१4 भवरथाना पघा ओः + 
भीन्नथी विलक्षण छै खे इहेवु याउ नथी. चुभ्य सत्ता ये छे. आतिक्षासिए 

अने पारभायिं5, व्यवहारिश सपाने, सजीशर ने ने याखडरेओे बसे छै «» 
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ते ४४५ भाष हेतुथी अने स्युक्ष इष्ट्यी छे, निद्राइप दष सहित शते उवण 
वचन है।वाथी आतिलासिऽ भने व्यवहारे भेऽ क्या छे. भेव ५6 
याभा व्यरहारिङ सासन मजीशर जधिशर मेदे ७५ सभत होष ५२१ 
सिद्धांतनी ;प्टिण ता नात्म पाती तभाभनी आरतिभासि६०८ संत छे, 
खने येततती परभाय॑ सत्ता छे. गाहाशाहिड अपयती लित्प देशहा? साभओ। 
विन थाय छे वारते भादाशाहिड सवमती पेठे मिथ्या छै, ०42१ पद्म थी (५५९७ 
नंथी आरणु डे व्ययुतता पहाया गने तेमानु शान साथे?/ हत्पन थाय छे न्ने 
साये न" याय छे, सर्वी पर्थ थेततता विवर्त छे खने न्मविद्यावा परिशाभ 
छे. छीपना उपाती मेम मे आणभां के पद्यर्थ अतीत थाय ते डाणभां अघि 
थेतत गाश्रित मविधन (वच परिशाभ थाय छे. (१) २०६१ तमस्‌ 
२१५ शते। ४२६ विषयरप ५२७।भ थाय छे. (२) विद्यात! सतयुथु ननो गान- 
३५ परिशाम थाय छे. न ४ येतनने जान ३हे छै अेथी सल२७१। १रिशभ 
राने ३हेवाय नहि, ते। पथु सर्रव्यापड येतन खात नथी पथु साभास शमा 
२9३६ येतनने शान उड छे वारते येतनभां शान व्यवद्धारनी सपाइड एति 
छै, वेभ वेमा उह छे घटवु ज्ञान हत्पत थयु ” पटचु शान नट 
थयु? त्या! शचि ३८ येतनने तो 6ितपत्ति ४ नाथ संभवे बढि ५२१ 
अत्तन! संभवे छे. ने ते जानना बडे. छे. भा भ्रभाएे भा पश 
गान शब्दने अज छे, ते २त्तिश्पतान सलशुयुने। परिशाभ छे भेम सभ- 
म्हणु. ते शपरप परिशाभभां खेतवने। थालास हेय छे न्ने ६2६४ 
विषप३५ परिथाभभां येतनना साशा थाय नहि शरण ४ हे ४ 
तष्य न शत विद्यानां परिथाभ छे ते। पशु ४२६५ विषय तो न्थतरि- 
घाना तमे।थुरुने। परिणाम छे खेथी भविन छे, तेभा माभास थाय नहि; 
सने शत सलयथथूने परिशाभ २५२७ छे, तेभा मागास थाय छे. ष्या अभाऐे 
तिने येतनना नाशास शुढ््युनी येज्यता होवाथी इत्तियी ३२9६ धामेता 
येवनने शान नभने साक्षी हहे छे. ५2६ विषयने १७२ शुड्थुती येवन! 
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गंधी खे हरशुधथी तेने शात डे साक्षी इहेवाय नहि, जा अभाणे "०२१५ 
पृहथि। ११ तेवु' जान साथै?/ 80५१ थाय छे २११ साथेग न थाय छे 


(८ २( वाध्चु' २१३५, 
द्रष्टिरेव भवेत्साष्टि दाष्टि साश्मिते तथा । 
द्रष्टिकालीनसष्टिस्तु द्र्टिसष्टिमतांतरे ॥ 


सत्र पर्थ साक्षात विद्यानां डाय छै, छीपवां ३५वी कभ ४ २५८ 
मती नेम्‌ सविधाती रत्तो-3५६6त साक्षियी तेखान। 952 थाय छे, जाधी 
स पदार्थ सादि ७२५ छै, जानाडारे गने जेयाडार गविद्यान। परीष्ाभ खेडन्ट 
आणयां थाय छै नन साथै? न2 थाय छे तेथी ब्यारे पद्चथती अतीत थाय छे 
त्यरिग अतीतिने। विषय-पक्चथ थाय छै, खन्पडाणमा नथी यतो, खाने ४ २- 
(24६ उहेवाव छै, न्या पक्षमा पह्र्थवी सद्यात्‌ सत्ता नथी, जात सपा छे. 
हतम ख्‌ सिद्धांत पक्ष छ. भा पक्ष्मां णे% सत्ता छे. NA 
गने परभायिड, नीर व्यवहरिऽ सत्ता 977 नहीं, हम येतत पारमाथि ऽ 
सचावाए] छे खने थयेतत-खतातम पया जप स्तनी सष्टिती ७, भ- 
[तक सि» सत्तावाणा छै, अतीत डी लिन डाणभा भनात्माती सत्ता न हे।- 
पाथी च्यावडारिडी संपाने, १० व्यवहारी5 सिद्धांतभां २32 नथी, श्वव 
न्मनात्मा पदाथा साक्षि लारव उहेवाय छे ५२7 तेजा अमाता $ प्रमादुना (वपय- 
३५ नधी, ३२७ २५'८:३२७|. ४द्ीये। मने 2६४, सर्व (नपुटी सने तेस 
गान स्वप्न समान येइन आणभां 8५०० हेजायी तेजाने विषयविषय्ीशात 
जूनते। नथी, ने ५२।६३ विषय न्यने नेताहड छथि तेम अतःडरथ्‌ से ने 
शावथी पहेक्षां हेय ते! नेन॥६४६।२। २५:३२खुनी शत्तिर५ शान अमाथुण्/न्य 
देथ. ते > तःइरयू, ४५६५ आते (वषय जानना पूव डाणभांति। छे? नहीं 


AN 


पर तु स्वप्नुनी न जेम सान सभडाणन/ निपुटी 6५9 छे अथी जिषुटी १०५: 


शान ४४ ५९७ नयी तापय सानिमा २१शणवी कभ निपुटी भ्टन्पृता। अ- 


४०४ शतश्लोकी, 


ग 
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तीत थाय छे शेथी न्वगूतना पदाथ साक्षि शारय छे, प्रभाथु मन्य जानन 
विषय तेणे। नथी, तेथो २१५ समान मिथ्या छे. व्यअतभां (२०२ 
सर्पाहड ) ४२६३ पथ सिथ्याइप भनाय छै खने घराहिडने सत्यश्ये 
भनाव छै “ न्यनाटि डाणना पक्षर्थ छे तेभाभांथी 9४ नाश पामे छे मने 
डाऊ तेना सभात हेत्पन थाय छे. नापी रीते अपयने 628६ ३६ 
गने नहीं, शान थवाथी न्मधिठानधी लिन अपयनी प्रतीत थती नथी 
सेने छतरने अपयनी अतीति थाय छै, शान भेणवानां साधना ५३१६ छे 
तेमाधी प्रम सत्यती आसि थाय छे. ,, मावी भ्रतीति न्नभ्रतभा थाय छे. 
त्या ओए पदर्यभा मिथ्यापष्ठु, भा ताशपप्यु, पाठमा 6; वेषयुउथी 
भरम पुरषाथ नी आति खे तमाम न्वित स्मप्नती सभात मिथ्या छे. 
>) अभाशे ग्वग्रतत अपय स्वप्त प्रपथती छम मिथ्या छे ने भे 
हल्य भ्रपयभां विवक्षणूता नथी त्यादि अथनथी &भवत्पाह भा अपय 
मिथ्या नामना आउरशुमां अपने निषेष इरी अने येतनरप ४०४ 
देत अझ छे सेवी विद्या भतावी विधि (निषेध डुभनी युड्तिथी छाउ 
आने भावन डरे छे गने छेवटभां ता सिद्धांत मवाळ ०५१ छे ५ विधि 
(३६ २६ित, देतात डध्पना रहित, भेधमि६ भावना रहित, तथा उप 
येण शुद्ध, सांत, सभरस, सवात्र, सवांघिट्ान छतां नोवाथी छतर न्थाश्र- 
यमा! वसनारे पाथ नथी तेव सब्यिध्न॑इ३५ १२५६ छे २१ ते ५२- 
६१४ पाताना भाहात्यथी वितिधाडारे २५4५ छे वारते ते २१३५ पताव 


वारतविड छे खभ सभर ते शपे स्थिति ३२५ ्षभपत्पाई ५२भ4 सि. 
दातनी (निष्पत्ति डरी अ३रथुने। 6६९ स१५०४५। माघे छे. 


कम मिमांसा प्रकरण. 


हेतः कमेव लोके सुखतदितरयोरेवमन्ञो विदिता 
मित्रं वा शत्रुस्त्थि व्यवहरति मृषा याज्ञवस्कयातेभागो 


श्रीशंकराचायेकृत ५०७५ 


dt ~ Pe) Ed 


यत्कर्भेवोचतुः प्राकजनकनपगृहे चक्रतुस्तस्रशंसा 
वंशोत्तंसो यदूनामिति वदति न काप्यत्र तिष्ठत्यकमों ८३ 


कावध्‌:--जा संसारमा सुणदुःणवु' 3२७ ३५०४ छे, 
सेभ नडी सभळवाधी सुरण पुडषे। “भा मित्र छे मने शा 
शत्रु 8? सेवे. जारे, न्यवड़ार उरे छै, पूर्व याशवध्डय नने 
जात लाण नामना सुन्थे पण २न5२ब्बना यश भ'उपभ। ४भी- 
ने०/ उणहुःणव' डा२थुइप उद्य छै, नने श्रीडृण्युय; परमात्मनः 
ञे १७ उभयेगना न्व्यायभां डर्भनी अ्श'मा डरी छे. ॥८३॥ 


ृक्षच्छेदे कुठारः प्रभवति यदपि प्राणिनो द्यस्तथापि ॥ 
प्रायोन्ने तृसि हेतुस्तदपि निगदितंकारण भोक्तृयत्रः॥ 
प्राचीनं कर्म तद्वद्विषमसमफल प्रापिहेतुस्तथापि ॥ 
स्वातंत्र्य नश्वरेऽस्मिन्नाहेखळ घटते प्रेरकोस्यांतरात्मा<४ 


क्राबाथी--=भ ३७ छेहन 3२१ समर्थ ड्रुवाउी भीमे 
४रेक्षी अरशा पिता स्वत'त रीत समर्थ नथी, मेम ले।/न 
अयाविना तूति नापवाइ जन्‍नपणु ९ भापवा समर्थं नथी 
तेम आणीशाने शुभाशुभ 2० न्भापवा समर्थ उभी पशु ४४१- 
रन 9२७१ (विना २५८५ सभर्थ नथी, वाड सने खन्चती 
केम जयेदन इभ अआवांतरभा पथु एम्विर प्रेरणा विना ३0 
नधी २७४७४ नथी, ॥ ८४॥ 


४०६ शतश्लोकी, 


स्मृत्या लोके वर्णाश्रम विहितमदोनित्य काम्यादि कर्म 
स्व ब्रह्माणं स्यादिति निगमगिरः संगिरंतेतिरम्यम्‌॥ 
यन्नासानेत्रजिह्णाकरचरर्णशिरः श्रोत्रसंतपणेन 

तुष्ये दंगीवसाक्षात्तरसिसकलो मूल संतपणेन ॥८५॥ 


क्षावार्थ:---भदुप्य सृष्टिभां शाखा वर्णाश्रभावुसार नित्य 
तथा डाभ्य (विगेरे इभी ४२१ ०? भाष ठरे छे ते सधणा झम 
न्य देवताभोाने 6३शी उरवामा जाये तोपण णक्ष(चणुळ 
थाय छे मेपु' वेहेचु उधन खति सुदर मने शुद्धि सिद्ध 
8. धारण डे नाऊ-नेन-डरत-यरश-भतस्तञने तथा डानने तृप्ति 
थवा मे सुज'च अरुूणु, शुलेन, मिष्टान लेन, पक्ष: 
0५० तथा २ 9१७ अश्वार्भा जावे छे तेथी ते छ४द्रियान! 
भावेऽ देड्धारी १५ थाय छे, केम जीय भूणने तृप्त उरता 
सक्षनी तपि थाय छे तेम, ॥ ८५॥ 


यः प्रेत्यात्मानाभेन्ञः श्रतिविदपि तथा कर्म कृत्कर्मणोस्य 
नाशः स्यादत्प भोगात्पुनरवतरणे दुःखभोगो महीयान॥ 
आत्माभिज्ञस्यलिप्सारपि भवति महान शाश्वतः सिद्धि- 
मोगोत्द्यात्मां तस्मादुपास्यःखङ तदभिगमेसवे सोख्या- 

` न्यलिप्सोः॥ ८६ ॥ 


श्रीशकराचायकत ७४०७ 


शाबवार्थ:--२ भवुष्य १६३ छतां खात्माने नहीं नदी 
4२५ इरे ते पुरषनां भरणु पछी तेना उन ढेववे ना २८३ 
डोणान! सिजथीन/ नाश थाय छे भने इरीवार मन्म माझ धता 
ते थु३पने पाएं संसार समधी भाटु' इःण सेणववु' पठ ठे. 
सागेर्छा छतां ०२ खात्मा रानी छे तेने हेववेफयी पण जपि: 
नाण धणा हण सुधी मणे ७ तथा अते अडत पण थाय छे 
०? पुरष ले(गेरछा रित डेवण यात्मशानी होय. तेने जात्म- 
आपि थतां तुरतळ परभान'इनी आणि धाय छे डे रेभा सध" 
णन जमातलाव छे. जाम छे वास्ते अभाने त्याग डरी खात्म- 
शान सापाहन ३२५'०४ थेज्य० छे. ॥ ८६॥. 


मूयाद्येरथभानं नहि भवति पुनः केवलेनात्रचित्रं 
सूयात्सूय प्रतीति न भवति सहसा नापि चंद्रस्थचंद्रात्‌॥ 
अग्नेरमेश्च किंतु स्फुरति रविमुखं चश्षुर्षाश्वतयुक्ता 
दात्मज्योतिस्ततोयं पुरुष इह महोदेवतानां च चिम्रम्‌ ` 
॥ ८७ ॥ 


कावार्थः--सूर्यी य॑ंद्र तथा नर्न स्वतत्रपश्‌ पहायाने 
प्रशराश नापी शता नथी थे पूर्व उद्यु भने तेमा डा नवा 
पशू नथी परैतु जाद्वयी ते! खे छे डे सूर्यथी सूर्य ने, थद्र्थो 
यदना शने नञ्धिथी झन खेटवे पेताथी पतान पण 
१४५ उरी. शते नथी, , जा सूयाहिएन! अडाश सात्मावड़े 





४०८ ` शतश्वाकी 


00 १७०१ ०७ woe २८४ fe us ~ जच ~ ~~ ~” 


ध्ररायेक्षी नेत्राडिधी थाय छे भने नत्रोना भरडाश नातमावरे 
थाय छे. बत स्वप्न डे सुषुस्तिभां नात्मानो! अध्श5 णीळु 
य नधी पथु नात्मा पाते पातानाधीळ भडार छे तथा ०४अ- 
तभा सूाहि भने यक्षु विगेरेने पथ्‌ प्राश हे छे तेथी गात्न 
स्वयः भाश छे. ॥ ८७॥ 


प्रणेनांभांसिभूयः पिरति पुनरसावन्नमश्नाति तत्र 
पाकं जाठरामि स्तदुपहितबलो द्राक्‌ शने वो करोति । 
व्यानः सर्वांग नाडीष्वथ नयति रसं प्राण संतपेणाथ 
निःस्सारं परति गंधं त्यजति बहिरयं देहतो पान संज्ञः 
॥ << ॥। 


” ावारथः--ग्राथुवायुथो आशी अन्न कणचु' मानपान ५२ 
छ. जा पाष्ुवायु ०ने धभीन २३ देनारे। छे मेवे ४३२(न 
चाभि घीने जधवा 6ताववाथी थवा प्र७ने। केया प्रयत्न हाय 
ते प्रभाशे भन्न तथा कणने पडावे छे, न्यान बायु पाइ 
सन्नं पाशीना सारलागने धंद्धियानी तूति थवा भाटे शरीरनी 
सरव नाडीमा असारे छै, पछी अपान बायु ० डश निस्मार 
तथा इगेधी खवशेष सन्नोइडने भूल तथा विशरा इपथी १ 
इर घडवी दे छे. ॥ ८८॥ 


व्यापारं देहसंस्थः प्रतिवपुरखिलं पंचवृत्त्यात्मकोऽसो 


श्री्शकराचायेकृत, ४०९ 

प्राणः सर्वेद्रियाणामाधिपति रनिशं सक्तया निर्विवादम्‌ ॥ 

क 
यस्येत्थं चिद्धनस्य स्फुट मिह कुरुतेसास्मि सवेस्यसाक्षी 
¢ करै 

प्राणस्य5प्राण एषोप्यखिल तनुभृतां चनश्षुपश्रक्षुरषः ॥८०॥ 
लावाध:--अचण्य प्राणू पणु येतन्य३प जात्म संताना 
याजधीळ, शरीराना स्थिति उरी, आएन पथ(तिवाणे। ४४ 
अत्येध्र डायाभां सर्वदा सवी छद्रियो पर निबिबाइ तथा ले।णण' 
घणीपणु' भाजव्‌ छै ने खा गात्मा छु छु. छु गात्मा छु 
तथो सर्बने। अडाशड पथु हू. छ. सर्व आशिशाना आणु३५ 


2 


इ छा तथा सकता जानने शान३५ पथु हु १ ७.॥ ८६ 
यंभांतं चिद्धनेकं क्षितिजलपवनादित्य चंद्रादयो ये 
भासातस्येवचानुप्रविरलगतयो भांति तस्मिन्वसंति ५ 
विद्यपुंजोमि hn hn (१ सयोत्कि हे च & 
गुत्पुंजोमिसंघोप्यु डुगणवितति भा परेशं 
ज्योतिः शांतं त्यनंतं कविमजममरशाश्वतं जन्म- 
शून्यम्‌ ॥ ९० ॥ 
५१६१: परेन्‌ स्व३५ तथा व्यवदधार जाहिनी व्यवस्था 
न्‍्मन्ये। खन्या विक्षक्षणु छै खेवा पृथ्वी, पाशी, पवन, सूर्य शने 
शशी शाहि द्वव्ये। येतन्यधन खने डर्छनी नपेक्षा! घराण्या पिन। 


सर्वने। (१0७ उरनारा परमात्माना अडाशची पछवाडे अशे छे 
नने केभोनी परमात्माभांख/ स्थिति छे सयात्‌ परमात्माना २६ २- 


५१० शत छोकी, 

वाथी रहुरे छै गने परभात्मानी सत्ताथी सत्ताबाणा छे ते शांत 
नित्य परिन्छ विनाना, शान स्वप, भने बनमा ५७ पि- 
३२ (नाना, परभात्भाने वी०७णीआने समुदाय, मज्नि डे नक्ष- 
तराना सभूछ मा ३5 पथु पदार्थ श 3४५0 ५४ ? ॥६० ॥ 


तदत्हो वाहमस्मीत्यनु भव उादितो यस्य कस्यापिचेंद्रे 
पुंसः श्रीसद्यरुणामतुलितकरुणा पूण पीयूष दृष्टया॥ 
जीवन्मुक्तः सएवम्रमविधुरमना निगतेनाद्युपाधो 
नित्यानंदेक धाम प्रविशति परमं नष्टसंदेहवृत्तिः ९१ 
भावार्थ:--3वयनीय जमे ते थु३पन, ग्रह्मविधावान स- 
इशिष्रनी भलु मभुतभय ६(िथी न्मे ड ५६०7 छ, सेवे साक्षात्‌ 
2१9५ थाय तो. तेळ पुरष भ्रभविनाना भनवाणे। थवाथी ९४- 
वन्यत उद्या! भय छै भने सर्व सश्थाथी रहित जनेते। छे 


२१५पन्जुश्त, याही शरीरतां मारण्या भटया पछी सूक्ष्म शरी२३५ 
२५१६ ७५४ नाश पामवाथी परभानाच३प झुण्य परभचाभभ! 


कन 


प्रवेश उरे छै २4४ उवण३उपेणनी ळय छे. ॥६१॥ 


नोदेहोनेंद्रियाणि क्षरमातिचपलं नो मनो नेव बुद्धिः 
प्राणो नेवाह मस्मीत्यखिलजडमिदं वस्तु ashe जातं कंथ 
स्याम्‌॥ नाहंकारो न दारागृह र 
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दूरं साक्षी वित्रयगात्मा निसिलजगदधिष्टान भूत | 
शिवोहम ॥ ९२ ॥ 


अवाथ डु शरीर, घ्या, भन, शुद्धि, आशु डे 

"९ु'४२ नथी 3२०७ डे मे सा नश्वर छे, ०४३ छे, भने गरिथर छे 
नने हु. ते. मविनाशी अतन्य २१३५ भने स्थिर छे।वाथी ०३ 
वस्तु, इषे डेभ% ढा? इ ब्यारे आणाधिनी जदरनी वस्चु- 
याना उपे नथी त्यारे खी, धर, पुत्र, सणाची, शुड डे घन 
चिञेरे ५६ पस्तुथनी साथे ते! भने शे, स' नळ एय 
खेमा जाय शु? दत सर्वालासड, शानस्व३५, सर्कधी थां 
तर, सवधिप्ानडथ, परभात्भा छ. ॥६२॥ 


टऱ्यंय दूपमेत द्वति च विशदं नीलपीताद्यनेके 
सवेस्येतस्य हवे स्फुरदनुभवतो लोचनं चेक रुपम्‌ ॥ 
तहदृश्य मानसं दुक परिणतविषयाकारधी वृत्तयोधि 
ट्श्याटग्रप एव प्रभुरिहस तथा दृश्यते नेव साक्षी ९२ 


क्राबाथीः-ध्ीद्षा पीठा विजेरे मने रुणवाओ' २३2 प्र 
अशतुं गे भा सघणु' मगदाडार दृश्य छे तेना अडाश थी 
थते। ढापाथी १४ सर्वनी अश नभने ६ न३१५ स्वलाववाणी 
छ. गाथी, ३६९ पथु मनना पिषयउप उोवाथी ध्श्य छे भने 
भन तैडु' अडाशङ थाय छे. गान छेबाथी भन पथु णुद्धिना 


४१२ शतःछ्घोकी, 


(वृषय३प उे।वाथी ६श्य अने जुद्धि तेनी प्रडाशड थाय छे, गाथी 
खेन सिद्ध थाय छे ऐ भने; विषयना नाएारे। न्हे घरवावाणी 
सुद्ध दृत्तिभे। पशु जात्माना विषयइप डोवाथी दृश्य छे नभने 
तेना खाता अश छे भने गान डे।वाधी जात्म जेष्ठता वि- 
चय ने दोवाथी स्वया नमने सर्व प्राश २१३५ छे. ॥६३॥ 


रज्ज्वब्वानाद्रजंगस्तदुपरि सहसा भाति मंदांधकारे 


स्वात्माज्गाना त्तथासो भशमसुखममभूदात्मनो जीवभावः 

आप्षाक्त्या हि भ्रमांते स च खळु विदितारज्जुरेका तथाहं 

कूटस्थो नेव जीवो निजयुरुवचसा साक्षिभूतः 
शिवोहम्‌ ॥ ९४ ॥ 

' श्ावाध:--ब्शभ-भांह जापाद्ारभां हरेयुः शान थतां होर 
ढडाय्‌ छै अने भेऽहन सर्प अतीत थाय छे तेम परमात्मानां 
नजशानथी परभात्मा दडा ०४४ जेडदम श्छवशावची अतीत 
थाय छे. यथार्थ बघताना झधधथी सर्व श्रांति नाश पाभी २००२४ - 
न! भाच थाय तेम सच्णु३ ७पदेशथी भारी श्छवलावनी ब्रात 
2णी ४ भने हु नविनाशी तथा सर्वने। प्रश्राश5 परमात्मा 
णनी आया. ॥६४॥ 


फि ज्योतिस्ते वद स्वाहनि रविरिह मे चंद्रदीपादि रत्री 
स्यादेवं भानु दीपादिक परिकलने कि तव ज्योतिरास्ति॥ 


श्रीशंकराचायेकृत, ४१३ 
चश्षुस्तन्मीलने कि भवाति च सुतरांधीर्थियः किंप्रकाशे 
तत्रैवाहं ७ ® = किक 
तत्रेवाहं ततस्त्वं तदसि परमकं ज्योतिरस्मि प्रभोहम्‌ ९५ 

२३---१2५२॥६न राते अने द्विसे भ्रडाशने खाप्ती ३४ न्यत 
तुं धेणे 8 १ | | 

(१२---६विस सुर खने राते यद सने दीपादि भने देजाव छे. 

२३--यय य भने पाइने &्यु तेग अशाशतुं तु ४ ७! 

शि०्य--यक्ष ३५ 0० तेखाने अशरातु दभाय छे. 2३-लांध 
भी'न्या पछी ४२५०।६३न। सुवाध्िने। भने नेतने। प्रशश उरबाई क्यु तेर 
हणे छे ? क्षिय--मु«3प ते दभाय छे. 2३--मुद्धि गेय हे।वायी तेवुं 
9४१४ अयुं तेग देणे छे ? २-६ पृते, २३४ पर्छु पथु जेब छे 
तेथी तेबुं १२५ श्यु तेग? शिप्य—थात्मा, यई-ऱयात्माने अडर अयु 
तेष्ट ४२0 च देणे ४? शिष्य--४य नहीं, 2३--लारे पु सात्मा छै २११ 
तरे! अडाशड नथी भाटे पु ११०४ 322४ छे. रिष्या, भहार% नसव 
भ्राशड परव्येति३५ ७० छु- ॥ ६८५ ॥ 


कंचित्कालं स्थितः को पुनरिह भजते नेव देहादि सेघे 
यावलार्ध भोगं कथमपिससुखं चेष्टते संगबुध्या॥ 
निर्ददो नित्य शुद्धो विगालितममताहं कृति नित्यतमो 
बह्मानंदस्वरूपः स्थिरमतिरचलो निरगताशेषमोहः॥९६।। 


सिवाधी:--९७१-सअुध्त ० सर्वी सुभ इःणाहि ४३५२" 
नाने, नित्य शुद्ध, जदध'ता भभता विनाना, नित्यतृत्त, स्थितअर; , 


४१४ शत छो की, 

निश्चण, सर्व भाइनी जडार गयेदे।, नने पक्षात २१३५ डेय 
छै ते पाताना भतिन हेढना आरण्पाना लाग समाप्त थय! 
सुधीना जभुड २५८५ सभयभां कणत भांडेना होय स्थणभा २४ 
छ ५० देडाहिङ स'धातचु' तेने वेश पशु ४७१५ उदी छा 
नथी भने छे ४७ न्यबुडार 3रे छे ते पथु भात्मसुणभा भर्न 
री निवेप थावधीळ ३रे छ. ॥ ८६ ७ 


जीवात्मन्रह्ममेदं दलयाति सहसा यत्‌ प्रकाशैकरूपं 
विज्ञानं त्च बुद्धो समुदितमतुलं यस्य पुंसः पवित्रप्‌ ॥ 
माया तेनेव तस्य क्षयमुपगमिता संसृतेः कारणं या. 
नष्टा सा कार्य करी पुनरपि भविता नेव विज्ञानमात्रात 
॥ ९७ ॥ 


शावाः स्वप, भरा पवित्र, लचुन, विज्ञान 
$ ० २०१ भने परमात्माना' लेहने खेद लांजी नांभे छे 
ते के ननी अशाभा सारी रीते इह्य पान्यु ढाय ते कनी 
ससारना घे ३५ भायाने। तेळ विज्ञाने नाश-क्षय, घ्य, छोय 
छे तेथी नष्ट थेची ते भाया प्रहाय गणेक्ष घुजडंनी केन जा- 
लास इथे हेणाय तेपणु ते उरी पश्‌ भ्रभ३५ आर्यन 805 परी 


शडतीक नथी. ॥ ६७ ॥ 


विश्वं नेति प्रमाणाद्रिगालितजगदाकारभानस्त्यजेदरे 
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AAAS IN ७ उ NN 


पीत्वायद्वत्कलांभस्त्यजातिचसुतरांतत्फलंसोरभादयम्‌ ॥ 

सम्यक्‌ सचिद्धनेकारृतसुखकवलास्वादपणोत्टदासो 

ब्ञात्वानिःसारमेवं जगदखिलमिदस्व प्रभः शांतचितः 
॥ ९८ ॥ 


'ावाथ:--[विखनी सत्ता भधिटान-पद्यनी सत्ताथी मक्षण 
नथी, सावां श्रुति बयन अभाणुथी छेने ब्ूभतनी सत्यताने! 
नाशास नाश पाभ्ये, एय छे भेष जने लक्षा अडरे सरच्यिह- 
नह्धतन मे$ नात्म स्वडेपना लव सांघानना २२१६ रेक्षम 
छक्षम रेते! १४५-्मुश् सानी हुद्यवडे जा समथ स'सारने ग- 
सार २५९५, न्भ भाणुस इूणना रसने थीने इणनी सुज'ची 
त्वथाने। त्यान उरे छे तेभ त्याग इरे छे भने तेथी शांतथिच 
भनी ५४, स्वपे स्थिति उरे छे. ॥ ८८ ॥ 


क्षीयत चास्य कमाप्यपिखळुत्टदयग्र॑थिसद्विद्यते दे 

ठिद्यन्ते संशया ये जनिमृतिफलदा दृष्टमात्रेपरेशे ॥ 

तस्मिश्रिन्मात्ररूपे गुणमलराहिते तत्तमस्यादिलक्ष्य 

कूटस्थे प्रत्यगात्मन्यखिल विधिमनो गोचरे ब्रह्मर्णाशे 
॥ ९९॥ 


नाकाथी--येतन्य भान, अुछे३५ी भणथी . (१२४५, 
तस्वमसि,? २८ वेहवाउये।न। क्षक्ष्यार्थ 2५, निविफार, स 


४१६ शत छोकी, 


` अडाशड, सर्व (विधिवाइय तथा भनना शपिषयउप, भने सव! 
(चण्डानरप ते परमात्मा जबुभव ६ष्टिथी हेणवामा भावतां, शा 
नीना सयित नने ड्यिभाथु उभे! नाश पाने छे, ४३-थेतनं 
मन्थेन्याध्यास३प अथि छूटी, व्यय छे भने ळन्मभत्युडथ ५०0 
देनार! संशये! निर्भूण थाय छे. ४६४ गय छे. ॥ ६६ ॥ 


आदो मध्ये तथांते जनिग्गतिफलदं कममूलं विशालं 

जञात्वा संसार वृक्षं अममदमुदिता शोकतानेकपत्रम्‌॥ 

कामक्रोधादिशाखं सुतपशुवनिता कन्यका पक्षि- 

संघं ङित्वाऽसंगासिनेनं पडुमतिरभितश्रितये दासुदेवम्‌ 
॥ १०० ॥ 


भाबाध:--जा ससारइ५ विशाण वृक्ष डे गेषु उर्भ भूण 
छै, भ्रभ, १६, इष शे विणेरे २१५ पत्रा छै, $भज्ठे।ध।६ 
दाणा! छै, भने पुत्र पशुआभ। री गा थीय, पक्षीयाने 
सभूछ छे तेने जारलभां भध्यभां जने जवसानभां मिथ्या छतां 
पशु “नम भरणु३प शण जापनार गोणी पाताना मस॑गपथुना 
१चु९५३पी तरवारथी छेदी नांणीन डाह्या भाथुसे सवदा रमा 
त्मयि'तन ५२4 नेभे, ॥ १०० ॥ 


जातं मय्येव सर्व पुनरपि मयि तत्संस्थितं चैव. विश्वम्‌ 
सर्व मय्येव याति प्रविलयमिति तदजहा चेवाहमस्मि । 
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बीज ~ ~ “~ ५ बचा १ २.५ १५८४ २. ७१ पी भरका 


यस्य स्मृत्या च यज्ञायखिलशुभाविषो सुप्रयातीह कायम 
न्यूनं संपूणतां वे तमहमति मुदे वाच्युतं सन्नतोऽस्मि 
॥ १०१ ॥ 


कावार्थ:--सभञ्र विश्व भारामां 6त्पन पाभ्यु' छै, 6त्पश 
थ भाराभा स्थिति उरी रहु छै जने पाए भाराभाळ अक्षय 
पामे छे वास्ते उरीने सण दगतूना ि७न३प भ्र हु ० 
७. यशाहि संघणी शुभ डियाभेानां ०२ गर्छ आर्य गडु रही 
अचु हेय ते पथु मेता खचुसचानवडे उरीने पूर्णुताने पाभे छे 
ते ००३।५९१५ २५३५ परभात्मा-परक्रक्षभां हु' समञ्र पग्रतिमो 
समेत भेता पामेथे। छे. मा प्रभाशे डाह्या 2०शासुभे जात्म- 
यीतन ३२बु. ( शभवत्पाहने। सवत्त्मिभाव जतावनारे। भतिन 
१६।५ 6२२ रख्य्यने २०११ छे भेटु नहो ५२५ &६- 
यसां नद्वेत लावनानो। थद्रमा परमानहड्प शांत डिरशे। सित 
564 पाभी साचडना सर्वी तापाचु' शमन डरे छे.) अस्तु. 


इति श्रीमच्छंकराचाये विरचितेयं शतःष्लोकी वेदान्त कवि हिरालालकुत. 
गुज्जेरभाषाटीकासमेता समास्ता, ॥ 


४१८ शतश्लोकी, 
कमे मिमांसा प्रकरण. 


९पत्पाः २४६२ था उभभिभासा ५5२५भ 66 मागते। उषे 
छ तेवुं न्या स्थणभां सक्षित विवेयन उरवाभां खावे छे. स्याथार्यी लगान 
१५ ८३-८४ भा सारा. तरसाचु पणी ३र्भे्/ छे खे थ्यतथी भभ 
घोड सुभ इःभतुं अरणु पतन अशर ह श्वर घत्यादिने भाती थेसे 
छे ततुं नवारशु डरै छे, उमे! ळ्यांसुधी शरीर छे तयांसुधी [१२२४२ ५० 
शते नथी बारे डना त्याग नडी पथु ३भोामांथी न्थासजितने। त्या] 
खळ मर्म न्भव्र्था छे. शगवत्पाह ८६ भा श्मोडभां नात्मा शहर 
भुणे उरेल! वेदि इभती व्यवस्था भतावे छे, कमा खेवा. खाशय छे ४ 
नता खउपथी सत्थ रडी सायरी उभो २१२६ शापवा छत 
पतन पभाउनारं छै परतु २१११ भवुसघ१११४ डरताभा न्यावे! 
भो हपरोपर 6-4 थाप छै, भोजेन्णवाण। जात्मताती पुरणे, इभ डड 
ना न्माश्रयथी पशु २०० भहा सिड २१६ वैक्षवा भाज्या पछी पश्‌ 
भिक्षत77 जपिन्तरी ११ छै ने डबी भात समत्तानवाणा उभ ठाने ते। 
नियमित शण सुधी डभना इण ळे २५२६ तेने भोजी पाळा मतम 
भ्रेथु भषाय&भा सवाय छे ४९६ भातत २५८१ उर्भभीभासा 
१५२७ ८७ भा २४ छुप्री इही भतावी छे, शजवत्पाद ३भ अडरणशुना 
श्याड ८७ थी ८१ सुधीना सचुभे खर्य यदाहि पधथवु पर अध्श्यपाण, 
आदिनी बया, आशुाध्नि। साक्षिरप नात्मा छे, नात्मा रवय भ्राश 
छे २१न यात्मा साक्षाडारवं इण थे भातत डयन क्यु छे, » स्शधे 
४४४ २५ स्थणभां २३।९त इरपाभा न्यावे छे, 


श्रीशंकराचायेकृत ४१९ 


| सूयोदिनी पर प्रकाश्यता 
अने 


' आत्मानी स्वयं प्रकाशता, 


अह्या>भां क? १२५८६ प्रथ छे ते सुरर ४ दीप विभेरेना अध 
शथी दभाय छे तेथी ते पश्च ५२ अशय हहेवाय छे, & बस्तु पोते 
अडाश३५ छे नने ४९२१ 392 उरे छे २११ ळते अध्शनारे। भीने १४ 
पर्थ नथी ते स्य प्रशश ५२५ उपाय छे, थापी परतु ते। बियारपूर्षड 
तपासता २११४ भेड़ छे. यात्मा विना भे ड नाभ, ३५, भूत, लाति 
अ्रपयन् छै ते सर्व परप्रञश्य छे. सय, यद्र, पीगणी, तार, भरत २५६ 
पदाथ ने ४ पाते अधाश३प छे २११ ४त२ ४2६ पद्ाथोने अडरे छे ५२५ 
तथा खातमाने 9१२ शत न हैवाथी स्व प्रशश इऐेवाभा २११९: 
नयी अने नात्मा ते भाड्यांतर ५७७१ अशवा परत पाते पशु अहार 
२५३५ हाथी सत्य प्रडाश उदा ग्य छे. न्भात्मानान्/ अ्रशशयी सूय यदा 
प्रडाशतां हेवाथी तेभ ५१ ०४५ २११ पर ११११ छे, २१८५७४ २५4 ५६९ 
यतना छे. खात्माना सय प्रशशपणामां सन्य अभाशृनी सापेक्ष छेळ 
नही ३२७ डे अभाणुने रड सात्मा अभाणुवी पर २५५१ २५३५ 
छे, स्वभावस्थामां पश सथ यद्राद्नि २१९५ छतां अपय भपि। अशे छे 
ते भाजत खात्मावां सय प्रशशपणुभां पुरापा३५ छै, मतऊरणुने। परीशाभ 
३५ प्रपथ स्वप्नाभां खात्माना अभशयीह% ११५ छे. ७९६२९१ पती 
पद॑भा याज्ञवदड्य भुनिणे चयाहितु निरडरणु डरी स्मात्माव' स्व प्रशशप७छ 
सारी रीते समगाव्यु छे. ००१६ जीताओआ पडु शगक प्या सात्माना 
` श्वव प्रशशपूणाने खने छतर चया हिना पर अगश्यपशांने भतावे छे. कभी: 


_. ज्योतिषामपितज्ज्योति स्तमसः परमुच्यते । 


४२० शंत छो की 


००० ७७ कि 


ज्ञानं जञेयं ज्ञान गम्यं हृदिसिवेस्यधीश्तिम ॥ १ ॥ 


०्ग९4य 9५ प्रभोत्भावु २१३५ २३५६ a (तु १५२३ छे, तथी 
स्वय ब्ोतिइप छै ते तम्‌ रुप गद्चानथी २१६२ छे. आणी भानना ७६५ 
पिभ, शुद्धिने तथा सप्थाने तथा घभेनि 3283 ते २१३५ रहत 
छै, ॥ १ ॥ 


अगभवत्पाद भसाक्षाठारच इण भतावे छै ते संथपभा नात्मन 

ख्‌ सपूर्णु अधरना विश््यवीएए पराडाझ हेवाथी पुन उपे रित्‌ 
येन तेवु भदथुत भाद्त्यशप इण छे, नात्मन खेळ सर क्षाभ]। 
ताम, सप (तर्थचु तिथी, सत्र जात शात भने सत्र ४८४ पशु ४५८ 
हावाथी तेत सुभउप इण भत वाशीधी १२१4 छे, जे८४० नडी ५२0 
ते ५२म्‌।१६३५ क्षुणना २4११ सरनयभेव थाय छै डारश ४ २११९ 
४१२ न्यवुभत्री तो अपयना साध थतां छेळ नही वारते खआात्भावा २५३९१५ 
ते! नात्मा पोतानेग्ट थाय छे. १५ पछी खेड विवेडजानता योधी 4:त। 
€6५५भा २१९१ इरेतारी थित्तरतिने क्षती समीपवर्ती डरत। थे ४१ 
न्यु पुरष २२०६ क्षय पयत. ०/08भ04१ (३४१ ५4३५ विक्षासभा 
० विरते विहरेत छेवरे परभान ६३५ पती व्यय छै तथा ते पुरपना व्यवहार 
न्मनासउितवाणे। तथा वोडइटिमां गांन मेवे। भने तत्तदट्टिभां यथार्थ २१३५- 
पाणे। होय छे ४०६ लागत सुयवनारी क्षभवत्पाइनी ८२ थी ८८२३ 
सुधीनी विशु वाशी साभा श्वाडभा जातीने (नावड योश भातावी छेवर 
२२२३३पाडारे स्थिति  हदवाथी ते स्तरपना स्मवुसंघानपूर्व& ते २१- 
३५१०४ ९०१५६ ११२४२३५ अतंव्यथी मेड अदत भक्ष सत्य नने वा- 
स्तव छे थे युत 6पदेश हध्यमां 6ितारे छे. शत श्ल्ाष्ठीना विज्ञानात्म 
अ्रशश्जुभा उंछड [शाण विवेयन ३२५ हैपरांत ४८२ २१५६३।५६ नश 
५५२७भा त धशे७र संधय राणी जा 8६१२३५ ४१०५ नभ ञक्षिप्रभां 


ट. यना, तकण क च्य कलक नाक पा भरा पि 7. 


~ श्रीशंकराचायैकृत, ४२१ 


थाय तेम "१४११ न१पुसरी इटाणे। न 6५'गवे थे हेतुथी ९ (पू. वी 
छे, ता पथ्‌ उतच्यती सइणता ते| तरे ५ सभर शूतगशु स्वातधभतने 
न्यग्भ्य ११६ आत डरै अने क्षभवत्पाइती परे पारी इतिगाना ४तरने 
4१ म्भापे. अस्तु ॐ शांतिः शांति, शांति. 


॥ इति श्रीमच्छक्रराचाये विरचिता वेदान्त कवि शरालालेन 
व्याख्याता शतश्वाकी समाप्ता, ॥ 


मालिनी. 


भुभय शुवनेभां, शीर (9: शोप, 
२५५२ हित (याभा ६०४ने। 2५ जोते, 
(4१६ विमण शाथा, हस्‌ पे सधये, 
€(यत २५२५ हारो, १५५ १ (विश्रभाह, 


॥ श्रीमच्छंकराचा्य विरचितं 


धन्याष्टकम॥ 
वृत्ताने. 


तज्ज्ञानं प्रशमकरं यादिंद्रियाणाम्‌ 

तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चिताथम्‌। 

ते धन्या भुवि परमार्थ निश्रेतेहाः 

शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमंति ॥१॥ 


शाबाथः --9%- शान उने उडणे ! 





७त्२--४(द्रथानी गेनावडे 5पशांति थाय ते शान. 
प्रश्न—ज्ञेय्‌ शाने उडीशे ! 


5त्तर--68पनिषद्देभां निर्णय इरेथे। छे -्भर्थ छे ते. 
पृथ्वीपर परमाथी उर्ततव्यनी ६९४ छन्छाताणा को पुरेष 
छै तेळ पुउचेले घन्य छे मने णीय तो. ( भन्ये! 
नन्याध्या् ३५ ) भ्रभस्थानना परिश्रभणु इया ० 
इरे छ. ॥ १७ 


श्रीशकराचायेकृत ४२३ 


ANAS 4००० “१.७ /%” ८ ६/८च६४८६७४८/४८०३४/४७/९३८/५७//४/५७ / 5८ ९.7 # “०८४ »/ १२ “€१४'/* / ५१५, OST OTT /*€ ०2 ०7०७ 


विवेचन, 


७१२५८५६ १'इरायार्ये २ ४०4४ स्तेलती प्रतत 644 पुश्षेने 
गाणजाववरा तेभ?/ इतच्य पात्र मताववा उरी होय अभ न्य छे हरण 
ड छुद्र 6पराम इस्तारी विद्या बिना उतर २११४ पा (२५५६) 
ना थात्र्प पाम खावे तेथी ६:णती खात्यात निरत शतती नथी तेभ 
वद्मा इह सिद्धांतने! न्थाशय सभग्गवा लिना वेशात परम वश्य स्थिति 
पामी शती नधी, कधी जरी रीते नेता. ता बेहता सिद्धांत” ग्वणुपा 
थेच छे, समते छाद्य सहित यित्तता केमा 6िपशम थाय छे तेरु येगविधा 
३५ शान मना येज्य छे. जधथात्‌ शानवेग-राग्येगल८ जई शान छै, बत 
अहनी खता ३५ शात ते गाव छै, ससारभा परे२ इतव्य सिवाय 
सामान आप डया सिवाय सुभ ने होवाथी ते इर्चन्योना इरतारानेण 
५-१५६ घरे छे- 


आदो विजित्य विषयान्मदमोहराग 

द्वेषादि शत्रगण माहूत योगराज्याः । 
क्नात्वामृतं समनुभूय परात्म विद्या 

कांतासुखा बतगृहे विचरान्ति धन्याः ॥ २॥ 


भाषाधथ:-अथभम तो रखे आभड्राघादि विषया, भई 
माङ राग ६५ माहि ( आज्ुरी) स'पत्तिने। सभुहाय (यभ 
(नियभ ३१३ डे २१२५३५ (पथारवे) पोताने स्वाधीन इरी 
यागराब्य श्रीपत अयुं छे मने गघुशवपूर्वड गभृत-सद्वेत त- 
तवने मशु प्रक्ष (१६३५ जीनी साथे शृङ्च्थाश्रमभा (शरी- 


४२४ धन्याष्टकम्‌, 


AN ४२ //"% &*% ४”) IN, NN “* # ~ NN ANAM ~ 


रनां भादीरभां) मेभ! (के नात्माभे।) वियरे छे तेजे।न० भरो 
चन्यवाह धटे छे. ॥२॥ 


«८ ८» > क 


विवेचन, 

[सुरी सपत्तना भतार ३री तेना हैती सपपिधी पर कया 
(विना येगशासत्रती चितनिरेधइप इरा निष्यात थती त हेघ्राथी २।०्४्येश 
२१९२ थे ४ अभे ते भ्रडारथी योग राय न्भर्थात येगाचुसार थित्तनी 
स्थित ३री ०३ येतनने। निवेड सभगचा सावन यपुप्ट्य सपनन ५४ 
प्रथम "९ शक्न छु, सेड परोक्ष शान भ्रात उरी, सहभुडती ४५६॥ १६- 
तना भद्ढवाश्यथी जतन पमतु ळे छतशह्मती ताप सने६ शान तत 
स पाइन उरी गयात्‌ अह्ातिद्यान। साक्षाढार डरी मे पुश भहस्थाश्रभभां 
(१०३१ लावनाओने नाश ५ 4४ सहाय वियरतारा छे तेथाने धन्य 3 
खेम लगवत्पाद शर जा शनाडभां येगबु-शानवु-श्क्षविधावु 
खने भहस्थाश्रभभा पशु (तप शावथी वसवाब 6एभ माहात्म्य ०१ छे. 
भरेभरे यावा पु्पेने घन्यवाह न्यापतां शर्ती वाणीभा स्य न हेय 
से स्व'माविडइ छे अरणु ४ थाथ श्रत निधिष्डभोती औशुता-निष्डाभत। 
नमन जानती सुभ्यता-भ्र्धातता सभर नतम स्वपे रहेवा ४२०७ डरी छे, 
बजाने ते सेडरे। अडरे ५-4१६०४ छे, ॥ १॥ 


त्यक्ला गृहेरतिमतोगतिहेतुभूता 
[त्मेच्छयोपनिषदथरसं पिबंतः । 

वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता 

धन्याश्चरंति विजनेषु विरक्तसंगाः ॥'३ ॥ 


श्रीशकराचायेकृत. इ’ 


Fd क 


९१५,4:--( नशाश्वत २७२ ।श्रमन। पेलव्भा १२९३ 
खाने न्‌ डावाथी ) शृ्ासडतीने। त्याग डरी, ७तभ अतिना 
७७ ३५ ० जात्मवासना तेने। जाश्रय क्षण रे ७पनिपटना 
जर्थउप रसच पान इरनारा छै तथा देणा विषय से।गथी 3- 
हासीनतावाणा, वितृष्छु, सशथी छेद मल, भने अडत 
स्थानभां [ शानस्व३५ परणक्ष तत्त्वम ) विथरनाश छै तेमोने 
धन्य छि.॥३॥ 


ee us AP PUAN १% 


विवेचन. 

धशिधवपश्य ७पन५६भ द २०० ' तेन त्यक्तेन, सडत २८ 
२२/२ पशिवाभ। दसनार, तभ” शाख्पासता धासन थे धोड वासताने, 
खे५०/ झ8३पे (२4 ५4१७ अल्ल वासनाने साश्रयं परी क्ष्य ४२- 
नारा, सने जाती डिय्य श्रह्मविधा ४ ळेती (कपत वेहना शिरे।क्षा वे 
धतभा स्थात्‌ 6पनिपE, भगनहजीता सन्‌ अकसुन खे प्रस्थान त्रयभ२८ 
सारी रही हावाथी ते शाज्जाना भभे६रेसवुं पान इरतार ७ पुरा छ ते. 
२१७४ भरेजर घन्यताइना आह छे. २११ सपवी आपिती च्च्छाथी 
जा सध ४२ घरळमाथी रहित, शांत, नर्भण, विषये।भां वार्ततपिड 
२4१६ नधी जिम ग्वथुता हेवाथी विषय भाउती सडड्पना बिनाला मत 
सडत स्थानमा खटले डे वेदात निदाभ भत ४ छे तर पबु१/ ७३ 
२१३५ छे तेभां सद्य अित्तती २०५ रिथति राजणतारा भमहातुभाव सश पु- 
उणने ९१५६ धन्यवाध्यी वधावे छे. ॥३॥ 


त्यक्खा ममाहमिति बंधकरे पदे दे 
मानावमानसरशाः समदाशिन श्र । 


४२६ धन्याष्टकस्‌, 


> ११ फेक अ देह” पिक पिछ ७७” व्ह 


कत्तोर मन्य मवगम्य तदपितानि 
कुर्वति कर्म परिपाक फलानि धन्याः ॥ ९ ॥ 


९ प र ७ 

शावाध:--ह' भने भाइ, भे भे भ'घनडार5 पहने। भः 
नाहर हरी, भान भने अपमान सभान थित्तवाठा तेभळ 

(४ भा प्रत ले पतान! नहीं 
सभर(्टिवाणा तथा अम्मा कृत्ता सङा भाव पेताने नड 
पश जीव्गन। सभर सभय इण्न परिपाठना शणेने सघ- 
पहनभा जयथात्‌ परमात्माने मपणु उरी निष्डाम इभना सायर- 
न्‌॥२। पुउषोने धन्य छै, ॥ ४ ॥ 

विवेचन, 


देहाच्या, मथा यास, शानाध्यास सने ४तर नध्याशिधी ' ह 


ed 


रे 
५६ वारत१४ १८१० जिणणावनार छतां देहाधिनि थेछसावनार थर्छ 
पय छे नभने दादिमा 4५७५ अगटतां हेडादिना पदाथा, धमे, इभे सपने 
तमाभ साधनाभां भमत्र काव प्रगरी भवेभय तयी निश्च गनभ मृत्यु 
२५ श्चन स्थावागभन थवा डरे छे ळेथी मिला “इं नभने भाई, २ 
लाचनाना-सध्यासने। थत [वि्या-शरह्मविद्यायी नाश डरी, पताव चा- 
र्व पुनह २३३५ स्थनुभवभां खातववाथी 244-45 स्थितर्मा सुज 
६००६ ६ मा समान भाववाणा रडी, उभा अपया ताम भुष्थिी 
सनासडत यित्तराणा रडी सत्मिभावथ्री ब्रह्माप्ने ब्रञझणा- हते थे 867 
न्यवुस।र सतगताथो समरत अडरेनी 92०५५थात्‌ ट्रेडाडरिती ३१ से- 
पता पिटे उदा तिशभावने-स्वस्त३्पने पामी पूरु थय छे तेवा 
स्मात्मर११पे थयेद। शाती पुगेन (वान २६२२ घन्यनाद यापी ५६१ 
(बधाने। प्रभाव णतावे ७. ॥ ४ ॥ 


त्यक्वेषणा त्रयमवेक्षित मोक्षमागा 


श्रोशंकराचायेकृत, ४२७ 


भेकष्यामतेन परिकालित देहयात्रा । 
ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्षम 
धन्या द्रिजा रहसि हद्यवलाकयंति ॥ ५ ॥ 


भावार्थ :--शाखवासना, वोडवासना भने हेख्यासनाना 
यापूव खे भोक्षमागना उमने व्नणिते। छे भवा सन्यास 
२११५ भाणनारा ( इभेश्रपींनी ७न्छा विना विथरनारा ) शिक्ष- 
३५ भशतथी हेड (िवाइ परनार मने परथी ५२ सेवुं पर- 
न्येति २५३५ ०२ परप्रक्ष तत्व तेने हद्यभां सख्या पते 
खनुभव इरनारा 6रभ-नदिळेने धन्य छे. ॥ ५७ 


विवेचन. 


२५। शेवे४भ द्विज शण्धना अयागथी रह्म विधाने झघिश्र श्रामः 
,ए'-क्षिय्‌ ने वेश्यने पथु छे खेम सगवत्पाह लान मापे छे. वीसनान- 
थुने नाश थवा वित न्यर्थात्‌ वरु स्वश्‍ेपना धशनवी ४ २० थय [ता 
मोक्ष भार्भनी 844 तिमा नतने प्रवेश भीता न होवाथी तेम स. 
सारना भाता पीवाना पद्चथभां मने हितम सते इडां अन्तमा हप शेड 
अशुटनाना। असगभा सण परसक्षभा ५ प्यानपूर्प& चित्ती अति 
नती न हैे।वाधथी लिक्षा आप भोळतभाळ संताप समगनारा धात 
[वक्ष[वड त्याती ०८३२ पहत विभाविष्देहादिता (११७ माज थेन सम- 
गनए्ठ। सने भुण्य क्य तो परेळ्येतिरप परसहषमांर क्षणाडी ते ब्लेति 
नरष हुं पेतेर छु सेभ खात्मरपे हयमा शात्मापृशन ३२१२! पुट 
[सवाक जम्ने धन्यवाद घटते. त होबाथी शभवत्पाद तेजे।न०८ "५१६ 
०५१ ७. ॥ ५ ॥ 


४२८ घन्याएकम्‌, 


SINAN Ne ~ 


नासन्न सन्न सद सन्न महन्न नचाणु 

न ख्री पुमान्नच नपुंसक मेकबीजम्‌ । 

ये ब्रह्म तत्समनुपासित मेकचित्ता 

धन्याः विरेजु रितरे भवपाशबद्धाः ॥ ६॥ 


९॥॥१४५६--०% प्रक्ष जसत. नधी, सत्‌ नथी, सध्सत्‌ नधी, 
भाट नथी, नाचु नथी, सौ नथी, पुरष नथी, डे नपुसप्र नथी 
पर'तु सर्पचु' भेउ शरण ३५ छे ते परभ्रह्म तत्ने भेऽ।ञ- 
[यत्त १४७ 9पासे छे नने (१२० सेवे छै तेआने धन्य छे. प- 
२'उ गीव्नणे ते. शव गचन इप गणमा "डायल छे. ॥६॥ 

विवेचन, 

नवच शवानना प्रतापी (१9य श'डराया्य भा श्याम! 
सहन सवात्मशत्वपु खने पैराजनुं 624५७' ५८१ छे. यता वाचो निवतैते 
अप्राप्य 'मनसा सह, यो वेत्ति सर्व न च तरय वेत्ता, ब्रह्मेव सर्व 
नामानि रुपाणि विविधानि च याहि थ्थतभा पशु सहाच स१३१ 
वरन 3२१ छता सह यातुं छे, तें छे, तेना ळव छे, २१५५" छे, तेत 
छे 8 तेना वुं छे खे प्रग्ररेथी लउपी शाय तेतु नधी डारथु डे तत 
पशु नेति २॥॥६ शण्देथी सहन भन वाशीथी जजेयरप्णु अनेडवारे ३हे 
9 तेम ५६०४ खण न्भवरीष ०१६ तत्त छै ता पी तिना २५५९ 
पशु थाय छे खेम डेर थे पथु जवान छे आरणु ४ न्मवुशवरत्32प ०४ 
०५४ छे ५२0 श्रह्म डावा खनुजअवना लिन्न विव नथी वासते भनवाथीथी 
गयर ५६१ ७ पुर शा नामरपत्मम भत्‌ तेष भ्रह्मम २००३४ 


श्रीशकराचायकृत र 
४२९ 
सर्पवत (भध्या ऐवाथी ५६३१ स्थिति करी ०५६१३५ने ४ 6५स्‌ छे गथांत्‌ हु 
२५३५ थीतन डरे छै नने नश्वर भाजानी ग्वणभाथी छुटा थ४ विण 
4२ २५३१ ्वियणवु०” ख्नुसघान राणे छै तेशाने धन्य छे भने ढे- 


ने 9 तन ब्गएयुं नथी तेखा ता थक्षथो विपरीत समसत ०७ नभने 
६:०३५ २ 4२ पाशभां ५६।१े॥०४ छे. 


अज्ञानपंक परिमभमपेतसारं 

दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम्‌ । 

संसार बंधन मनित्य मवेक्ष्य धन्याः 
ज्ञानासिना तदवशीय विनिश्चयंति ॥ ७ ॥ 


९॥॥2:--गशान३प पथरी शरेक्षां निःसार३५ २- 
इक्षा, हःणनांक/ स्थान उप, कन्म भरणु भने मरा गाधिधी 
येप्र भवां ससार जंघननी जनित्यता समने, तेने शान ३५ 
भडेगथी छेरी नाभी निश्चय उरे छे नयात्‌ नित्य बस्तुना० 
जाश्रय ६४ नित्य वस्तु स्व३प० रखे छे तेभाने धन्य 8. ॥9॥ 

२१ ससारभां जान सर्व अडारनां आपयीड 420 ७७ छे. 
नर न-२१(५६।१३ऐ डरीन भहरवरश्‍पभांग ससारती अथम प्रतीत थाय छे 
नभने पाताती भायाथी ५४ पोते छ्रक्षावने पागी अन्थोान्याष्यास रेटले 
ड पातावु' वारेतविऽ २१३५ (वसरी ०४७ १७६ ते इ ४ खभ सभ० ०९६ 
रेहादिना १ने३ घोनी पाथी थती न्याप सहे छै, पाताना सन्य 
धन २५३प्भाथी २०५ पात सत्‌ यित भार भूते छै तेथी तेते भस्त 
०८७ खेच] १७।३३१। ६ १९ छु अने भा पर्यौ भारा छे, भने ताव आवे 
छे, मेने १४ भारे छ भभ भने३ प्रशरे संसार भने ससरत भारती 


४३० धन्याष्टकम्‌, 


६" भाँति १५ छे, भावा अडरे पेते पतात %३ सवरप सभर, १९६४ 
नियमा इं युद्धि अने १७६३न। घनो पथमा भभल थुद्धि ३री २११३ 
जापक्ष। सहते! सहते। ०४न्भाहि हुःभने पाम्या ३रे छ पपु के ते पा 
ताच वास्तव २५३५ सब्यिद्न६ अह छे तेने विधाधी-धह्षविधाधी ण२- 
७२ ५१९१ शने शा मसत ०७५ भने ६:५३५ मगत ते १७६ ७ तही. 
नने थे भार नहीं ५२५ विधान परीशाभ न्ने चेतननां वतत छे 
खभ सभ० २२२ [१५५७ थात्‌ न॑ होवापएयु ल पत्‌ [१ १८ 
हेप ५६२५३१ इरी समरे ता पछी ते ७३ ७4 झया सबा ! ५२५ 
ते ते. परम परभात (२५३५, ५६०८, जे४०८ खत, सतधिशन्‌, सर्प२५३१, 
शव छे तेवा, िग/्ावने पामे छे, नावा अगरना निश्चय उरी मेचे 
से यह (तय सवत सत छै मने भह्मथी लिन ४४ ४०८ नेह 
अवा (निश्चय उरनार छे तेने क्षभवत्पाई घ-१५६ सापे छे, 


विवेचन, 
. शांते रनन्यमतिभिमेधुरस्व भावे 
, , रकल निश्चितमनोभिरपेतमोहैः । 
साक वनेषुविजितात्मपदस्वरुपं 
शास्रेषु सम्यगनिशं विमृशंति धन्याः ॥ ८ ॥ 


सावाध:--शांतात्मावाण।, जननन्‍य णुद्धिवाण।, भधुर स्प- 
शाववाण। शपश्क्षनी खेडताना ( ६9५४ छे छतां नाऽ 
गी ०१ लेह भ्रातिने, त्याग उरवार ) निश्रयवाणा, ( «गत्‌नी 
गनित्वता समन्तां ) मिथ्या भाइ रित स्वशाववाण। -शानी- 


| 


श्रीशंकराचायेकृत ४३१ 


भोगे निरंतर भेश्रंतमा स्थिति उरी, मात्मानह २१३५३५ 


पवी (नित्य आक छता ४२ ३डथुवत्‌) आप इरी छे तेभ 
(नर'तर सुप्रडारपरे उरी शाखामा भेळ पक्ष तत्वनेळ भेणे 
8 तेने धन्यवाह छे, ॥ ८ ॥ 


विवेचन, 


श्हाकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रेथकोटिभेः । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवों ब्रह्मेव नापरः॥ 

694 श्नाइना भाशयधी कभा अर २५६ यक्ष सय छे मनने 
मधी छतर डर्छ तत्र नध्री तेम समत्र प्रपथती सभीपभां डे दर्भ 
व्य छे २११ खेड सहार सदन न्पन्तवस्पे इरी सनातन तत्व रुं छे, 
तथा खने शर्त 2२७ शर्यताथी मेधना सने असन छता सिद्धांत 
दथ ते सवण 2४०८ तत्र छे तेवु०८ वितिषभ्र्नरे जातपात इरी २१३- 
5थी० ४ उपातर प्रयाजाथ अक २५१६ तच्वु०८ अतिपाइत अरतारी अरि 
सती र्यां छे ते शास्त्राना सार, अक्षत सत थे प्ररे डरी मभा विधाथ! 
॥ £त२ अभे ते पद्यानां साधनथी पामे छे तेमान धन्यवाद घटे छै, अ 
७१६ २१२५ प२२& तत्वा सवुभतभो 3३-शास्त्र-४ ४१२ 3४ 3१७०८ 
नथी १२0 पोतानांर भादात्यवऱे ५६०४ पेत थन४३पे अतिपाइन थयु' 
छतां ते खेड छै शतत छे न सतार छै खभ सब प्रडाशथी अशे छे 


अहिमिव जनयोगं सवदा वर्जयेद्यः 
नकुणपमिव सुनारीं त्यक्तु कामो विरागी । 
विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरंतान्‌ 


“पक 


४२२ | धन्याष्टकम्‌, 


जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेते ॥ ९॥ 
काबाथ-? सर्पनी सभान मन समागमने! त्यान इरे 
छ, शमनी केम इपवती सीने (२८०२ छै, त्याज धन्छिबाणे। 
० वेराज्यबान ५३५ पिषये।ने विष सभान भानीने इरथी*/ (५०७ 
हे, ते परमडस शाची. महात्मा विळ्य पाने छे मने उवध्य 
स्व३पने-पहवीने आत ३रे छे. ॥ & ॥ | 
विवेचन, 
सपनी मम भचुण्याना परियय ळे पइ तर है छै ते पुष भरे जर 
[नसय रिथतिधी ससारता शंपनभां सपडातेळ नथी, भवुप्योभां मिथ्या 
ग्रेम-भे हृ-यासात शातन त्याग इरवाइप भ्रतिथी ळे भतुप्यु ठतभ 
[न्‌ बन थयु छे ते पुइपने ससारती निर्शत स्वाभावधीनर भनी हवेय 
छे. भहाभाहरप नामा अह्मांडनां गोरवने जडत ३रनारी मे झरती 
पुतजी ३५ स्त्री छे ते स्त्रीने ळेशे त्याग इरी छै अथात्‌ नेणे नात्म २१३- 
पती स्वाशाविड डाभनाथी संसारती पिभाविड विषये(नी डाभनाने, अक्षय अये 


होय छे ते ५५५ न्य पामे छे, न्भर्थात्‌ पेताते। भवुष्य २न्‍भ सण इरी 


नय छे, न्थनेड म/नभभा इथुनारो। आम अआधाहि हुयुणुवाणा ९०६६ विषये। 
विष इरतां पशु वसमा छ खेम सभळ तेता 4२५३ क्षमा संतोष य 
२५१ युशथी विलूषित डायावाणे। परमहस ५३१५ वेद्वंतभां अतिपाइन्‌ 
हरे परम तत्तने। आप अर्थात्‌ ते तत्तस्वश्प थ सर्वं अक्रन! १०१4 
भामे छे सेर्मा शड नथी. सावे, विषय ते अडत विषय नथी ५२५ नया 


निगय ते। शाश्वत विग्य छे. सेड 4६५ रागनी पवी उरता पशु 


परम सनी न्थथात्‌ भह्षस्तश्पती १६१ थढीभाती छे अने नेवु भाह!- 


तय भन वाथीधी २२% छे, आवे. 6त्तम५६३२4 ५२१६स ५१५ पथु, 


श्रीशंकराचायकृत, ४३ ३ 
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रब३पे स्थिति भागी परभक्षातिने। भद्साणर न्थथात्‌ भरश्रह्म स्वइये 
भनी ज्गय्‌ छे 


संपर्ण जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कत्पदुमाः 

गांगं वारि समस्तवारिनिवहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः । 
वाचः प्राकृत संस्कृताः श्राति शिरो वाराणसी मेदिनी 

मवीवस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परत्रह्मणि॥ १०॥ 


ne 


NIN 


साबाथेः--न। निय [वश्च * हन्‌ च(ट५। सभान छ, 
सव वृक्षि! छै ते अच्पवृक्षी०८ छै, सभअ नही सरे।वशहिनां ००, 
ते गजादु'०/ मण छे, सर्वी ड्ियाभे। छे ते पुष्य डियाणे।% छे, 
पराहत भने सुत ० सर्व वाशी छै ते 8पनीषद ३५ २ छे, 
पृथ्वी छे ते गाणी डाशीपुरी समानक छै, परभ्र्म तने ३।- 
डार थत सर्व वस्तुओ-बिषये। जने गाजी भ्रह्मांड पशु 


परप्रक्ष २ब३पभयन/ छै, ॥ १० ॥ 


विवेचन, 


०२०५०६ २/३र यथार्थ भा स्वोडमां सहन सवात्मिभाव अगरपशे 
तावे छै, सपना समित ने ५४ तेने ग्नएया पछी थक्षथी छतर 
०९५ येय उशु छै० तेही परपु मे अच प्रतीत थाय छे ते थहरनरपथी 
लिन थती न होपाधी सर्व अहार भसे छै, महानता भासवाथी अपय . 
भासते. होवायी भक्ष स्वश्पे्ट सधणी चष्ट जातीने तो दभाव छे, ५६१ 
तर्दु न्मभे६ शान थया पछी नभने सर्वत्र न्मन्‍्ववरेपे ५६७४ १३१० , 


४३४ धन्याष्टकम्‌, 
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पछी नन ताभरपन याज थतां रित, शत नवे अय अशधी सवर 
३५ सहान प्रहउपे गाया पछी जिषुटीजिन। क्षय थाय छे, डारणु डय्‌ 
सान रण व्यय छै, ०४३ येतन भाव रहेते। नथी, १६ २५१६ भाव पियरी 
ग्गयू छै, डरती भेजतापणुं. भरी व्यय छे, व्यवदारीड संतानी तप थाय 
छे, आतिक्रासिङ पद्षथांवी भक्षथी लिन अतीत पथु रहेती नथी ५२५ 
५०८ परथणह्ष ४ छे परमार्थ सपारप परभ येतन्य छै, सत्थ छे, ४१५ 
छे, $त2५त्‌ लावथी २४७ शन्य छता. १२१ नशे इरी ९१५२५ छ 
तेर न्भवशेष २४ छे, 


जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणाउन्यन्न किचन 
ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका. 
॥ इति वेदान्त कवि हिरालालेन व्याख्यातं घन्याएका सपण ॥ 





८८2४)? शिया 





॥ हादश रत्ननु पूर्णाहुति मंगळ प्रयाण. ॥ 


सवेवेदांतसिद्धांतमगाचर तमगोचरम्‌ 
गोविंदं परमानंदं सद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रुति स्मृति पुराणानामालर्यं करुणालयम्‌ 
नमामि भगवत्पाद शकरं लोक शंकरम्‌ ॥ २॥ 
यस्य प्रसादा दहमेव विष्ण 
मेस्येव सेवै परिकास्पितं च 
इत्थं विजानामि सदात्मरुपं 
तस्यांध्रि पद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यं ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल ज्ञानमूर्तिम्‌ 
दृंद्रातीतं गगनसरश तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सवेधीसाश्षिभूतं 
भावातीत त्रिगुणरहित सदगुरु त नमामि ॥ ४ ॥ 
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः 
आरु रेकं परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ ५ ॥ 
अज्ञात तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ६ ३ 


6 


४२३. 


देइबुद्धया तु दासोह जीव बुद्धया त्वदेशकः 
आत्मबुद्धया त्वमेवाह मिति मे निश्चला मतिः ॥ ७ ॥ 
पुण्योहं पुण्यकमोहू पुण्यात्मा पुण्यसंभवः 
त्वमहं पुंडरीकाक्ष न भेदोऽस्ति कदाचन ॥ ८॥ 
आयावत्तम्‌ 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीन स्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्री न तारं ॥ १ ॥ 
स्राविणीवृत्तम्‌ 
अच्युतं शाश्वत निष्प्रपचात्मक 
निर्गुणं निष्कले निर्मळं व्यापकं 
निष्क्रियं सच्चिदानंद रुपं शिंवं 
निद्देय केबलं शुद्ध देवं भजे ॥ १ ॥ 
॥ इति श्रीमच्छंकराचाये विरचित द्रादशरत्नानि स्तोत्राणि ! 
वेदांत कवि हीरालाल जादवराय शमेणा गुज्जर भाषायां 
व्याख्यातानि संपूणतां गतानीति शिवम्‌, ` 





सर्वेत्र सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामयाः 

सर्वे भद्राणि पश्यतु मा कश्चिदु+खमाप्तुयात्‌ ॥ 
RRB 6 
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६२६ २ उरायाय' ५२१६ अशीत 
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छपाय छै, [विवन सहित टीक] छपाय छे. 
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२भ्‌।२। तरध्थी हवे पछी 8पर२ना ६२ अथ ०९२ १५०१।१। छे. 
८६श२लनी कभ या अर्थना नव रता भ्डाश अले घिरी ढुद्यभा 
न्मात्मविद्याने अश पाउनारे। छे ७२९० नहीं परन्तु भास ३रीने १३- 
रना भायावाइना ब्यासी छवोने (सिद्धान्तमा बथीन/ सुगमता न्ापनार 
र खर्र त। सुरप2 छै $ न्मट्रेतविधा भे बिना १६ छे शने तळ. 
ण्य शण ते स4े।३४ ३0 छे. सजवत्पाह श३२प्थार्यनी दश 
खेवी वि्श्यवती छे ते! पछी ते वाशीना २१२५६ डया भवुष्यने तेव! 
न॑ गभे! मे पति नभने शेधीमां शर थगुट्य पुरत आह- 
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थेक्षां अर्तव्यनी विशेष अशस्त समारे उरा १३२ नथी परूपु भारी 
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३६२७ २८४५ भेड़ सरेडारी यद्रडान्त ४८६ घामिंड पुस्ती वायन, 
प्र्थ्यासु भने भुभुक्षनाने भारे भास श्रमपुवड क्षणावल तभ? स्त्री पुष 
गणलाइर सव॑ने सरणी रीति न्भनन्य बालध्रयड सर्वोपरि रस नभने सरक 
रोमां छे. यद्रडान्त खुदी बुदी वाताना ध्शत श्रिद्धांतमां कणायु छे 
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६२७ पुरत नेनाने अर्श थवाथी केन सपशनणि मेहने इयत भतावा से 
भर्थ छे तेवीळ रीति दीव्य खांतर्यक्षने न्थापनार छे, सध्रछ पुरेत ३६ 
उभी १२ पेळ थे. . 3त्तन २७०४ आभण सोनेरी ०२ छता 
इभत २-८-० २५५ शर्थ ०-३-०, 
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